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राजनय के सिद्धान्त 


(009 &ग०॥०6 ० 090869५) 


जे पा 
डॉ. हरिश्चन्द्र शर्मा ५ रो ५५० 


आपुतिक राजनीतिक रिद्धात्त भारत में सौक प्रशारान प्राचीन 
भारतीय, सामाजिक एवं राजनीतिक विदार एक रास्थाए अन्तर्राष्ट्रीय 
कानून भारत मैं श्यानीय प्रशाशन आदि पुरतकोँ के इधयिता 


एव 
शरशी के जैन 
कार 


कालेज बुक डिपो, जयपुर 





(07098005 
0 89745 पि९३छ।/९७ ४१: #५७ 7/095705 


4०७४59९०४/.. 0जआल्कर 8006 0९9०. 83 ॥7७0०09 उ|ण 2 
7)॥9०-३९८:/9 व शावराण्द्वाबर उब्क्ण 


नये संस्करण की भूमिका 


साधारण बोलचाल की भाषा में 'राजनय' (0/900309) शब्द का प्रयोग एल कपट 
चातुर्य एव असत्य व्यवहार के लिए किया जाठा है । अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में भी राजनय 
को प्रारस्म में इसी अर्थ में समझा जाता था | कुछ दिचारकों की मान्यतानुसार राजनयञ्ञ 
'एक राज्य का ऐसा प्रतिनिधि होता है जो विदेशों में झूठ बोलने के लिए भेजा जाता है । 
भारतीय राजनीतिज्ञ कौटिल्य के मतानुसार राजनयज्ञ को षद्मुखी नीति द्वारा राज्य के 
लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए इस नीति के अग है--शान्ति युद्ध तटस्थता 
सुद्ध तत्परता सन्धि और शत्रुओं में फूट डालना | इस दृष्टि से राजनय किसी आदर्श को 
लक्ष्य मानकर नहीं चलता वरन्‌ राज्य के लिए वास्तविक सफलता प्राप्त करना ही उसका 
मुख्य लक्ष्य है। आज भी राजनय का लक्ष्य राज्य के राष्ट्रीय हितों की उपलब्धि है यद्यपि 
आज राजनय के तरीके प्रक्रिया एव भाषा में परिवर्तन आ गया है । राज्यों में ज्यों ज्यों 
पारस्परिक निर्भरता बढती जा रही है त्यों त्यों राजनयिक आधरण भी विशेष आकर्षण का 
कैन्द्र बनता जा रहा है। 

राजनय के सिद्धान्त का यह नदीन सर्शाधित परिवर्दधित सस्करण प्रस्तुत करत हुए 
हमें विशेष हर्ष है । इसमें राजनय के सिद्धान्त और व्यवहार दोनों ही यक्षों को पूर्दापिला 
अधिक समृद्ध बनाया गया है | लगभग प्रत्येक अध्याय को संशोधित परिवरद्धित करते हुए 
राजनय की नवीन प्रवृत्तियों के प्रकाश में अधतन बनाने की घेष्टा की गई है! राजनय और 
महाशक्तियाँ, राजनय और अन्तर्राष्ट्रीय कानून युद्ध और शान्ति के दौरान राजनयं, कुछ 
महान्‌ राजनयज्ञ आदि पर नए अध्याय जोड़े गए हैं। इसमे नरसिहराव सरकार के राजनय 
हक को भी जोडा गया है | सोवियत सघ के पतन पश्चिमी एशिया के समाधान के लिए 
आयोजित मैड्रिड और वाशिग्रटव सम्मेलन भी इसमें शामिल किये गये हैं । आशा है अपने 
नए स्वरूप में यह सस्करण दिषय मे रुचिशील पाठकों के लिए पहले की तुलना में अधिक 
उपादेय सिद्ध होगा। 

सुघार हेतु सुझाव सहर्ष आमन्त्रित है । जिन कृतियों और चोतों से पुस्तक के प्रणयन 


में सहायता ली गई है उनके प्रति हम हृदय से आमारी हैं । 
लेखकद्गय 


अनुक्रमणिका 


. राजनय का जन्म, स्वरूप, दिखास, लक्य एवं व्वर्य 
(070, ३१०१९, ए८र€९३०7छ९5६, 09]ल्‍०८0१९5 डच्४८ # प्लांट: ० 
छट्ञॉण्णडल) ह् 
राजनय का ऊर्थ एद स्दरूप () राज्नय और विदेश नीति ट्या अन्तर्राष्ट्रीय 
कानून (6) राज्नदिक रघनीति (9) राजनय और दिज्ञान (9) राजनय का 
जन्‍म था उदय (0) चजनय का दिकास (॥) राज्नय का छैत्र 
(॥7) रज्नय के रूध्य (8) राजनय के कार्य (22) राज्नदिकों के प्रमुख 
कार्य (25) राज्नय के प्रयोग की विधियोँ (27) राज्नय का महत्द आपदा 
अन्तर्राष्ट्रीय राज्नीवि में दज्वय का स्थान (28) 

२. राजनय राष्ट्रीय शक्ति के हथियार और साधन के रूप में 
(09फ्राएफश३०३ 25३ १६ ९३9०्त ३१05 [0 ण॑ १३४०८०॥ 7?) 
राज्वयिक सम्बन्धों की धस्थापवा और मान्यटा द्वाय राष्ट्रीय हि की 
अंमिदृद्धि (30) चष्ट्रीय शक्ति के हथियार और सन के रूप में राज्जय 
पर नॉर्गेन्धों के दिदार (32) राष्ट्रीय शक्ति के सघन के रूप मैं राजनय की 
सफलटा के लिए नौ नियम (35) दष्ट्रीय हित की #निंदृद्धि के लिए रजनय 
के गूलमूत कार्य (38) 

3. राजनय के साधन एवं,ठरीके, राजनयिक व्दद्यर का दिकास--राजनय 
के यूनामी, इटालियन, फ्रॉसीसी और भारतीय मत 
("लम्ा5 255 १९४०१५ जे 0905%05, £१णजफ्राकत ज॑ 0फफग०८ श.-८- 
ए०६-७४च९४६, ७४०७७, सष्ठकत ३०वै [वएथ० 5:5ण्ण ण॑ 0फ्राल्ण-८१) 
यूनानी राज्नयिक व्यवहार (50) येसव दजनदिक व्यदहर (42) राजनयिक 
झाचार का इटालियन टरीका (45) राजनयिक आचार का फ्रौसीसी 
दरीका (5) दज्नयिक डाचार का म्परत्तीय टरीका (57) भारटीय राजनय 
के सघन (60) भारटीय शाजनय के प्रदाद (62) भारतीय राजनय का 
व्यादहारिक रूप (64) 

4. राजनय के रूप : प्रजाठन्त्रात्मक राजनय, संसदीय राजनय, शिखर 
शजनय, सम्मेलनीय राजनद, व्यक्तिगद राजनय तथा सहमिलन राजनय, 


डाधुनिक दिश्व में उनका प्रमाव और पाई: अपना | राजनय - पुराने का 
की ओर परिदर्दन, नया राजनय, नई क्या राजनव में ऋापुनिक 
गप्न् 


(7576 ण॑ 0]90७57८5-9₹छ०्ट72४८ 9॥7990ल्‍#2८5, ?ग्रशी4ल्यल्कघ्फकक _ 
9४७09९१, $घणा 090055250,- (:८//:०४६ 0 (070८0785, /:्कय 
ए9फ्र०छ#पछ ग्०व एल्गाएठ0छ ए975755 शा 20फआजाक्रलड अछ्ठ 
4८% 56 'ै०उलक सालतव-072 0:005+%८250. 72%४009 [79०७ 02 
40706 १६८, "५६ 0[छोएच2:०१, १९ व्‌ €४वंट्००६ 2७४ २९९४३६ 0₹7९009- 
क्षध्चछ 5 09752 55) 

प्रजाठन्त्रात्नक यजनय (57) सतूदीय राज्य (73) घितर राजनय (77) 
सम्नेलनीय राज्यय (85) व्यक्तियदत राज्नय (94) सदधिकारदादी 
इाज्नय (9५) खुला राज्नय और गुस राज्नय (95) दुकानदार ऊँचा 


जअपूकगणिका ॥ 


राजनय बनाम यौद्धिक राजनय (98) प्रचार द्वारा राजनय (00) सयुक्त 
७. मी सहमितन राजनय (]00) पुराना राजनय (02) नदीन राजनय 
(१07) सास्कृतिक राजनय (॥]) युद्रपोत राजनय (2) राजनय में नयी 

* तकनीकें और नये विकास (3) राजनय पर प्रमाव डालने वाले कुछ नये 
विकास (॥5) 

5 राजनय का दगल अससष्नता का राजनय, सहायता का राजनय 
अन्तर्राष्ट्रीय सगठनों का राजनय, राष्ट्रमण्डसीय राजनय 
(॥॥6 जैत्साड जे 077229 ्ज॑ *ैजा बछुततारा4 एिफात्ताइर$ ज॑ 40, 
एछ7का३८) ॥॥ पो९ |ित्शिभरॉगिा॥ 0हबतराॉ5४/णिड, एजाताणाभराती 
एछाए००३००) 
असलग्नता का राजनय (7) सहायता का राजनय (20) अन्तर्राष्ट्रीय 
संगठनों का राजनय (27) राष्ट्रमण्डलीय राजनय (39) 

6 आपुनिक राजनय पें प्रचार--युद्ध और शान्ति के दौरान राजनय 
(एए०कृथ्टूमाठंज कि कैक्वेलता छोड्रीजानरत. छएातताबटक क्‍प्र॥ड् १४7 शा 
(९४२ 
प्रधार का अर्थ (43) प्रचार एव राजनय (44) राष्ट्रीय हित में वृद्धि के 
लिए प्रचार (445) विदेश नौति के सापन के रूप में प्रचार (46) युद्धकाल 
और शात्तिकाल में प्रधार का राजनय (47) राजनय प्रचार तथा 
राजनीतिक युद्ध (49) प्रधार के उपकरण (50) प्रचार के तरीके (52) 
प्रभावशाली प्रचार की आवश्यकताएँ (55) शान्ति और युद्ध के दौरान 
महाशक्तियों के प्रचार यन्त्र (56) सोवियत संघ का प्रधार यत्र (58) 

7 राजनय और, महाशक्तियौं--राजनय और अन्तर्राष्ट्रीय कानून 
(09078 203 57677 0-#९३  9090092८) 998 [#8009008) ].39) 
समुक्तराज्य अमेरिका का राजनय (60) झ्रोवियत सघ का राजनय (77) 
ब्रिटिश राजनय (90) राजनय और अन्तर्राष्ट्रीय कानून (94) 

8 राजड़यिक अमिकर्ता और दाणिज्य दूत श्रेणियाँ एव पन्पुक्तियाँ, तृतीय 
राज्य के स्दर्भ मे रिथति, राजनयिक निकाय अप्रत्व का नियम प्रत्यय पत्न 
एवं पूर्णाधिकार 
(0लत्रशतल ॥ड्डरताक 4 (०कथछ.. 7जिलेट 2856 बा्व॑ [ाकराण्यांयल, 
ए०॥र0०७ ॥ रिव्यूनाए १७१७९ [70 ११७१९, 0॥6 0॥9॥009॥९ 806), ९70 
€एश ० गिच्टल्वला९९ एाल्टेला।आ5 87 ४॥ 70७९९) 
राजनयिक अमिकर्ताओं की श्रेणियाँ (98) दूत्तों की नियुक्ति (202) 
विशेष्याधिकार एव उन्मुक्तियाँ (203) तृतीय राज्य के सन्दर्भ में राजवधिक 
अमिकर्ता की स्थिति (207) राजनविक निकाय (209) अग्र॒त्व का 
नियम (20) प्रत्यय पत्र एव यूर्णाधिकार (223) राजनयिक मिशन की 
समाप्ति (2)4) वाणिज्य दूत (2)9) वाणिज्य दूकों का कानूनी स्तर और 
श्रेणियाँ (28) राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि में राजनयज्ञों का योगदात (223) 

9 अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन और कार्य सम्पादन 
(ज्ञ्शानग्वड १९०३ 204 ] 7ब्ा5श्टांजा$) 


084 


43 


फ्रा 


226 


गा. उच्ुलकपिया 


कॉंग्रेस ठथा सम्मेलन (227) सम्मेलन का स्थान (227) सम्मेलन की 
तैयारियों (228) सम्मेलन के प्रतिनिधि (228) सम्मेलन की समाषा (229) 
सम्मेलन का अध्यक्ष (229) अग्रत्व (230) सम्मेलनों की प्रक्रिया (2) 
सम्मेलन का सचिव (232) अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के कुछ उदाहरण (232) 

40 सन्पियोँ एवं अन्य उत्चर्राष्ट्रीय समझौते, अविश्रतिपत्ति सन्धि, अतिरिक्त 
22:32 अन्तिम अधिनियम, प्रामाणिक विदरण, अनुसमर्थन, सहमिलन 
आ| 
([7९गाएल गाव तल लागर5ण७]( जाएग०१५,९०एा८०एए५ए३,#१४कर्रा 
#१०७०६, जि # ०, 7०८९७ १टाफस, रिक्रा$2३४07, /८एसछ/जा (८ ) 
समय एव. अधिनियम (232) घोश्याएँ (254) समझौता (255) 
विदेशपिकरण (256) सम्पत्रों का दिनियय (256) अदिप्रतिपत्ति 
सम्धि (257) अतिरिक्त घाराएँ (257) अन्तिम अधिनियम (258) सामान्य 
अधिनियम (258) प्राम/मिक दिदरण (258) अस्थादी प्रण'ली (259) विशेष 
समझौते (259) 

]। राजनयिक सम्पर्क की मादा एवं अभिलेखों का रूप 
(गण: ण॑ 0छाज्वाशॉट [त१07९०५75८ शव ईजराा5 ज 0०:9कथ्तड) 
राजनयिक मादा अग्रेजी लेटिन, फ्रेंच (260) सक्षिप्ठ कथन (262) 
राजनयिक शब्दादली (264) सम्प्रनुओं एद राष्यध्यकर्गे के बीच 
पत्र व्यदहार (268) राजनयिक पत्र व्यदहार की अमान्दता (269) 

82. हुछ महान्‌ राजनयज्ञ * मेटरनिख, कैसल रे, बिस्मार्क, विल्सन, तेलेरों, 

मेनन, के, एम पत्रिकर, राजनयर्ञों की बदलती हुई भूमिका 

(जार धाच्श गिज्ञाजाइ5 - १ा/लशपांती, (१६०--:६४४,. इिछखतशा८(, 
७६०१, ] शाला, * *२तरऊ, ४. |! एडचता८ड0, (7३ए्ड्राप्फ रिणट ता 
(एाएण्कजडी 
मेटरनिख (270) फैसलरे (275) दिस्मार्क (278) दुडरो दिल्सन (282) 
तेलेरों (286) दी के कृष्ण मेनन (288) कीफियर राजनय कैसे और 
क्‍या ! (289) के एस पत्रिकर (29०2) नरसिंहराद का राजनय (293) 
राजनयज्ञ के लिए परामर्श (2५५) रज्नयन्न की ददलती हुई मूमिक्ा (298) 
राजनदिक कार्यों की सीमाएँ (था) 

43 विदेश नीति एव राजनय 
(-लत्तड्ा रैज०६ €& 0छाणवनरफ) 
विदेश नीति का अर्थ (५0३ विदेश नीति के रत्द (५04) दिदेश नीति के 
लक्ष्य (४१७) दिदेश नीति एव रुज्नय में सम्बन्ध दोनों एक दूसरे के 
पूरक (भ6) राजवय और दिदैश नीति मैं अन्टर (ग्राग 

]4 दिदेश सेदा एवं विदेश कार्यलिव 
(घणत्ः०लत१-० & ईणएश2त ताइटर 
अमेरिकी दिदेश सेदा कग योगदान (+9) अमेरिकी दिदेश सेदा ता 
विकास (३3॥ डनेरिली दिदेश सेदा की दर्तमान स्थिति (३॥६) अमेरिकी 
द्िदेश सेदा का झूल्यकन (324 भारलीय दिदेश सेदा और दिदेश 
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आज वा मुण अन्तर्राष्ट्रीयता का युग है | प्रत्येक राज्य से यह अपेक्षा की जाती है कि 
बह ऐसे कार्य म करे जिनरो विश्व शाश्ति भग टोने की आशका टो। इसके लिए यह आवश्यक 
ह कि विश के देश परस्पर रा्यौग और रादमाव के साथ अपने अन्तर्राष्ट्रीय राम्बन्पों का 
पिवाह इस ठग रो करें कि राघर्ष और युद्ध के अवरार उपस्थित न हों । उनके आपसी 
विवादों का निषटारा शाम्तिपूर्ण ढग से हो । अन्तर्राष्ट्रीय रामस्याओं को शाक्तिपूर्ण ढग रो 
शुल्नआ) के लिए जिरा प्रदेति का आश्रय लिया एाता है छर्ते ही हम राजाय अथवा 
'कूटनीति” (09079९09) की राज्ञा देते हैं। 

वर्तगा अस्तर्राष्ट्ीय सम्बन्पों का राम्पूर्ण तात बाना 'राजनयिक व्यवहार और सम्यन्धों 
पर आश्रित है । परग्परावादी विधारपारा के अनुत्तार राजनयिक द्यव्टार का प्रयुख् एट्रेश्य 
भ्र'्य राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण राम्बन्य स्थापित करके एक राज्य के राष्ट्रीय हितों की रक्षा 
व अभिवृद्धि करना है। इसके लिए ग्रत्येफ राज्य अपने राजयज्ञ (9]/कगा) अन्य राज्यों 
को भेजाए है) ये राजनयज्ञ अप कुशल बुद्चिपूर्ण एव राद्भावपूणे व्यवहार द्वारा स्दागतकाएँ 
#ज्य की जाता और रारवार का दिल जीती का प्रयास करते हैं | राजनय अन्तर्राष्ट्रीय 
शमुदाय के विभिन्न रादरय राष्ट्रों के बीध सम्बन्ध जोड़ो का एक सूत्र है। इराके द्वारा अनेक 
दग्यागित अवग्रों एर युद्ध चेका जाम है कथा राज्यों के आपशी विवादों को शक प्रयोग 
कै रथात पर रामझौतै एवं बातधीत द्वारा हल किया जाता है 

मार्गेन्थो ने राजनयज्ञ को 'राष्ट्रीय शक्ति को मरितिष्फ' (06 0 रिक्राताओ 8092) 
आना है और 'राष्ट्रीय मोगोबल या एसले को उत्तकी आत्पा (४8॥009 ॥#ए9॥९ 5 ॥5 
500) की शज्ना दी है । उरहीं के शब्दों में “इतिहास में प्रायः बुद्धि तथा आत्मा से रहित 
"गोलियाथ “डेविड' द्वारा मारा तया है जिसके यार मरितष्क और आत्मा दोनों ही थे । 
छत्तम श्रेणी का राजायण विदेश-नीतिं के लक्ष्य तथा सापनों का राष्ट्रीय शक्ति के प्राप्य 
शाघों रो रामज़रय रथापित कर देगा | वह राष्ट्रीय शक्ति के गुप्त ग्रोतों की खोज कर 
लेगा और उड़े रथायी रूप रो राजवीतिक सत्यताओं में परिणत कर देगा। रुष्ट्रीय प्रयत्न 
को दिशा प्रदार कर यह अन्य रपये जैरो औद्योगिक राग्गावगओं रौनिक तैयारी राष्ट्रीय 
चशिव्र तथा राष्ट्रीय ऐैसले का प्रमाव बदां देगा | यदि गीति के लक्ष्य तथा सापत स्पष्ट रूप 


१! सजनक के 7स्क्क्तते 


से विदित हों तो राष्ट्रीय शक्ति अपनी तमाम सम्मादनाओं का पूरा सदुपयोग कर सामान्यददा 
किन्तु युद्ध के समय दिशेष रूप से उच्चतम शिखर पर पहुँच सकता हैं ।” इस तरह से 
राष्ट्रीय शक्ति की अमिदृद्धि में राजनयज्ञ की अत्यन्त महत्वपूर्ण भूनिका है । 


राजनय का अर्थ एवं स्वरूप 
(6 #९कशगाह आठ १३०7६ ए 09077309) 


लेखकों एव राजनयज्ञों ने राजनय सम्बन्धी विषय पर प्रचुर साहित्य की रचना दी है | 
प्रारम्भ में इसे एक गोपनीय एद रहस्यपूर्ण व्यदसाय माना जाठा था तथा राजनद्च्ञ फ्रेप़े 
ल्वेग समझे जाते थे जो ऊपरी चमक-दमक के पीछे खतरनाक षडयन्त्रों का आयोजन 
किया करते थे | आज दे केदल नागरिक सेवा की विशेष शाखा के सदस्य मात्र हैं। यद्यपि 
राजदूर्तो एव मन्त्रियों को दूसरे राज्य में अपने पूर्ददर्तियों की भाँति सम्मान विशेषाधिकार, 
उन्मुक्तियोँ प्रदान की जाती हैं किन्तु उनका अतीतकालीन राजसी ठाट-बाट और 
दिलापिहापूर्ण जीदन अब केदल इतिहास के पृष्ठों तक ही सीमित रह गया है । ग्राजनयर्नो 
के व्यवहार के दिनिन्न पहलुओं.ने राजनय के अर्थ में मी अनेकरूपता ला दी है | एक सत्र 
व्यवसाय होने के नाते 'राजनय शब्द का अनेक बार गलत प्रयोग भी किया जाता है | कमी 
इसे एक नीति के रूप में लिया जाता है और कनी इसे सन्धि गर्ता के सम्पूर्ण क्षेत्र के लिए 
प्रयुक्त किया जाता है । 


रा, य का शाब्दिक अर्य (४[९शांणड ० धा€ ०० ५09्ञणा०त?) 


हिन्दी का 'राजनय शब्द अग्रेजी के 'डिप्लोमेसी! (0/9/0४78:9) का समावार्यी है। 
डिप्लोनैसी शब्द का प्रयोग आज से लगमग 96 दर्ष पूर्व होने लगा था । सँदप्रथम 
796 ई में एडमण्ड बर्क ने इस अर्थ में यह शब्द प्रयुक्त किया | 'डिप्लोनेसी' शब्द की 
उत्पत्ति ग्रीक नाषा के 'डिप्लाउन' (07000) शदद से हुई है जिसका अर्थ मोडना अथदा 
दोहरा करना (0 709) होता है । रोमन साम्राज्य में पासपोर्ट एव सडकों पर चलने के 
अनुमति-पत्र आदि दोहरे करके सी दिए ज्यते थे । ये प्रसपोर्ट द्था अनुनति-पत्र घातु के 
पत्रों पर खुदे रहते थे इनको डिप्लोमा' (09/979) कहा जाता था | धीरे-धीरे “डिप्लोमा' 
शब्द का प्रयोग सनी सरकारी कायज्यतों के लिए होने लगा | विदेशियों के विशेषाधिकार 
अथवा उन्मुक्ति एद दिदेशी सब्धियों सम्दन्धी कागज्यत को नी “डिप्लोमा की सज्ञा दी छाने 
लगी | जद इन सन्धियों एव समझौतों की सख्या अधिक हो गई ठो दनको सुरक्षित स्थानों 
पर रखा जाने लगा | ये स्थान दाद में राजकीय अभिलेखायारों के नाम से जाने यए । 
राज्यामिलेखागारों के डिप्लोमाज की सख्या ददने पर उनको छाँटकर अलग करके और 
उनकी देखभाल रखने के लिए अलग से कर्मचारी नियुक्त किए जाने लगे ॥ इन कर्मचारियों 
का कार्य राजनयिक कृत्य (09/ए7७४८ 8087655) कहल्पया | धीरे-धीरे इस कार्य-व्यापार 
के लिए डिप्लोमेसी' शब्द प्रयुक्त होने लगे | राज्यानिलेखागारों का कार्य अलग हो गया | 
आज नी इस क्यर्य के लिए अग्रेजी भाषा में 'डिप्लेमेटिक' शब्द ही प्रचलित है 


परिनाषाएँ एवं स्वरूप (0श॥वण5 206 रडापशे 


“राजनय शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया गया है। प्रसिद्ध फ्रान्सीसी विद्वान 
ईरल्ड निको ल्‍्सन (पएा4 ःशाल्णच्णा) के अनुसार ये ऊर्थ एक-दूसरे से पर्याप्त मिलते 


चजेतय का जन्‍म स्क्‍कृए रिकार लश्य एक कार्य 3 


हैं । बगी इसका प्रयोग विदेश जीपि वे समानार्थक वे रूप में किया जाता है । कमी ड््स 
शब्द द्वाग राशि दाता को इंगित क्या जाता है । राजाय राध्चि वार्ता यी प्रक्रिया एवं यन्त्र 
को भी इंगित करता है। कमी कमी विदेशी रोदा वी एक शाखा को 'राजययथ कह दिया 
जाता है।! एक आय अर्थ मे राजनय को अन्तर्राष्ट्रीय राधि वार्ता करने का अमूर्त गुण 
या कुशलता भागा जाता है । राज़नय था गाइसे अध्छा रूप बार्ता का और राबरों गुर रूप 
एल एद्म का है । 

इरा प्रदार राजनय' एक अनेकार्थक शब्द है। इराके अर्थों एव प्रयोगों वी मिन्नता एव 
आपसी विरोध ओक बार पाठक को भ्रम में डाल देता है | राज्ययत राजीतिशास्त्र की 
अय कोई शाखा इताए दम उत्पन्न नहीं करती है | हेरल्ड विवल्सन द्वारा वर्णित राजनय 
कै उक्त अथी के राष्बन्य मैं आगैन्स्धी (0एआ90) + लिया है कि कुशलता चतुराई एव 
कप्ट एक अच्छे राजाय वे लगण हो सवते हैं. किन्तु इन्हें राज़नय को परिमावित करो 
वाली विशेषता भहीं माग जा तक्‍ता | राजनय विदेशी भीति के समकक्ष भी "हीं है । यह 
विदेशी नीति का ऐशा अप है जौ उरावी रघग और व्रियातिति मैं राक्रिय योगदा] करता 
है। आर्गेरकी है राजाय वी यह परिभाषा दी है--“राजगय दो अथवा दो रो अधिक राष्ट्रों 
के राखारी प्रतिनिधियों के ग्ैच हो) याली स्धि वार्ता वी प्रत्निया कौ इगित करती है । 

मैक्लैलाग राधा अन्य के कथागावुरार “राजाय वी मूलमूत परिभाषा के अनुसार यह 
राष्ट्रों के मध्य स्थित राष्पर्व दा एव रूप है जो प्रत्येक अन्य राज्य की राजपा में प्रत्येक 
राण्य के प्रतितिपित्व पर आपारित है ।'? औैष्दर्स एमराइक्लोपीडिया में विलियम वारटम 
मेडलीकाट ने शजनय विषयक लेख में बताया है कि “नित्य प्रति वी भाषा में राजाय 
मानदीय कार्यों वेः चादुर्यपूर्ण राघालन को कहते हैं । अप विशिष्टार्थ मे यह अन्तर्राष्ट्रीय 
कार्यों वा शशि या द्वारा सचाल) है 7 देमाट्ओ भ्यू इग्लिश डिक्शनरी वेः अनुरार 
शजनय वा अर्च है--“राष्ट्रों वे मप्य सन्धि वार्ता सचालन दा कार्य या कला अथवा ऐसे 
स्यवष्ठार मैं कौशल या पदुता जा प्रयोग । / ऑक्सपॉर्ड इग्लिश डिक्शारी वे अनुसार 
+सग्पि वार्ता द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धो वी व्यवत्धा राजनय है | यह वह पद्धति है जिस 
के द्वारा राजदूत एव दूत हग सम्ब्धों वी व्यवस्था करते हैं ! यह राजनयिक दार्य अथवा 
कौशल है |” यह परिमाषा सक्षिप्त किन्तु व्यापक है। विकल्रान पै राजाय को विदेश नीति 
एव अन्तर्राष्ट्रीय बायू। से पृथक रखा है। 

(६. 6#(८०0%॥ 0 जणडव्छ लि /3 74 
2. "79#ण एड 2९ ।0०स 4 जलवा) फ़िड्रल्गाड०/ अर्चश्ता ४० एड कए०थ३ १ णा+ (णा 
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4 चजनब ढे िद्वाच 


प्रो. व्िंसी राइट (छर्ण 0०७०४ #गह॒श) ने राज्नय को दो रूपों में परिमावित 
किया है--लोकप्रिण अर्थ में दया दिशेष ऊर्च में ल्‍्पेकत्रिय ऊर्य में राजनय का #र्य है--- 
“क्रिसी सन्पि-दार्ता या आदान-प्रदान में चाठुरी, घोदेदाजी एद कौशल का प्रयोग । 5पने 
विशेष अर्थ में यह सन्धि-दार्ल की दह कला है जौ दुद्ध दी सम्नादनापूर्ण राज्नीदिक व्यदत््या 
में न्यूनतन लागत से अपिकटन सामूहिक लह्ष्यों की उप्लणि कर सर्के ॥” इत्च परिनाथ 
की उल्लेखनीय दात यह है कि लोकप्रिय अर्थ में राज्नय वो ऐसी सन्धि-दार्टा म्यता गया 
है जग ददाव पर नहीं दरन्‌ समझाने-बुझाने एर आधारित रहटी है | इसके दिशेष अर्थ में 
राजनयज्ञों को राष्ट्रीय दित के प्रति निष्ठादान माना यया है। राज्नीदिशस्ट में राजनय 
का लोकप्रिय अर्थ लागू नहीं होता 

रादर्टो रेगेला (2०७८४0 १८६०७) के मठानुसार “राजनय' शब्द का पर्याल दुरुषयौप 
हुआ है । असल में राजनय एक ऐसा व्यदसाय है जिसने अनेक क्रियाएँ शनित हो जदी 
हैं | यह दुनिया के ऐसे कुछ व्यदसायों में से एक है जिसकी परिधि में मानदीय क्रिया की 
प्रत्येक शाखा शामिल हो जाती है | इसका सम्बन्ध शक्ति राजनीति (20४च: ९55८७). 
आर्थिक शक्ति एद दिवारघाराओं के सपर्ष से है।' रजनय की झावक परिनाश सर अर्नैच्ट 
सैटो द्वाद्य दी गई है | उनके मतानुत्तार “राज्नय स्वटन्त्र राज्यों की सरकारों के बीच 
अधिकारी सम्दन्धों के सवालन में डुद्धि और चदुर्य का प्रयोग है। 

इस सम्बन्ध में प्मर दया परकिंस ने यह जिड्लासा प्रकट दी है कि यदि चर्ज्यों के 
आपसी सम्दन्दों में दुद्धे और चादुर्य का अदाद है टो क्या चजनय असम्नव होगा ।* 

स्पष्ट है कि राजनय दो अयदा दो से अधिक स्ट॒तन्त्र राज्यों के म्घ्य स्थित सम्दन्ध 
है, तदनुसार प्रत्येक राज्य डुद्धि, कौधल एद घादुर्य वा प्रयोग करठा है | इसके द्वाच्य राज्य 
अपने राष्ट्रीय हितों की अधिकटम अनिदृद्धि करने का प्र्यस कर॒टा है । के एन.पनिक्वर 
के शब्दों में “अन्तर्राष्ट्रीय राज्दीति में प्रयुक्त राज्यय अपने हिर्टों को दूसरे देशों से आगे 
रखने की एक कला है ।" पेडिलजोर्ड तथा लिंकन के शब्दों में, “राजनय को प्रदिनिषित्द 
एद सन्धि-दार्ता की प्रक्रिया के रूप में परिद्रषित किया ज्य सकटा है जिसके द्वारा राज्य 
शान्तिकाल में परस्पर सम्पर्क रखते हैं ।”_ उ्दरर्ज एक, केनन का कहना है /कि टकनीकी 
अर्थ में राजनय की व्यदस्था सरकार्रे के बीच सम्पर्क के रूप में दी जा सकती है । 

राजनय की उपर्युक्त सभी परिम्पषाएँ पूर्णठः उपयुक्त नहीं हैं क्योंकि सनय और 


परित्तितियों में परिदर्तत के साथ-साथ राजनय का ऊर्य भी ददलदा रहटा है । अनेक 
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लेखकों ने राजनवय को केदल एक व्यवसाय (00/८९७०॥) ही नहीं वरन्‌ एक कला (#॥) 
भी माना है | अधिकॉश सरकारे अपने हितों की प्राप्ति एव अभिवृद्धि के लिए इसे अपनाने 
लगी है। यह धीरे धीरे शान्त्रि का एक प्रमावशाली साधन बनता जा रहा है। 

राजनय को कुछ लोग एक रहस्यपूर्ण व्यवसाय मानते हैं यह सही नहीं है । एक 
राजनयज्ञ के ही शब्दों में--“असल में राजनय एक श्रमसाध्य प्यवसाय है। यह जादू अथवा 
रहस्य से परे है । इसे किसी भी अन्य सरकारी कार्य की भौति एक गम्भीर व्यवसाय के रूप 
में देखा जा सकता है।'” प्रो पामर तथा परकिंस ने राजनय की निम्नलिखित विशेषताओं 
का उल्लेख किया है! 

(क) राजनय एक मशीन की भौँति अपने आप में नैतिक अथवा अनैतिक नहीं है | 
इसका मूल्य इसे प्रयोग करने वाले अमिप्रायों व योग्यंताओं पर निर्मर करता है | 

(ख) राजनय का राषालन विदेशी कार्यालयों दूतावासों दूतकर्मों वाणिज्य दूतों एव 
विश्वव्यापी विशेष मिशनों के माध्यम से किया जाता है । 

' राजनय मूल रूप से द्विपश्लीय होता है । यह राष्ट्रों के मध्य सम्बन्धों का नियमन 
करता है। 

(प) आज अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों क्षेत्रीय प्रबन्धों एव साभूहिक 
सुरक्षा प्रवासों के बढ जाने के कारण राजनय के बहुपश्षीय रूप का महत्व बढ़ गया है । 

(ड) राजनय राष्ट्रों के बी साधारण भामलों से लंकर शान्ति और युद्ध जैसे यड़े बड़े 
सभी मामलों पर विधार करता है । जब यह सम्बन्ध टूट जाता है तो युद्ध या कम से कम 
'एक बड़े सकट का खतरा पैदा हो जाता है.। 


कया राजनय का अर्थ धोखा है ? 


राजनय में गोपनीयता निहित है तथापि यह घारणा भ्रामक है कि राजनय का अर्थ 
घोखा है । इस सम्बन्ध में रोधक उदाहरणों के साथ डॉ एम गी राय ने स्पष्ट व्याख्या 
प्रस्तुत की है-- 

सत्रहवीं शताब्दी के ब्रिटिश राजदूत ड्यूक ऑफ बकिंघम सर हेनरी वाटन ने आग्सबर्ग 
(जर्मनी) में क्रिस्टोफर पलेकमोर द्वारा प्रार्थना करने पर मजाक में लिखे गए इन शर्बदों में; 
राजदूत का अर्थ बताया था कि “राजदूत एक सत्यवादी मनुष्य है जिसे देश के हित के लिए 
विदेश में असत्य बोलने को भेजा जाता है।"” हालौंकि इसी व्यक्ति (सर हेनरी वाटन) ने 
दाद में इटन के अध्यक्ष के रूप में अपने एक मित्र राजदूत को वार्ता की सफलता के लिए 
परामर्श देते हुए कहा था कि अपनी सुरक्षा तथा अपने देश की सेवा के लिए “हर समय 
और हर परिस्थिति में रात्य बोलना चाहिए ।” राजदूत असत्य भाषण अपने देश के हित 
के लिए करता है । रिसले हड़ लेस्टन ने सर हेयरी वाटन की परिभाषा को दोहराते हुए 
यह कहा था कि सत्रहवीं शताब्दी में राजदूत अपने देश के हित के लिए झूठ बोलता था 
परन्तु आधुनिक अमेरिकी राजदूत दूसरे देशों के हित में झूठ बोलता है ।” जैम्स प्रथम ने 
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6 राजन के मिद्वान्न 


जिसमें हास्य की मादना का अ्ौव था दाटन के मजाक में कहे शब्दों का बुरा माना और 
उसे तुरन्त ही त्पागपत्र देने को दघ्य कर दिया | इसके पश्चात्‌ दाटन को फ़िर राजदूत 
नियुक्त नहीं किया गया | जेम्स की मान्यटा थी कि किसी नाजुक त्विति में एक झूठ बोलने 
वाले राजदूत का कोई सरकार कैसे विश्दास्त करेगी ॥ कया ऐसी झूठ बोलने की त्विति में 
एक राजदूत सफलतापूर्दक कार्य कर सकेगा ? मेकियदेली ने राजनय में झूठ और घोखे 
के प्रयोग का समर्थन किया था । उसका मत था कि “राज्य हित नैविकता से ऊपर है।” 
(र्आञ्ा त£9 5 2७०६८ प्राणव॥9)। इसने ऊपने दूत को निर्देश दिए थे कि “यदि दे 
झूठ बोलते हैं तो तुम्हारा कर्तव्य है कि टुम उसते अधिक झूठ बोलो ।"” स्टालिन, मेक्यादेली 
का हु गिप्य था। दह नी राजदूत द्वाय झूठ और छल कपट के प्रयोग को स्दीकर करता 
था। 

कैलीपर्स का मत इसके दिपरीत है | दह इस ढाठ को स्वीक्पर करने को तैयार नहीं 
है कि राजनय का अर्थ घोर है। कैलीपर्स के शच्दों में “राजनय में धोछे-धर्दी का उपयोग 
दास्तद में सीनित रूप से ही सम्नद है क्योंकि प्रकाश में आए झूठ के सम्प्रत कोई मी 
अभिशाप ऊधिक डात्म-ग्लनिकारक नहीं है | दार्ला को इससे लाभ की >परेष्टा हानि अधिक 
होती है क्योंकि चाहे दात्कालिक रूप से इससे सझलटा भले ही मिल जाए, किन्तु 
अनन्‍्ततोगत्दा इससे सन्देह क्यू दातादरण बन झाता है ज्यो भयदी सफलटा को असभ्मव बना 
देता है ।" यह एक क्टु सत्य है कि जो सम्बन्ध अदिश्दास से परिपूर्ण होते हैं, दे अपना 
मूल्य खो देते हैं | एक योग्य, सफल एवं आदर्श राजदूत क्य सर्वोच्च गुण ईम्गतदारी और 
रुच्चाई है | सजनय का आधार जत्‌ उद्देश्य की प्रापफ्रि के लिए प्राममय्रिक ही होने चाहिए । 

निष्कर्षठ. यह कहा जा सकता है कि राजनय राज्यों के मध्य सम्दरन्धों को बनाए रखने 
की एक कल्य है | इसी के रूध्यम से चज्य अपने आपसी सरकारी कार्यों की यूिं टया 
शान्ठतिपूर्ण साधनों का उपयोग कर अपने मदनेदोी को दूर करते हैं । इन सब कार्यों के लिए 
राज्य दार्ता, सम्मेलन, सध्यस्यत्प मेल-निलाप आदि का उपदोय करते हैं। यजनय स्दर्य 
में एक परिपक्द तकनीक तथा एक ऐसा साधन है जिसकी सहायठा से दूसरी दकनीकियों 
की कान में लिया प्यठा है। एक राज्य राजनदिक दु्तियों (0:707250९ एशा०त्थाणट्टो 
के मध्यम से दूसरे राज्य की राजनीदिक, मनोडज्गनिक, यहाँ ठक कि सैनिक कार्यवहियों 
में सहायक ऊयदा दिरेघी हो सकत्प है । इस प्रकार राजनय वह अस्त्र है जिसकी सह्दयदा 
से न केदल अन्‍्रर्राष्ट्रीय समस्याओं का शन्टिपूर्ण समाधान निकाला एवठा है दरन्‌ राष्ट्रीय 
शक्ति की अनिदृद्धि भी की जाती है।* 


राजनय और विदेश नीति त्या अन्तर्राष्ट्रीय कानून 
(0/900965 & #67शं४७ ?लाफ < पिाशाएण्चश !2छ) 
राजनय रथ स्वरूप सनन्‍्हनने के लिए यह भी आदश्यक है कि हम दिदेश नीति, 
अन्तर्राष्ट्रीय कानून, दि्वान आदि से उसके सम्बन्ध टथा अन्टर का अध्ययन करें | राजनय 
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4 डॉ एन दौ राप दर यू 3. 


जी किम सन: कप पल सच चमीर अमर तिलक उन्‍म कक अं 52 2 > 23 डक कस अमन अल मी ५ आज ०0 आज 3 2 ली मल न 


चजनय का छल सतकए शिकास लक्ष्य एव कार्य 7 


और विदेश भीति पर अध्याय 43 और राजनय तथा अन्तर्राष्ट्रीय काउून पर अध्याय 7 मे 
पृथक से विधार किया गया है अतः यहाँ सॉकेतिक विवेधना पर्याप्त होगी | 

अनेक विदधारक और लेखक मनमाने रूप से 'रजनय शब्द-का प्रकेग विदेश नीति 
बनाने और क्रियान्वित करने के लिए करते हैं जो अनुचित है । विदेश नीति और राजनय 
राष्ट्र की बाह्य व्यवस्थाओं से सम्बन्धित नीति के वे पहिये हैं ज़िनकी सहायता से अन्तर्राष्ट्रीय 
राजनीति चलती है लेकिन दोनों एक दूसरे के पर्याय नहीं हैं। राजनय किरी भी देश की 
विदेश नीति को कार्यान्दित करने की प्रक्रिया और विदेश नीति के लक्ष्यों की प्राप्ति का 
साधन मात्र है। रार विक्टर वेलेजली (50 ४॥८० १/८।०५७९)) के कथनानुरार “राजनय 
नीति नहीं है वरन्‌ इसे क्रियान्वित करने दाला अधिकरण है | दोनों एक दूसरे के पूरक हैं 
क्योंकि एक के बिना दूसरा कार्य नहीं कर सकता | राजनय का विदेश नीति से पृथक कोई 
अस्तित्व नहीं है बरन्‌ ये दोनों मिलकर कार्यपालिका की नीति निर्धारि ' करते हैं । विदेश 
नीति द्वारा रणनीति तय की जाती है और कूटनीति द्वारा तकनीके तय की जाती है ।' ' 
विदेश नीति वैदेशिक सम्बन्धों की आत्मा है और राजनय वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विदेश 
नीति को सचालित किया जाता है । राजनयश्ञों द्वारा अपनी सरकारों की विदेश नीति के 
रिद्धान्त निर्षारित नहीं किए जाते किन्तु वे अपने प्रतिवेदनों द्वारा इस नीति की रघना में 
महत्वपूर्ण योगदान करते हैं | विदेश नीति तय करते समय राजनयक्ञों के प्रतिवेदनों को 
सदैव ही मूल्यवान कच्या माल समझा जाता है ।” पामर तथा परकिन्स के 'कथनानुसार 
+राजनय वह सेवी वर्ण और यन्त्र प्रस्तुत करता है जिसके द्वारा विदेश नीति को क्रियान्वित 
किया जाता है । इनमें एक मूल तत्व है और दूसरा प्रणाली है ।") 

हेरल्ड निकल्सन ने वियना काँग्रेस सम्बन्धी अपनी रचना विदेश नीति एव राजनय के 
मध्य स्थित सम्बन्ध पर प्रकाश डाला है । उनके मतानुसार दोनों का सम्बन्ध राष्ट्रीय हितों 
का अन्तर्राष्ट्रीय हितों के साथ समायोजन से है | विदेश नीति राष्ट्रीय आवश्यकताओं की 
एक सामान्य घारणा पर निर्मर है। दूसरी ओर राजनय एक लक्ष्य नहीं है दरनू साधन है 
उद्देश्य नहीं है वरन्‌ एक तरीका है | यह बुद्धि समझौता दार्ता एव हितों के आदान प्रदान 
द्वारा सम्प्रमु राज्यों के बीच सपर्ष होने से रोकता है | यह एक ऐसा अधिकरण है जिसके 
माध्यम से विदेश नीति युद्ध के अलावा अन्य साधनों से अपना लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयाश्र 
करती है । राजनय शान्ति का साधन है ! जब समझौता करना असम्भव बन जाता है तो 
राजनय निष्क््य बन जाती है और अकेली विदेश नीठि कार्यरत रहती है ।* उपर्युक्त विवेधन 
कै आधार पर यह कहा जा सकता है कि विदेश नीति और राजनय को समानार्थी रूप में 
समझना गलत है। इन दोनों में आधारमूत अन्तर है | जहाँ विदेशनीति साध्य है राजनय 
उसका सापन है। लेकिन दोनों में आपस में विरोध की स्थिति नहीं है अपितु एक दूसरे 
के पूरक हैं। 
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8 शजनय के /िद्धान्त 


राजनय और अन्तर्राष्ट्रीय कानून (9॥फ्ाणाउ८५ अत वाशध्ाश्फाओं [.७) 


राजनय और अन्तर्राष्ट्रीय कानून के दीच महत्दपूर्ण सदघ है । राज्नय का सम्दन्ध उन 
तरीकों एव कला कौशल से है जो एक राज्य द्वारा ऊपनी दिदेश नीति को क्रियान्दित करने 
लथा अपने अन्य राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति के लिए अपनाए छते हैं | अन्तर्राष्ट्रीय कानून 
राज्यों के आपसी सम्दन्धों को नियन्त्रित करटा है ॥ सैद्धान्तिक रूप से ये दोनों एक दूमरे 
के दिपरीत है | राजनय दिशुद्ध रूप से एक राज्य के राष्ट्रीय हिर्तो की अभिदृद्धि का सघन 
है| इसके दिपरीत अन्तर्राष्ट्रीय कानून राष्ट्रीय हित से परे अन्तर्राष्ट्रीय कानूनी व्यवस्था को 
महत्व देता है । यदि सभी राज्य अपने राष्ट्रीय हितों की उपलब्धि के लिए पूर्णठ राजवय 
का प्रयोग करें टो ऊद्यजकटा की त्विति उत्पत्र हो जाएगी तथा सदैद युद्ध दी आशका 
नी रहेगी । युद्ध दा प्रारम्म राज्यय की असफलता की घोषणा है| इस अर्थ में राज्यय 
अन्तर्राष्ट्रीय कानून को कुछ सम्मान देता हैं ताकि अन्तर्राष्ट्रीय जयत्‌ में ब्यवस््या बनी रहे 
और राजनय क्रियशील रह सके । अन्तर्राष्द्रीय कानून के कुछ मौलिक नियर्मो का पालन 
करने पर ऐसी परिस्थिति बनती है जिसमें राजनय कार्य कर सके । इस प्रकार व्यवहार में 
राजनय तथा अन्तर्राष्ट्रीय कानून घनिष्ठ रूप से सम्दन्धित होते है | अन्तर्राष्ट्रीय कानून 
द्वारा राज्यों के दीच जब पारस्परिक दिश्दास पैदा किया जात्य है तगी राजनय का आचरण 
सम्नद बनता है । राष्ट्रों के दीच आपसी विशेषधिकार विश्दास के अभाद में युद्ध, शीत युद्ध 
अथदा तनाव की स्थिति दनी रहती है । 
राजनयिक अधिक"रियों के दिशेषाधिक्पर और उन्नुक्तियाँ अन्तर्राष्ट्रीय कानून के विषय 
हैं | अप्रत्द को व्यवस्था (070५ 0 9॥०८८०४०:८०) तथा राजनयिक अधिकारियों की श्रेगियाँ 
अन्तर्राष्ट्रीय कानून द्वारा तय दी जाली हैं | राजनय द्वारा राज्यों के आपसी सम्दर््धों को 
सुधारने के टरीकों एव सिद्धान्तों पर दिचार किया जाता है। सयुक्त राष्ट्रसघ उसे अन्तर्राष्ट्रीय 
'सगठन अन्तर्राष्ट्रीय कानून के दिषय हैं किन्‍नु सयुक्त राष्ट्र स्घ में सदस्य राज्यों के प्रतिनिधि 
जिस तरह से आचरण करते हैं वह राजनय का दिषय है । 
अन्तर्राष्ट्रीय कानून राजनय के सघन के रूप मे भी उपयोगी है । यह राजनयिक लक्ष्यों 
की उपलब्धि के लिए ख्राथन प्रस्तुत करता है । ग़जनुयओों (0/9073/9 के लिए सामान्य 
भाषा प्रक्रिया सम्बन्धी सुदिया समझाने बुझाने के तरीके दिदाद तय करने त्या समझौटा 
करने के मपदणष्डों आदि की आदश्यकत्ग रहती है जो उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय कानून द्वारा उपलब्ध 
कराए ज'ते हैं | इनके होने से सन्धि दार्ता सुगन दव ज्टी है ॥ सन्धि दार्टा की प्रक्रिया 
और रूप नी ऊन्तर्यष्ट्रीय कानून द्वारा तय किए ज्यते हैं | इजनय के उद्देश्य को प्राप्त करने 
के लिए अन्तर्राष्ट्रीय कानून पर आपारित लर्क प्रस्तुत किए जाते हैं 
जद राजनय अर्न्तर्राष्ट्रीय दिदादों को ठय करने का प्रयास करती है टो अन्‍न्दर्राष्ट्रीय 
क्यनून अनेक प्रकार से उसका सहायक सिद्ध होता है । अन्तर्राष्ट्रीय दिदादों को तय करने 
के सरी तरीकों में अन्तर्राष्ट्रीय कानून के नियर्मों का अनुगगन किया ज्पता है। कुल मिलाकर 
यह कहा जा सकता है कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून राजनय का एक अत्यन्त उपयोगी साधन 
है । यह एक दृष्टि से राजवय कय परियान त्री है । अन्तर्राष्ट्रीय कानून का अधि्कोश म्ण्य 
रिदाजों पर आधारित है । यह राजनय द्वारा की गई सचि द्टाओं एद समझौटा दातसकों 
(एजादिसा८८ जिएएवा०८५) के निर्भेय अन्तर्राष्ट्रीय कानून के सामान्‍्यत- स्वीकृत नियम 
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बन जाते है | राजनयिक पत्र व्यवहारों एड औपधारिक घोषणाओं द्वार अन्तर्राष्ट्रीय कानून 
का विकास किया जाता है | स्पष्ट है कि ये दोनों एक-दूसरे के सहायक हैं । 


शजनयिक एणनीति 
40क्ञत्ता8॥0 5996929) 


प्रत्येक देश का राजनीतिक नेतृत्व अपनी सरकार की विदेश-नीति की सामान्य रूपरेखा 
का निर्धारण करना है। इस नीति का नियोजव करते समय इसके द्वारा राजनग्रिक रणनीति 
मी तैयार की जाती है हाकि विदेश नीति को अधिक प्रमावशाली बनाया जा सके | इस 
प्रकार एक देश की विदेश-नीति एक राजनयिक रणनीति दो मित्र तथ्य हैं। ये दोनों एक-दूसरे 
की पूरक हैं। दोनों के मध्य अन्तर कौ स्पष्ट करते हुए डॉ ए कीसिंगर (5 # #ए०) 
तिखते हैं-..''शान्ति को सीधे रूप से प्राप्त नहीं किया जा सकता | यह कुछ परिस्थितियों 
एवं शक्ति-सम्बन्धों की अमिय्यक्ति है। अत' राजनय को शान्ति की अपेक्षा शक्ति-सम्बन्धों 
की ओर ही प्रेरित होना चाहिए ।"” राजनय के स्वरूए का सही ज्ञान करने के लिए 
विदेश-नीति अन्तर्राष्ट्रीय कानून और राजनयिक रणनीति से उसके सम्बन्ध की उक्त 
जानकारी अत्यन्त उपयोगी है । राजनय एक गत्यात्मक चत्द है। समय की परिस्थितियों 
में परिवर्तन एव नवीन विकार्सो के साथ-साथ इसका स्वरूप भी बदलता रहता है । यह एक 
विकासशील धारणा है। विदेश नीति की सफलता में राजनयिक रणनीति की अहम भूमिका 
होती है। 


राजनय और विज्ञान 
(0क्ञाताग9८१ भाव $0टा<टे 

विज्ञान और तकनीकी ने अन्तर्राद्रीय सम्बन्धों और राज्यशिल्प को गहराई तक प्रमावित 
किया है और राजनय के स्वरूप पर भी इतना प्रमाव डाला है कि उम्का परण्परागत स्वरूप 
लगभग समाप्त सा हो गया है | विज्ञान और तकनीकी के कारण समय और दूरी समाप्त 
हो गए है सधार व्यवस्था में उन्नति के फलस्वरूप राजनय पर प्रजातन्त्रीय प्रभाव बढ़ा है 
और गहुपक्षीय राजनप अधिक प्रवल रूप से मुखर हुआ है। विज्ञान और तकनीकी ने राजनय 
कौ जिस रूप में प्रमावित किया है और बदलते हुए परिप्रेष्य में राजनय और विज्ञान का 
जो निकट सम्पर्क आवश्यक है उसे इगित करते हुए डॉ एम पी राय ने लिखा दैं-- 

“आह निर्विवाद रात्य है कि सचार के क्रान्तिकारी विकास ने राजनय की तकनीकी में 
अद्भुत परिवर्तन ला दिए हैं| राजनय की ये परिष्कृत तकनीकें विज्ञान व भ्राविधिकी के 
समानुपात में उत्तरोत्तर परिमार्जित हो रही हैं । राजदूतों के आवागमन तथा उनके पत्राचारों 
में पहले महीने और साल लगते थे, परन्तु आज ये क्षणिक बन गए हैं । सघार ष्यवस्था के 
क्रान्तिकारी परिवर्तन--जैट युग ठथा दूर सार प्यवस्था के कारण निर्णय प्रक्रिया भी 
प्रमावित होकर केन्द्रित हो गई है । अधिकॉश महत्वपूर्ण निर्ेय स्ट्राध्यक्ष विदेश मत्री आदि 
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0 रक्त के /तिद्यान्ते 


लेते हैं प्रतिदेदनों को शीघ्र प्राप्त कर सकते है और दिश्दव्यापी घटनाओं की तुरन्त सूचना 
द्राप्त कर देश की दिदेश नीति के निर्माण में सही मार्मदर्शन दे सकते हैं । विज्ञान ने 

आपदिक ह्थिय'रों का दिकास किया है जो विश्व शान्ति के लिए घातक सिद्ध हो! सकते 
हैं। ऐसी स्थिति में दिश्व शाति को कायम रखने में राजनदिकों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण 
इन गई है। 


राजनय का जन्म या उदय 
(0ह३्ृण गण ऐफ्ञाणा2००) 


दो मानद समूहों के सम्दन्धों के व्यदस्थित आदरण के रूप में “राजनय का इटिहास' 
इत्तिहास से भी पुराना है ॥ इसकी परम्पराएँ प्रागैतिहसिक क'ल के उस अन्धकरपूर्ण युग 
से प्र'रम्म होती हैं जिसका ज्ञान केवल कल्पना और अनुमान पर निर्मर है। 6दीं श्टाब्दी 
के सिद्धान्तदादी यह मानते थे कि देददूत (#गह्टट9 ही प्रथम राजनयच थे क्योंकि दे 
देदलोक और भूलेक के बीच सदेशदाहकों का कार्य करते थे | नारतीय पौराणिक ग्रर्न्चो में 
उल्लिखित नारद को राजनयज्ञों का पूर्दन माना जा सकता है । इन कल्पनाओं के पीछे 
'कोई ऐशिह'सिक त्थ्य न होने के कारण ये निरघार हैं और इसलिए मान्य नहीं हैं। 
दैज्ञानिक दृष्टि से अनुमान है कि राजनय का जन्म तद हुआ जद मनुष्य ने ऊकेले 

भटकना छोडकर समूहों अथदा यिरोहों में मिलकर रहना प्रारम्म किया होगा । इन आदि 
मानद समूहों के सदस्यों को एक सनय यह समझ ऊा गई कि यदि वे अपने शिकार की 
सीमाओं के सम्दस्ध में पडोसी समूह से समझता कर लें तो ल'नप्रद रहेय' तत्कालीन 
गिरोहों के बीच आपसी दिदाद और शत्रुटपूर्ण मादनाएँ भी रहती होंगी | इनके निराकराप 
के लिए दे यदाकदा सन्धि दर््दा या दोनों पक्ष की हिददर्ज़ा करते हगे। इसके लिए दूसरे 
समूहों की सीमा में दूत मेजने का प्रचलन हुआ होगा । शीघ्र ही ये झदि मानव समझ गए 
हँंगे कि यदि विरोधी पथ्ट के दूत को अपनी सीमा में आते ही मार दिया गया ठो सन्धि दाद 
सलेोषजनक रुप ते हो ही नहीं सकती #त: यह निश्दय किया होगा कि एक दूसरे के दूर्ती 
कौ कोई क्षति न पहुँचाई जाए और सन्धि द्दा ठक उनकी पूर्ण रष्ा की जाए । इस प्रकार 
इरज्नदिक उन्मुक्तियें के सिद्धान्त का जन्म हुआ | ऊस्ट्रेलिया के आदिदासियों के मनु के 
उपदेरों यें तथा होमर की कदिदाओं में हमें इन उन्मुक्तियें का परिचय मिलदा है | यनायाय 
में रादा ने जद रामदूत हनुनान पर क्रोचित होकर ऊपने अनुचर्से को उनके प्र" लेने का 
आदेश दियः दो दिनीषण ने इसे नीति दिरेदी बद'ते हुए कहा-- 

नाइ सीस करे दिनय दहूटा। 

नैति दिरेघ न मरिय दूठा ॥ 

अन दण्ड कछु करिअ गोसौई । 

सदी कहा मत्र नल भाई ॥ 

(रामदरिठ मानस, सुन्दर कम्ड 23) 


4. +फाप्स एड चाय टापत पई ऐज दा: 7८म पट जी हचड ग्याफव् १2८८5 इपटरर 70:75 "25४ एस €4४पट++०ह 
बा दें जताप३ 3. ७ १8-35 ६२०७ पट) व वप जापफिएएड गो ड20-5 जता:५ ६>८प तल + 


चजनग का जन्‍र स्वरए िज्त्र लब्य एव कार्य ॥ 


समय के सप्ध-साथ दौत््य पद के विभिन्न अधिकार ढढत्ले गए । दूतों एव सब्पिकर्ताओं 
को अनतिक्रम्य माना छाने लगा | 

आदिकालीन समाजों में समी विदेशियों को खतरनाक तथा दूषित माना जाता था अत 
अन्य समाज की सीमा में प्रवेश पाने से पूर्व उसका विमित्र प्रक्रियाओं द्वारा शुद्धिकरण कर 
दिया जाता था। ये प्रक्रियाएँ अत्यन्त विचित्र और कष्टदायक हुआ करती थीं जैसे अग्नि 
की लपटों में होकर निकलना या नाथना जादू टोने से शुद्धि करना आदि | इस परम्परा 
के अवशेष कुछ समय पूर्व तक प्राप्त होते हैं । ॥5वीं शताब्दी में वेनिश गणराज्य ने उन 
स्वदेशवासियों को मृत्यु की धमकी दी जो विदेशी दूतादासों के साथ किसी प्रकार का सम्पर्क 
रखते थे । शुद्धिक्रिया की झझटों तथा कष्टों से बचाने के लिए यूनान में दूततों का देवता 
हरमेश (पद्या८३) के सरक्षण में माना जाने लगा और इस प्रकार दैत्यकर्म को धर्म का 
चोगा पहना दिया गया। धार्मिक झादना के प्रन्ाद रो दूत का व्यक्तित्व रक्षणीय एवं अततिक्रम्य 
बन गया | प्रो ओपेनहीम के कथनानुसार “पुरातन काल में भी जबकि अन्तर्राष्ट्रीय विधि 
जैसी किसी विधि का पता नहीं था राजदूतों की विशेष रक्षा की जाती थी तथा उन्हें 
विशेषाधिकार प्राप्त थे | ये उन्हें किसी विधि के कारण नहीं दरन्‌ धर्म के कारण प्राप्त थे 
और राजदूतों को अनतिक्रम्य माना जाता था ।” दौत्यकर्म की प्रतिष्ठा के लिए दूतों को 
हरमेस देवता का सरक्षण दुर्माग्यधाली सिद्ध हुआ ।” दूत को छलपूर्ण समझा जाने लगा 
क्योंकि हरमैस अपनी चालाकी तथा छलछद्म के लिए प्रसिद्ध था। ऐतिहासिक काल में 
राजनय का जन्म यूरोप में आधुनिक राज्यों के जन्म से सम्बन्ध है ।? [6वीं शताब्दी से 
लेकर 8वीं शताब्दी के बीध आधुनिक राष्ट्रीय-राज्यों का विकास हुआ इनके साथ-साथ 
राजनय भी अख़ुनिक अर्थ में विकसित हुआ ।* तथ्यों के आधार पर यह कहा जा सकता 
है कि एक व्यवसाय के रूप में राजनय का प्रारम्भ तथा स्थायी राजदूर्तों एव मन्त्रियों की 
नियुक्ति पन्द्रहवी शताब्दी के अन्तिम दिनों में होने लगी थी। 85 की वियना काँग्रेस में 
'राजनय को दूसरे व्यदसायों की भौंति एक पृथक व्यदसाय की मान्यता दे दी गई | आज 
की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति त्तो राजनय से परिपूर्ण है और विश्व स्तर पर सभी छोदे-गड़े 
राज्यों द्वारा विभिन्न दूतावासोँ मिशरनों कान्सूलेटों आदि की स्थापना की जाती है । ये 
सस्थाएँ कुछ निश्चित नियर्मों रूढियों और अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों द्वारा नियन्त्रित और नियमित 
होती हैं। 


राजनय का विकास 
(06४ल०्फ्शञाधा( त॑ 0 फरौएफ॥०७) 


राजनय के दो अग हैं--राजनयिक आचार (0900780० श००0८८) तथा राजनयिक 
सिद्धान्त (»9॥0980० 760)) | दोनों एक-दूसरे को प्रमादित करते हैं । नए राजनयिक 
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]2 चजनद के विद्वातत 


आचार्से से राजनयिक स्िद्धान्ठों का कलेदर बढता है और नए राजनयिक सिद्धान्त 
राजनयज्ञों के आचार को प्रेरण्म एद मार्गदशन देते हैं । यहाँ हम राजनयिक सिद्धान्त के 
क्रनिक दिकास का दिदेचन करेगे | इसके आधार का उध्ययन हमारे अगले अध्याय का 
विषय है । 


राजनदिक सिद्धान्त का टत्पर्य अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार त्या सन्धि दार्ता के सिद्धान्तों 
एवं तरीकों के स्वीकृत दिचार से है । राजनयिक सिद्धान्त के अत्तीटकालीन इतिहास का 
अध्ययन करने से क्वात होता है कि उसके दिकास की गाँते हमेश्ग प्रयतति की ओर नहीं रही 
है | अनेक बार इसका दिक्यस अदरुद्ध हो जठा है तथा वह कवनति की ओर भी द्रसर 
होने लगती है । प्रो मोदेट ने यूरोपीय राजनयिक सिद्धान्त के दिकास को टीन कार्लों में 
वर्गीकृत किया है-- 

(क) 476 से 4475 ई ठक्त का काल : इस दाल में राज्नय ५पऐेथ असगठित 
था। 

(ख) 476 से 94 ई. तक का काल : इस काल में राजनयिक तिद्धान्त ने यूय्ेपीय 
राज्य व्यदस्था (5७॥2 5)$027) की नीति दा अनुत्तरग किया | इस समय का राजनय 
यूरोप तक ही सीमित रहा । 

(ग) 94 से दर्तमान तक का काल : राष्ट्रपति दुडरों दिल्तन ने अपनी घोषणा में 
कहा था कि ससार में प्र>'टन्त्र का उदय हो गया है । फलठ. इस झुग में दिकमित राजनय 
को प्रजातन्त्रात्मक राज्नय कहा गया । 

हेरल्ड निकल्सन आदि कुछ दिदारक राज्दयिक तिद्धान्त के दिवस को इस प्रक्‍ार 
कालक़र्मों में दिमाजित करने से सहमत नहीं है। दे इसके दिक्दत कये निरन्तरटापूर्ण मपनते 
हैं । राज्नदिक सिद्धान्त का दिक्ात्त अन्तर्राष्ट्रीय कानून से काफ़ी प्रभगवित रहा है | 
अर्टर्राष्ट्रीय कानून का उत्मदाटा हॉलिगड निदासी ह्यूमो ग्रोशियस (प्रण8० 070७७) था। 
इसने 625 ई में प्रकाशित अपने ग्रन्थ *[0639 ० ५/& 270 ९८७८४! में अन्तर्राष्ट्रीय 

कानून का सम्यकृ दिदेदन प्रस्टुत क्या है | उसने अन्तर्राष्ट्रीय कानून दी परिम्पषा में उन 
सनी आादरपों को सम्मिल्ति किया जिनका पालन सम्य राष्ट्र पारस्परिक व्यदहार में करते 
हैं। इस प्रकार राज्नय भी इसका अग इन ज़ाटा है। 


प्रागैरिहपसिक काल में राज्नयिक सिद्धान्त के विकास के सम्दस्ध में अनुमान है कि 
प्रारम्भ में व्यक्ति ऊ'तिगत एवं ग्रियेहयत भादना से प्रमादित था | दह अपनी जाति अथदा 
गिरोह के हि्ों की क्तिद्धि के लिए दूसरी जाति या पिरोह के हितों का कि दिठ म्पत्र भी 
घ्यान नहीं रखता था | ह्नरः परिस्थित्रियोँ डदलने पर उसके सकीर्ग दृष्टिकोग में परिदर्तन 
डाया। #द दह #न्‍्तर्जाटीय एव उनयपष्टी अदिकारों दया हिरों दी रा के लिए प्रदलशील 
रहने लगा | जातियों एद पिरेहों में पारस्परिक सुरुय की मादना बाद में दिदेश-नीति को 
प्रमादित करने लगी | इस्ते के फलत्त्दरूप राजनय के तिद्धा्न्टी का भी स्कुरण हुआ | हेरल्ड 
विक्ल्सन के कथयनानुसार “राजददिक तिद्धान्दों दी प्रगति अनन्य जाटिगत या दर्गगत 
अधिकारों दी सकुदित मादना से उन्‍्तर्निष्ट सामान्य हिंों की व्यप्क दिदारघारा वी और_ 
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हुई है ।” राजनयिक सिद्धान्त के विकास का अध्ययन निम्नलिखित कालों के अन्तर्गत 
किया जा सकता है. 

() यूनानी काल (पार दाल्ट+ ए€त०व) राजनयिक सिद्धान्त के विकास में यूनान 
का महत्वपूर्ण योगदान रहा है । आजकल प्रधलित राम्मेलनों का श्रीगणेश यूनानियों द्वारा 
किया गया। यूनानी नगर राज्य अपनी पारस्परिक समस्याओं के समाघान के लिए सम्मेलन 
किया करते थे । दीसर्वी शताब्दी के राष्ट्रसप तथा सयुक्तराष्ट्र सघ् की भाँति दे पारस्परिक 
सम्मेलन किया करते थे । इनको एम्फिकट्यानिक (#वाजञा॥अ्रणाट) अर्थात्‌ क्षेत्रीय परिषद्‌ 
या सम्मेलन कहा जाता था । 

यूवान के इन क्षेत्रीय सम्मेलरनों का स्वकृप उल्लेखनीय था । उनका एक स्थायी 
सविदालय होता था। इसका कार्य था पवित्र स्थाएं एव कोर्षो की रक्षा करना, तीर्थयात्रियों 
के आवागमन की सुविधाजनक व्यवस्था करना तथा विभिन्न नगर राज्यों के राजनीतिक 
मामलों पर विधार विमर्श एव आवश्यक कार्यवाही करना | निकल्सन के कथनानुसार इनसे 
राजनय के क्षेत्र में एक नई पद्धति का श्रीगणेश हुआ । इन सम्मेलनों को कुछ विशेषाधिकार 
प्रदान किए जाते थे जिनको वर्तमान भाषा मे राज्य क्षेत्रातीत अधिकार अथवा राजनयिक 
विशेषाधिकार कहा जा श़कता है । सम्मेलन के सदस्य राज्य इस बात पर सहमत होते थे 
कि शान्ति अथवा युद्धकाल मैं कौई सदस्य राज्य दूसर॑ सदस्य राज्य को नष्ट नहीं करेगा 
तथा उसके जनपूरक साधाँ गे किसी प्रकार की रुकावट नहीं डालेगा । इस समझौते के 
विरुद्ध कार्य करने वाला राज्य शेष सदस्य राज्यों का शत्रु बन जाता था और वे समी इसे 
दण्डित करने के लिए युद्ध की घोषणा कर देते थे। यूनानी इतिहास में क्षेत्रीय परिषदों 
की दण्डात्मक कार्यदाही के अनेक उदाहरण मिलते हैं । इन क्षेत्रीय परिषदों मे अन्तर्राष्ट्रीय 
कानून एवं सामान्य अन्तर्राष्ट्रीय हितों की घ'रणा को विकसित किया । अब रांजनयिक 
सिद्धान्त क्रमश उभरने लगा था। 

यूतानी केत्रीय परिषदे अन्त में असफल होकर समाप्त हो गईं । इनकी असफलता के 
दो कारण थे (क) ये परिवदे सर्वव्यापी नहीं थीं । अनेक महत्वपूर्ण राज्य इनके सदस्य 
नहीं थे | (ख) उनकी सयुक्त शक्ति इतनी नहीं थी कि ये शक्तिशाली राज्यों को अपने निर्णयों 
का पालन करने कै लिए बाध्य कर पाती । इन परिषदों की असफलता से राष्ट्रसघ (2३६०९ 
0 पशा०ा७) के कर्णपारों ने प्रेरणा नहीं ली अन्यथा इतिहास शायद स्वय को न दोहराता | 

यूनानीकाल मे राजनय की दृष्टि से एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य पचनिर्णय (#0प्रण्छणा) 

की व्यवस्था थी ! वे अपने अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को तय करने के लिए इस शान्तिपूर्ण साधन 

को अपनाते थे। राजा आर्थिडेमस ने स्पार्टा की समा मे दिए गए अपने एक लम्बे और गभीर 

भाषण में पर निर्णय की पद्धति अपनाने पर जोर दिया था । उसके मतानुसार जो देश 
पध निर्णय के लिए तैयार हो उसे दोषी कहना विधि के विरुद्ध है। 
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]4 शजनव के /परद्धान 


इस प्रकार सिद्धान्त और आदर्श के रूप मे यूनानियों की कल्पना ने राजनय के विकास 
को आगे बढाया किन्तु तदनुसार व्यवहार न करने के कारण यह विकास अवरुद्ध हो गया । 
शान्तिपूर्ण सहयोग की भावनाएँ समाप्त हो गईं | उसके ऊपर आक्रामक एव भावनाओं का 
अ्रमुत्द स्थापित हो गया । मैसीडोनिया के महत्वाकॉँक्षी सिकन्दर महान्‌ ने नगर-राज्यों को 
इतिहास की गाथा बना दिया । “सहयोग का स्थान पराघीनता ने ले लिया और स्वतन्त्रता 
समाप्त हो गई ।”? 

(2) रोमन काल (06 छ0७9७ 7८०३००) : हेरल्ड निकल्सन के कथनानुसार 
राजनयिक रिद्धान्त के क्षेत्र में रोमन लोगों का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है | उन्होंने छल 
और चपलता का स्थान आज्ञापालन एव संगठन को दिया तथा अराजकता की जगह शान्ति 
का पाठ पढाया ।' लेकिन अन्य विचारक इस मत से सहमत नहीं हैं। रौद्धान्तिक क्षेत्र में 
रोमवालों की देन का सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रीय विधि से है राजनयिक सिद्धान्त से नहीं | रोमन 
साम्राज्य ने सैनिक शक्ति के आधार पर व्यवस्था अनुशासन आज्ञापालन शान्ति और 
सगठन की भावना स्थापित की थी | इससे राजनयिक सिद्धान्त के लिए कोई स्थायी लाम 
प्राप्त नहीं हो सका | इसके विपरीत साम्राज्यवादी मनोवृत्ति ने उस समय स्वस्थ राजनयिक 
सिद्धान्त की प्रगति पर रोक लगा दी तथा उसे आगे नहीं बढने दिया | हैरल्ड निकल्सन 
ने रोमन-काल को राजनयिक सिद्धान्त के विकास में सहायक इसलिए माना है क्योंकि वे 
पीछे हटने को भी विकास मानते हैं । सघ तो यह है कि रोमवालों ने स्वतन्त्रता और 
समानता के आधार पर विकसित होने दाले राष्ट्रीय राज्यों का दमन किया तथा उन्हें अपनी 
विस्तारवादी नीति में आत्मसात्‌ कर दिया । रोमन साम्राज्य पूर्ण रूप से शक्ति पर आधारित 
था अत पडोसी राज्य इसकी शक्ति से निरन्तर भयभीत रहते थे | इस प्रकार रोमनकाल 
में राजनयिक सिद्धान्त का अधिक विकास नहीं हो सका । इस काल की मुख्य देन अन्तर्राष्ट्रीय 
कानून के क्षेत्र में है | 

(3) बाइजैंटाइन साम्राज्य काल (96 छयशाव९ छण976 ए९४४०४) : इस साम्राज्य 
के चारों ओर असम्य तथा बर्दर जातियाँ रहती थीं अत. यह केवल सैन्य शक्ति पर भरोसा 
'करके नहीं रह सकता था | अपनी सुरक्षा के लिए उसने कई तरीके अपनाएं | वह बर्बर 
जातियों को आपस में लड़ाता था कुछ को प्रलोमन देकर अपनी और मिला लेता था और 

ईसाई घर्म का प्रचार करके विरोध के आधार को निटा देता था | ये सब तरीके अनैतिक 
थे | इस प्रकार जैसा कि हैरल्ड निकल्सन लिखते हैं कि राजनय की नैतिकता एव सहयोग 
की भावनाओं का अन्त हो गया तथा इस़के स्थान पर अनैतिकता, छल-कपट और 
विघ्वसात्मक भावनाओं का प्रमाव बंढा । राज्यों के आपसी सम्बन्धों की ईमानदारी और 
पवित्रता समाप्त हो गई र्था कूटनीतिक व्यवहार का विकास हुआ | लालच फूंट दुराग्रह 
घोखेदाजी आदि दुर्गुण' राजनयिक सम्बन्धों के आधार बन गए ।* 
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सननप का जन्‍य खफ़ए /शेकास लल्य एक कार्य ।$ 


(4) भध्य युग (॥6 '।ठ86 8९८४) मध्यकालीन यूरोप में सामन्तवादी व्यवस्था 
का बोलबला था। इस रामन्तवादी व्यवस्था में निरन्तर युद्ध होते रहते थे । निरन्तर युद्ध 
के रिधिति मे रहने के कारण यूरोप के राज्य अब शक्ति के लिए तरसने लगे थे | इसके 
अतिरिक्त राष्ट्रों के दीष बदते हुए वाणिज्य व्यापार के कारण शान्तिपूर्ण सम्बन्धों का कायम 
रहना अनिवार्य हो यया था । 

मध्ययुग मैं राजनय के सम्बन्ध मे पौँध रिद्धान्त प्रतिषादित किए गए 

8) सभी राष्ट्र एक परिवार के सदस्य हैं। (॥) यह परिवार एक कानून या तियम द्वारा 
संचालित होता है जो सभी सदस्यों पर पाररपरिकता के कारण लागू होता है ऊपर से 
थोषा नहीं जाता । (9) व्यवहार में इरा विधि को दास्तव में क्रियान्वित किया जाता है। 
(0४) सदस्यों के आपसी मनमुटाव यथासमव शान्ति पूर्वक सुलझाये जाते हैं | यदि सभी 
शात्तिपूर्ण प्रयास असफल हौ जाएँ तो युद्ध वी सम्मावना बढ जाती है| (५) राजनय प्रकट 
रयष्ट तथा प्रजातन्त्रात्मक होना चाहिए । 

मप्यकालीन साजनय अनैतिकता और छलकपट रो परिपूर्ण था क्‍योंकि यूरोप ने इसे 
इटली के नगर राज्यों के माप्यम रो बाइजेंटाइन साम्राज्य से प्राप्त किया था | निम्नलिखित 
कारणों ने इसमें योगदान दिया 

(क) इस रामय के राजनयज्ञ व्यापक रूप से निम्नस्तरीय एव अनैतिक कूटनीति का 
प्रयोग करते थे | दूसरे देशों में विद्रोह की आग भड़काना वहाँ के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप 
करना विदेशी राभासदों को रिश्वत देकर अपनी ओर मिला देना आदि राजनयिक व्यवहार 
सामान्य थे ) उस समय राजदूत को सम्माननीय गुफघर कहा जाता था | जेम्स प्रथम के 
शासनकाल के ब्रिटिश राजदूत सर हेनरी वाटन ने लिखा है वि “राजदूत ऐसा ईमानदार 
य्यक्ति है जो अपने देश की भलाई के लिए दूसरे देश में झूठ बोलने के लिए भेजा जाता 
है ।'” इस कथन से स्पष्ट हो जाता है कि उस समय राजनयक्ञों के कार्य तथा उपयोगिता 
के सम्बन्ध में क्या घारणां थी । तत्कालीन राजनय दोषपूर्ण तथा अनैतिक बन गया। 

(य) इटली के कौटिल्थ निकोलो मैकियावली के ग्रन्थ दी प्रिन्स (गाल लिवर 
१53) ने राजनय को दूषित करने मे योगदान किया | रोचक शैली में यह ग्रन्थ राजकुमारों 
'कौ कुछ उपदेश निर्देश देता था जो शीघ्र ही यूरोप भर मे लोकप्रिय हो गए | राजनयिक 
आधारों एवं रिद्धान्तों का तादात्म्य धीरे धीरे मैकियावली के उपदेश के साथ बैठाया जाने 
लगा | इस ग्रन्थ के कुछ उद्धरणों का सक्षिप्त भावार्थ निम्नलिखित प्रकार से हैं 

“जय विसी राष्ट्र की सुरक्षा खतरे में हो तो वहीँ न्याय अथवा अन्याय उदार या 
पिष्युर गौरवपूर्ण या लण्ज्यस्पद क्या है इसका विधार नहीं होना चाहिए इसके विपरीत 
स्वत्तन्त्रता कायम रखो और जीवन रघ्ला के साधने के अतिरिक्त प्रत्येक चीज की अवहेलना 
दी जानी चाहिए ।" 

“'केसी दूरदर्शी शासक को ऐसे दचनों की पालना नहीं करना चाहिए जिन्हे निभाने 
सै उराके हितों को हानि होती हो विशेषकर उस समय जबकि दधन बद्धता के कारण 
समाप्त हो चुके हों | यदि सब व्यक्ति अच्छे होते तो यह शिक्षा उपयुक्त नहीं थी किन्तु 
क्योंकि वे बुरे हैं और विश्वास का निर्दाट करने को तैयार नहीं हैं इसलिए तुम भी 
विश्वारा पालन कै लिये बाध्य नहीं हो ।” 
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सैकियादली के उपदेश तत्कालीन परिस्थितियों में व्यावहारिक रूप से उपयोगी थे | - 
उस सनय की दिकट राजनीतिक परिस्थितियों में राज्य असुरक्षित थे । इटली की राजनीविक -; 
अस्थिरता निरन्तर सपर्ष फूट और अराजक्तापूर्ण के लिए शक्ति महत्वपूर्ण थी । मैकियादली, 
के विचार उपयोगी थे किन्तु उनके प्रमाद से राजनय दूषित हो गया | नैतिक आचरण को |+ 
अनादश्यक हानिकारक दिखछादा एद कमजोरी का प्रतीक माना ज्यने लगा | छल, क्पट 
घोखेबाजी झूठ एवं विश्वासघात को व्यादहारिक आवश्यकता समझा जाने लगा। द्द 
45) दर्तमान काल (॥6 %0600॥ ?९7706). मध्यकाल के उन्‍्तिम दिनों में राष्ट्रीय # 
राज्य का उदय हुआ त्था यूरोप के राज्य ऊपनी आर्थिक सामाजिक तथा घार्मिक * 
परिस्थितियों के का नए प्रदेशों की खोज करके वहां इसने लगे । इस काल 
दागिज्य व्यापार का प्रसार हुआ और तदनुसार ैत्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धी, में अनेक प्रकार से 
विकास हुआ । रुष्ष्ट्रों के पारस्परिक व्यदह्र मे अन्तर्राष्ट्रीय कानून के नियर्मों का अधिकाचिक 
प्रयोग होने लगा । यह राजनय के नए युग का सूत्रपात था । इस युग में राजनयिक सिद्धान्त * 
के सम्बन्ध मे निम्नल्छित दो दिद्यारघाराएँ उनर कर सामने आईं मर 
(क) नैतिक विचारधारा (५॥७०४) १#८०४१) इस दिचारघारा के समर्थकों का दिचार ' 
है कि जिस प्रकार साम्पजिक व्यक्ति को नैटिक्त्य का पालन करना पडा है उसी प्रकार २ 
अन्तर्राष्ट्रीय समबन्धों में नी चैतिक्ता का पर्याप्त महत्द है | हैरल्ड निकलसन के मठानुसार । 
नैतिक राजनय अन्‍्त्त अधिक प्रमादशाली सिद्ध होता है | अनैतिक राजनय स्वय के ही 
उद्देश्यों को परास्त कर देरा है। के एम पत्रिकर के मतानुसार छलकपटपूर्ण राजनय एक 
देश को लक्ष्य प्राप्त करने में कदादितृ ही सहायठा करा है ।' 
नैतिकटा को राज्नय मे महत्व देने दाले दिचारक निम्नलिखित साधनों का समर्थन 
करते हैं. टुष्टीकरण (#एए८०ऋ्थाला), मेल मिलाप (00ाटाब्कणा), समझौटा 
((०गएएप्ता75९] रथा साख ((:20॥) | इसके समर्थक का मूल उद्देश्य राष्ट्रीय कल्याघ 
तथा व्यापार-दृद्धि होता है । इनकी रान्‍्यटा के अनुसार लडाई-झगडे में दो पक्ष एक-दूसरे 
को नष्ट करते में लगे रहें अच्छा यह है कि वे समझौते द्वारा आपसी मनमुटार्दों को दूर 


कर लें । इस नैतिक दिदारघादरा को दुकानदार की दिचारघारा (589079-०कथ ॥009) 
नी कहा जता है | 


नल्जे च 


(ख) राष्ट्रदादी विचारधारा 0३३४०/छ७८ ॥॥6079) : यूरोप महाद्वीप में 
दिचारधारा को व्यापक सर्म्धन प्राप्त हुआ है । इसके समर्थकों का दिचार है कि सामाजिक 
या व्यक्तितत जीदन में जिस नैतिकता का महत्द है दह अन्तर्राष्ट्रीय सम्दस्धों से सर्दथा 
अगुपयुक्त है | प्रत्ट्रेक राज्य को अपनी स्दार्थसिद्धि में लगे रहना च/हिए, उसे नैतिकता का 
ध्यान रखे दिना 5त्येक सघन अपनाना चाहिए । इस दिचारपाद को यौद्धिक दिचारघारा 
(२ग्गण ॥%००७)) का नाम भी दिया जाता है। इसका सदसे बड़ा युग यह है कि इससे 
छनटा में उत्कृष्ट देश-प्रेम की भादना दिकलित होती है | इस दिचारघारा के समर्थक 
शक्ति-राजनीति (?०%८ ?०॥७८७) को महत्व देते हैं । दे राष्ट्रीय-गौरद प्रटिष्ठा अद्रत्व, 
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सजनय का जन्‍य स्वक्तर /ससाल तय एवं स्राव ॥। 


उचपरिंधति एव रव'मिमान से प्रमादित होकर व्यवहार करते है | उनके मतानुसार सब्धि वार्ता 
सैनिक अनियान का ही एव अय मात्र है | इसी कारण इरामें राफलता प्र'्ण्त करो के लिए 
दै गुद्द जैसी य्यूट रघना दरते हैं। सब्धि दाता में उाका एकमात्र लक्ष्य दूसरे पल पर विजय 
प्रात करना होता है ।' रामझौते की यीति प्राय कमजोर पथ द्वाया अपयाई जाती है. अत 
मह दुर्दलता का प्रतीक है | साज्धि वार्ता में दूसरे पक्ष पर पूर्ण विजय प्राप्त करने के लिए 
वे प्रत्येक छल फरेब की +ति को अपनाने रो नहीं चूकते | उनके मतानुसार राजनय एक 
युद्धयेत्र है अत. उसमे युद्ध वी सभी तकनीकें निसकोध रूप से अपनाई जा राकती हैं 
जैसे आक्रमण करना एलपूर्वक पीछे हट जाना दबाव डाला घुडवी देना बले प्रयोग 
करना पिर्दया दिखाना आदि | इस प्रकार रष्ट्रवादी अथवा योद्धिक विधारधारा उग्र 
राष्ट्रदाद दी भावना पर आधारित है। इसका मूल उद्देश्य राष्ट्र हित अथवा प्रगति बी भावता 
है । इसके लिए कोई भी सत्धन अपनाया जा सकता है । यह विचारधारा अन्तर्राष्ट्रीपतावाद 
की विरोधी है जबकि चैतिक दिधारपारा मे हमको अन्तर्राष्ट्रीयतादाद की झलक मिलती है । 
दोनों के बीघ विश्व राज्य और राष्ट्र राज्य का राषर्ष है! 

वैज्ञानिक आविष्कारों एव तकनीकी प्रगति के इस युग में सैतिक वियारपारा अधिक 
मह्थपूर्ण है । वर्तमान में जो राज्य अन्तर्राष्ट्रीय 4तिकता के नियमों की अवहेलना करता 
है वह विश्व जामत की कटु आलोचना का पात्र बन ज़ाठा है ) निष्कर्ष रूप से यह कहा 
जा सकता है कि राजनय का इतिहारा व्यक्तिगत स्वार्थ की सकुधित सीमाओं मे होता हुआ 
क्रमशः राष्ट्रीयता एव अन्तर्राष्ट्रीयका बी ओर अग्रसर हुआ है | दर्तमान में राजनय का 
स्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय परिवेश धारण कर चुका है । 


राजनय का क्षेत्र 
(5८०7९ ण॑ 909972909) 


बीसवीं शताब्दी की वैज्ञानिक प्रगति ने राजनय के क्षेत्र की व्यापकता को बहुत अधिक बढ़ा 
दिया है। आज की अन्तर्राष्ट्रीय रजग्रैति का कोई भी पक्ष--सॉस्कृतिक सामाजिक आर्थिक 
राजनीतिक सैत्रिव इत्यादि--ऐसा नहीं है जिसमें राजदूत की प्रत्यक्ष भूमिका की गुँजाइश 
न हो | वास्तविकता तो यह है कि “राजनय रासार के उन थोड़े से व्यवसायों में रो एक 
है. जिसके घेरे में मानवीय क्रिया कलापों की प्रत्येक शाखा आ जाती है। - अन्तर्राष्ट्रीयता 
के इरा युग में विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय सस्थाओं समुक्त राष्ट्र राष्ट्रमण्डल क्षेत्रीय सत्थाओं 
(तटो सीटो और गल्फ कैसिल) ने राजनय को बहुपक्षीय बना दिया है | सामूहिक सुरक्षा 
सधियाँ सरादीय राजनय शिखर दार्ताएँ खुला राजनय सहायता का राजनय तेल का 
राजनय नि शस्त्रीकरण का राजनय सॉस्कृतिक क्षेत्र का विकास प्रतिरक्षा और सुरक्षा का 
बदता प्रमाव तथा परमाणु हथियारों के प्रधलन आदि ने राजनय के कार्य उम्की विधियों 
ज्था उसके क्षेत्र को विश्वव्पापी बना दिया है | इसका क्षेत्र निश्चित ही विस्तृत बन गया 
है । यह वार्ताओं को सम्मद करता है । राष्ट्रीय हिर्तों का सदर्द्धन करता है। मैत्री सम्बन्धो 
4. 'च्तकाफटा डै ॥0 इणठी # <कावटंत्र कह र् बे ड्रौॉलशडट 5 फए फल ली फड़. कल कफ रे 
फ्डण |. जञध्र चालख) गाते ॥3 एऐीट ठैला | गे ०जतुऔर ९५ ल0ज एव्शा$ 2 हक मं 

2. #८8०० ॥60040 ह 24 


]8 राणतय कै विद्यात्त 


को बढाटा है तया आर्थिक व्यापारिक और सॉस्कृतिक सम्बन्धों को प्रोत्सगरहित करता है । 
यह राजनय ही है जिसके मच्यम से राज्यों के मध्य दार्तायें समझौते सन्धियों आईद राज्यों 
को एक-दूसरे के नित्र अथदा शत्रु बना देते हैं | इसी के माध्यम से राज्यों के आर्थिक 
व्यापररिक दाशिज्यिक सौस्कृतिक सामाजिक दैज्ा/निक और तकनीकी सम्बन्ध घनिष्ठ 
होते हैं। आयदिक हथियातें के दिकास ने विश्द शान्ति कौ सकट में ड'ल दिया है अत, 
शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने के लिए राजनय का सहारा लिया ज़्गना आदश्यक है । 
यह राजनय के प्रयर्त्तों का ही परिधान है कि दिश्द तटीय महायुद्ध की दिनापिका से बचा 
हुआ है। एक योग्य राजदूत दार्शिगटन, मास्को दीजिंग ऊथदा नई दिल्ली में बैठा अन्तर्राष्ट्रीय 
राज्नीति को प्रादित कर दिश्व व्यदस्था को बनाये रखने में सहायक सिद्ध हो सकटा है | 
नये राजनयिक तरीके समय और परिस्यिति के साथ दिकस्तित हुए हैं । नये राजनीतिक 
सगठनों सस्थाओं, सम्मेलनों, विशेषज्ञों और प्रचार ने राज्नय के क्षेत्र को निश्चित ही 
दिस्टूठ किया है । राजदूत के काय्तें, उनकी दिन प्रतिदिन दी गतिदिधियों नये सानों के 
उपयेग आदि ने राजनय के क्षेत्र को अत्यधिक दिकसित कर दिया है | राजनय अपने 
उद्देश्यों दी प्राप्ति में अनुनय, मघ्यमार्ग भय आदि का प्रयोग करते हैं । ये साघन स्दय में 
गष्दौर एद दिस्टूत हैं | आज राजनय के क्षेत्र की सीग्ग निर्धारण यदि असम्मद नहीं तो 
जटिल ऊदश्य है | आज राजनय “सम्पूर्ण राज्नय' (00॥ 0ए/००७०५) हो गया है ।' 


राजनय के लक्ष्य 
दाएर 09०८४$७ ण 97क्ञाणएण३८9) 

युद्ध और रमन्ति दोनों ही कालों में राज्नय राष्ट्रीय हित की अभिदृद्धि का मुख्य सघन 
है । राष्ट्रीय हित के अन्तर्गत देश की सुरष्टा, जन कल्याण तथा अन्य ल्यम सम्मिलित किये 
जा सकते हैं और राजनय का अन्तिम लक्ष्य इनकी सुरक्षा और अनिदृद्धि है। सरदार के 
एन पनिक्कर के शष्दों में “समस्त राजनदिक सम्दस्धों का मूलनूत उद्देश्य पने देश के 
हित की रहा करना होटा है और हर राज्य का मूलमूत हित स्दय अपनी सुरक्षा करना 
होटा है। परन्तु इस सर्कपरि लक्ष्य के अतिरिक्त आर्थिक हित, व्यापार, देशदासियो की रा 
डदि भी ऐसे महत्वपूर्ण दिषय हैं जिनका घ्यान रखना राज्नय का उद्ेश्य है।? 

राज्नय मूल रूप में एक शान्टिकालीन सघन है | यदि राजनय का अन्त युद्ध में होता 
है रो इसे राजनय की #सडलदा का द्योटक माना जादा है | किन्तु युद्धकालीन स्थिति में 
मी राजतय विशेष रूप से सक्रिय रहता है दर्पे/के युद्ध और शान्ति जैसी गप्नीर समस्याओं 
को सेनापटियों पर पूरी दरह नहीं छोडा जा सकता है । शान्दिकाल में राज्नय (ए0फ्ञ०02८)) 
प्रत्यक्ष योयदान करटा है जबकि शक्ति (9%७) पृष्ठदूनि में रहठी है, किन्तु युद्ध काल़ में 
शक्ति आगे रहती है और राज्नयिक दौंद-पेच पृष्ठदृमि में खेले पाते हैं । फिर भी दुद्ध के 
सन्दर्ने में राज्नय के कार्य बड़े व्यापक हो छत हैं। द्विलिय मह दुद्धछाल में राजलय सम्मेलन 
दी महत्वपूर्ण मूनिक्ा रहे दी और युद्ध सम्बन्धी नीति-निर्मय इन सम्नेलनों में लिए जप्ते 
थे । पानर एद पर्किन्स के अनुसतार-/दिदेश-नीदति की भति राजनय का सप्ेश्य, सम्मदर 


शक्तिदूर् सो दवा, लेकिन युद्ध न रोके छा सकने की दिशा में सैनिक गटिविश्ियों की 
] ४ इन पी रद दही पृ २ूर7 


8 का, ऋछ _ आहू+- खा 


राजनय का जन्‍्य स्वरुए विकास लक्ष्य एव कार्य 9 


सहायता द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा प्राप्त करना है । राजनय जैसाकि निकल्सन ने कहा है 
युद्धकाल मे समाप्त नहीं हो जाता अपितु युद्धकाल मे उसे पृथक मूमिका निमानी पडती है 
तथा विदेश-मत्रियों की त्तरह राजनयज्ञों (090/073७) का कार्यक्षेत्र अधिक व्यापक हो जाता 
है | इस शताब्दी के दो महायुद्ध इस धारणा की पुष्टि करते हैं ।” के एम पनिकर लिखते 
हैं. “एक राजनयज्ञ का मुख्य कार्य अपने देश का नाम ऊँचा रखना उसके लिए आदरभाव 
उत्पन्न करना तथा उसके प्रति सद्भावना पैदा करना है ।” राजनयज्ञ अपने कार्यो द्वारा 
राष्ट्रीय हितों की उपलब्धि का प्रयास करता है। 

विमित्र विधारकों ने राजनय के जिन विभिन्न लक्ष्यों का उल्लेख किया है उन्हे हम 
इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं 

4 राष्ट्रीय हिर्चों की रक्ष (40 52श!क३४व हर )२०४४आ३॥) !00९6८5८6). राजनय 
का मुख्य लक्ष्य अपने राज्य के हितों की रक्षा करना है । प्रत्येक राज्य का मूलभूत हित 
अपनी सीमाओं की रक्षा होता है। इसके अतिरिक्त आर्थिक हित व्यापार राष्ट्रिकों की रक्षा 
आदि भी महत्वपूर्ण विषय है तथा राजनय इनकी सुरक्षा का प्रयास करता है । अन्य राज्यों 
के साथ सदमावनापूर्ण सम्बन्ध स्थापित करना भी राजनय का मुख्य लक्ष्य होता है। 

2. राज्य की प्रादेशिक, राजनीतिक एव आर्थिक अखण्डदा की रक्षा ([0 $ब्नाल्टुण्बात॑ 
कल खलागक्ांओ, ?0॥06०9 भरा ६९0707८ ९9709 ० 6 $08९)  राजनय 
का यह महत्वपूर्ण कार्य है कि वह अपने देश की प्रादेशिक अखण्डता के साथ-साथ 
राजनीतिक एव आर्थिक हितों की भी रक्षा करे । आजकल केवल सैनिक आक्रमण से ही 
राज्य की सुरक्षा खतरे मै नहीं पडती वरन्‌ रणकौशल के महत्व के क्षेत्रों पर नियन्त्रण 
'करके आर्थिक दबाव एव देश से राजनीतिक प्रमाव बदा कर भी उसकी सुरक्षा को खतरे 
मैं डाला जा सकता है। अतः राजनय को हमेशा सजग रहना घाहिए तथा देश की रक्षा के 
विरुद्ध दूसरे राज्यों की नीतियाँ और गतिविधियों पर रोक लगानी चाहिए । 

3. मित्रों से सम्बन्ध बढ़ाना तथा शत्रुओं को तटरथ बनाना (9#ला8॥थए8 
॥#शैभाणाक्रा5 क्रो #004]9 ९०प्रापा९5 जात वी€ वश्चा7॥॥5270ा॥ 0 000९5 
॥0०$(॥९ (० ॥5९॥) * राजनय अपने राष्ट्रीय हितों की उपलब्धि के लिए मित्र देशों के साथ 
अपने मैत्री सम्बन्धों को दृढ बनाता है | वह सन्धि वार्ता द्वारा अपने समर्थकों और मित्रों की 
सख्या में वृद्धि करता है | सामान्य हितों वाले राज्यों के साथ उसके मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध दृढ़ 
हो जाते हैं | जिन राज्यों के राष्ट्रीय हित परस्पर मित्र अथवा विरोधी होते हैं उनके बीच 
मैन्नीपूर्ण सभ्बन्धों की कम सम्भावना रहती है । यहाँ राजनय का लक्ष्य ऐसी शक्तियों को 
त्तटस्थ बनाना होता है ताकि वे उसके राष्ट्रीय हितों को हानि न पहुँचा सकें | 

4 विरोधी शक्तियों के गठबन्धन को रोकना (॥0 फ़ाश्एशा। णाशः 5.6 80ा 
माप बह्भेश5। कैश) * राजनय का एक मुख्य लक्ष्य यह भी है कि अन्य राज्यों को 
अपने राज्य के विरुद्ध सगठित होने से रोके | इसके लिए उसे कुछ राज्यों के साथ समझौता 
करना होग कुछ को समर्थव देवा होगा क्या ऐसे कुछ राज्यों से सम््शन एवं सब्यता 
रोकनी होगी जो इसका प्रयोग स्वय दाता राज्य के राष्ट्रीय हितो के विरुद्ध करते हों | यदि 
ये सारे तरीके असफल हो जाएँ और शक्ति का प्रयोग करना अनिवार्य बन जाए तो वह 

१. & # #गकाध््घर वी शिषलएोल आए निमप्प८८ ण॑ 2(ञ००२०३ | 34 


20 राजनय के सिद्धान्त 


सर्वाधिक लामप्रद परिस्थितियों मे ही किया जाना चाहिए और इस रूप में किया जाना 
चाहिए ताकि दुनिया के दूसरे राज्य यह जान जाएँ कि यह राज्य न्याय के पक्ष में है तथा 
केवल अपने अधिकारों की रक्षा के लिए ही लड रहा है | यदि विश्व यह मान ले कि राज्य 
न्याय के लिए लड रहा है तो यह राजनय की विजय होगी । 

5 युद्ध का सचालन (॥#6 ("शातघ्त ण॑ ११४४). युद्ध बुरा होते हुए भी अपरिहार्य 
है | यदि युद्ध छेडना आवश्यक बन जाए तथा सश्धि-वार्ता के सभी साधन असफल हो जाएँ 
तो राजनय के दायित्व का रूप बदल जाता है | युद्धकाल में मी प्रभावशाली राजनय का 
महत्व है । के एम पनिक्कर के मतानुसार “प्रभावशाली राजनय के बिना न तो युद्ध लडे 
जा सकते हैं और न जीते जग सकते हैं। युद्ध से पूर्व गलत राजनयिक तैयारियां एव युद्धकाल 
मे प्रमावहीन राजनय एक शक्ति सम्पन्न राष्ट्र की हार एव उसके विनाश का कारण बन 
जाता है! अत युद्धकाल मे राजनय का महत्व और भी बढ जाता है। 

6 आर्थिक एवं व्यावसायिक लक्ष्य (६-८णाणांट आते (एजावरहटओं 
(90॥0९॥५९६) राजनय के उपर्युक्त ल_्ष्य राजनीतिक थे | आजकल गैर-राजनीतिक लक्ष्यों 
का महत्व निरन्तर बढता जा रहा है। इसमें आर्थिक एव व्यावसायिक लक्ष्य विशेष उल्लेखनीय 
हैं । प्रत्येक राज्य दूसरे देशों में अपने उत्पादनों के लिए बाजार तलाश करता है स्पर्द्धां को 
घटाता है आर्थिक सतर्कता रखता है तथा अपने हिों की रज्ञा के लिए अन्य उचित कदम 
उठाता है | पनिक्कर के शब्दों में “पिछले तीस दर्षों मे व्यावसायिक राजनय ((जागाशएाव 

9/॥70॥30)) अन्तर्राष्ट्रीय जीवन का एक सर्दाधिक सक्रिय पहलू बन गया है ।” फलस्वरूप 
नियतोश (000॥७) अनुज्ञाप्तियोँ ([0८7५००), मुद्रा-तियन्त्रण (0छाला८४ 0070) तथा 
व्यादसायिक सम्पर्क की अन्य तकनीकों को राजनय में साघन के रूप में अपनाया जाने 
लगा है। 

प्रत्येक राज्य अपने राजनयिक मिशन के साथ व्यापार-आयुक्त एव वाणिज्य सहचारी * 
(( जाणिश९70 /॥.६॥९५) अदश्य मेजता है | इसके अतिरिक्त प्रत्येक राजनयिक मिशन 
मे आर्थिक विशेषज्ञ अधिकारी नियुक्त किये जाते हैं | 

7 खाधान्न की सहायता (॥006 4७ाबआ्शे : द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद ससार के 
विनिन्न भागों में खाद्यान्न की कमी होने के कारण खाद्यान्न से सम्पत्र देशों ने इसे अपने 
राजनय का साघन बनाया है। आज अन्न उत्पादन देश अपनी शर्तों पर ही माल बेचते हैं। 
खाद्यात्र प्राप्त करने के लिए राज्य को एक सीमा तक अन्य राज्यों का हस्तक्षेप भी स्वीकार 
करना पडता है | इससे सम्बन्धित सब्धि ड्रार्ताएँ केवल व्यावसायिक न रह कर राजनीतिक 
बन ज/ती हैं। इससे खाद्यान्न आयात करने दाले देशों की विदेशनीति प्रभावित होती है| 

8 राज्य के स्थायी हितों की पूर्ति (६०७ फाड़ ग॑ हल एलाएबाला। [९७ : 
राजनय का मुख्य लक्ष्य राज्य के स्थायी हितों की पूर्ति करना होता है | इन स्थायी हितों 
की अदहेलना केदल मयानक सकट के समय ही हो सकती है | कमी-कभी अस्थायी लारमों 
के लिए भी सौदेबाजी की जाती है । जनता के आग्रह एव ददाद के कारण सरकार को कुछ 
समय के लिए स्थायी हित्ें को छोडकर अन्य हितों की प्राप्ति का प्रयास करना पडता है | 
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यबनक का जय स्तर रिक्त लत््य एक कार्य 2 


भावनाओं पर आधारित जन प्रतिक्रिया के दबाव में राज्य को यदि अपनी विदेश नीति या 
राजनय को बदलना पड़े तो वह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण और यतरताक शिद्ध हो सकती है । 

9 पाररपरिक आदान प्रदान (४७७०७ 0%6 आ54 १9%९) राजनय अपने प्रमुख 
लक्ष्य राज्य की रुरक्षा तथा अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए पाररपरिक आदान प्रदान 
की नीति का अनुरारण करता है। कोई राजनय यदि अन्तिम सत्यों ((॥0ग48 पाए) 
की घारणा पर आधारित हैं तो वह निरिधित ही असफल होगा अत एक सफल राजनय 
को य्यावहारिक ऐना चाहिए। उसे दूसरे राज्यों पर नैतिक गिर्णय देने अथवा उनके अधिकार 
निर्धारित करो का प्रयास नहीं करना चाहिए क्योंकि प्रत्येक राज्य का अपना जीवन दर्शन 
होता है । इस राजनीतिक यथार्थ को स्वीकार कर के ही अन्य देशों के साथ राजनयिक 
व्यवहार रथापित करना चाहिए । 

0 सद्भावना की स्थापना (70 75090॥5॥ (70069५॥) राष्ट्रीय हित की उपलब्धि 
के लिए राजनय को अपने राभी उपलब्ध साध द्वारा दूसरे देश के साथ रादमावनापूर्ण 
राप्बनध रथापित करने घादिए । राज्य के आपती समझौते एवं साश्थियाँ भी आपरी रादुमाव 
एवं रुषि पर निर्मर होते चाहिए ! सम्मावित शत्रु देश के चाथ भी रादगावना की रथापना 
का प्रयास करना चाहिए । यदि उस देश की रारकारी नीति को नहीं मी बदला जा रका 
तो कम रो कम उरा देश में मित्रों एव रामर्थकों का एक वर्ग अवश्य तैयार किया जा राकेगा | 

के एम पनिकर ने राज्यों के कूटनीतिक व्यवहार के निम्नलिखित प्रमुख लक्ष्यों का 
उल्लेख किया है 

] मित्र राष्ट्रों के साथ सम्बन्धों को मज़बूत बनाना और जिन देशों के राथ मतमेद 
हों उनरो यथाराग्मद तटरथ रहना। 

2 अपने राष्ट्रीय हित की विरोधी शक्तियों को तटरथ बनाए रखना | 

3 अपने विरुद्ध दूरारे राष्ट्रों का एक गुट बनने रो रोकना । 

4 यदि दूरारे राष्ट्रों के विरुद्ध अपने हितों की रक्षा करते समय राम दाम और भेद- 
ये तीनों ही नीतियाँ असफल हो जाएँ तौ युद्ध का सहारा लिया जाए | किन्तु कूटनीति का 
कार्य है कि गुद्ध ऐसी परिस्थिति मैं तथा ऐसे रूप मे अपनाया जाए कि दूरारे देश यह समझ 
जाएँ कि तुम्हारा पक्ष न्यायपूर्ण है तथा तुम अपने अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ रहे हो 
और आक्रमणकारी तुम नहीं वरन्‌ दूरारा पक्ष है। 

5 चाणक्य का मत था कि यदि युद्ध और शान्ति दोनों कै रामान परिणाम प्राप्त होते 
हों तो शान्ति को अपनाओं तथा युद्ध और निष्यक्षता का रामान लाभ मिल रहा हो तो 
निश्यक्षणा को अपनाओ | युद्ध को तो केवल तमी अपनाना चाहिए जब्र अन्य सभी सापन 
अराफल हो जाएँ । 

6 युद्ध कूटनीति की असफलता का च्योतक है किन्तु इसका अर्थ यह नहीं लगाना 
चाहिए कि युद्ध के रामय कूटनीति ही समाप्त हो जाती है वरन्‌ साघ तो यह है कि बिचा 
कूटनीति के न तो युद्ध किए जा सकते हैं और न ही जीते जा सकते हैं । युद्ध रो पूर्व गलत 
कूटनीतिक शैयारियाँ तथा युद्ध के रामय की प्रमावहीन कूटनीति हार” को निश्चित बनाकर 
शक्तिशाली राष्ट्रों का भी विष्वरा कर देती है| 


30 शजबद के /तिद्यात्त 


अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कूटनीति निम्नलिखित तीन सत्धर्नों को काम में ला 
सकती है.) समझाना (श्थ्र४एएणा)) (9 समझौठा करना (0७ए.फ़णा|50) एद 
(४0) शक्ति प्रयोग की धमकी देना (गषथ ज #0:८) | सफल कूटनीवि के लिए अपेक्षित 
है कि जहाँ तक सम्भव हो सके वह प्रथम दो सथनों के मध्यम से ही अपने उद्देश्यों को 
पूर्ति का प्रयास करे | कूटनीवि की कला इस बण्त में है कि वह समय व परिस्थिति के 
अनुस'र ही तीनों में से किसी एक का प्रयोग करे | 


राजनय के कार्य 
(कह #एालाणड ए॑ 0फाुजणाउत) 

राज्नय का अन्तिम लक्ष्य राष्ट्रीय हित का सदर्द्धन तथा निर्धारित नीति के उद्देश्यों की 
पूर्तत का प्रदत्त है | स्टलिन ने रजनय को एक प्रकार की कला म'नतै हुए कहा था कि 
कूटनीतिक के शब्दों का उसके कार्यों से कोई सम्बन्ध नहीं होना चाहिए, यदि ऐसा है तो 
दह राजनय ही कैसा ? कथनी एक चीज है और “करनी” दूसरी | अच्छे शब्द बुरे कार्यो 
को छिपाने में ढण्ल का कम करते हैं । एक निष्कपट राजनय उसी तरह असम्मद है जिस 
तरह कि 'सूछा प'नी' या "नरम लोहा । 

रष्ट्रीय हित सदर्द्धन की दृष्टि से राजनय के मूलमूत कार्यों को दिभिन्न विचारकों 
रज्दूतों और रप्जनीतिज्ञों ने निम्न प्रकार से स्पष्ट क्या है 
(क) हिन्दू नीति शास्त्रों का मत 


हिन्दू नीति श्स्‍्त्रें में च'र प्रक'र के रज्नयिक सचन और उप'य बतए 7ए हैं. 
सम, दाम दाड और भेद | “साम के अनुसार एक देश नित्रत'पूर्ण व्यवहार सुझाव एद 
बौद्धिक तकों द्वारा अपने रष्ट्रीय हित सच्चन का प्रयास करटा है | “दाम के अनुसार एक 
देश ऊपर स्टेश्यों को प्राप्त करने के लिए धन व्यय करत्य है ऐसे सम्झौते कर॒टा है 
जिसमें स्दय के घन से दूसरे पक्ष का लान हो । कुछ महत्वपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करने के 
लिए कुछ देना कुछ व्यय करना आवश्यक बन जप्टा है। यह समझौते का एक हरीका है | 
यहाँ साम और दम से कप्म बनटा न दीखटा हो वहां 'मेदः का सहाय लेना होठः है अर्थात्‌ 
शत्रु के शत्रु से मेल कर लेना और शत्रु के मित्रों में आपस में फूट ड'ल देना | राजनय का 
सबसे ऊन्तिम हथियार शक्ति है । जद सभी अन्य सघन असफल हो जाएँ लो राज्नय को 
युद्ध का मर्ग अपनाना पडता है । 


प्रसिद्ध विचारक कौटिल्य ने ऊपनी पुस्तक अर्थरस्‍्त्र में राजनय के निम्नलिखित 
कर्प्य गिवाए हैं 

(की), प्रेषक राज्य एव स्द"गतकर्त्त' राज्य की सरकातें के ट्टिकोण का दाद्यन प्रहपन, 
होना (रख) सनधिया करना, (ग) ऊपने राज्य के दा्दों को स्दीक'र करने के लिए विभिन्न 
तरीके अपनाना । राज्नय ऊपने राज्य की स्वार्थ सिद्धि के लिए झुद्ध की घमकी देता है 
अपने मित्र लथा सरूर्थको की सख्या बढाटा है गुप्त सगठनों की रचना करता है विरेची 
राज्य में कलह के बीज बोटा है सरकारी अधिकारियों को अपनी और निला लेता है 
(पु) राजनयच के मुख्यतः उन सरकारी अधिकारियों ते मित्रता बढानी चाहिए जिनिके 
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अधिकार में जगलात सीमावर्ती क्षेत्र आदि विषय आते हैं (ड) राजनयज्ञ को स्वायतकर्तता 
राज्य की किलेबन्दी का पूरा ज्ञान होना चाहिए | उसे यह जानकारी भी प्राप्त करनी 
चाहिए कि मूल्यवान चीजों के खजाने किघर हैं । 

'कौटिल्य का मत है कि अपने कार्यों के सम्पादन के लिए राजनयज्ञ को अवसरानुकूल 
चातुर्य कुशलता और कुटिलता का मार्ग अपनाना होता है | इस तरह से चाणक्य ने अपने 
साध्य की प्राप्ति के लिए राज़नयज्ञ को रामी राभव सापन अपनाने की एूट दी है। 

(ख) सरदार पनिक्षर का मत 

दिख्यात भारतीय राजनयिक के एम पनिक्कर के अनुसार घूर्तता कपट आदि से पूर्ण 
कूटनीति अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में बहुत कम सहायक हो सकती है । कारण यह है कि 
कूटनीति अपने देश कै प्रति दूरारे देशों की शुमकामना प्राप्त करने की दृष्टि से प्रेरित होती 
है और कपट आदि इरा उद्देश्य के भाग में खतरनाक साधन हैं। दूसरे देशों की शुम कामना 
प्राप्ति के लब्य की यूर्ति चार प्रकार से अधिक अच्छी तरह हो सकती है--दूसरे देश उस 
देश की नीतियों को ठीक प्रकार रे समझें एवं उसके प्रति सम्मान की भावना रखें, वह देश 
दूसरे देशों की जनता के न्यायोधित हितों को समझे एव सर्वोपरि व ईमानदारी से व्यवहार 
करे | आप बहुत से लोगों को सदा के लिए धोखे में नहीं रख सकते और इरा दृष्टि से 
चातुर्य कपट आदि से पूर्ण कूटनीति के पर्दे में जब छिद्र हो जाएँगे और देश की नीति की 
असलियत णाहिर हो जाएगी तो विश्व-समाज में उस देश के स्तर को बड़ा घक्षा पहुँचेगा । 
अत उनका मत है कि व्यक्तिगत जीवन की भांति अन्तर्राष्ट्रीय जीवन मे भी ईमानदारी सबसे 
अच्छी नीति है। 

(ग) पामर एवं परकिन्स का मत 

पामर एव परकिन्स ने राजनयज्ञ कौ दूसरे देशों में अपनी सरकार की आँख और कान 

(8,९८5 शत ८ध5 0 ॥5 60ल्‍थाप्राटा) कहा है जिसके मुख्य कार्य हैं--अपने देश की 
मीतियों को क्रियान्वित करना, अपने देश के हितों और देशवासियों (जो विदेश में हों) की 
रक्षा करना ठथा अपनी सरकार को शेष विश्व में होने वाली मुख्य घटनाओं के बारे में सूचित 
रखना | राजनयज्ञों के कार्यों को आगे चलकर और भी स्पष्ट करते हुए पामर एव परकिन्स 
ने इन्हें निम्नलिखित चार आधारभूत वर्गों में विमाजित किया है--() प्रतिनिधित्व 
(ए८ए7०5५५७७०॥), (2) समझौता-वार्ता (३८४०॥०७०॥), (3) प्रतिवेदन (२८क०॥॥8), एव 
(4) विदेशों में अपने राष्ट्र और अपने देश के नागरिकों के हितों की सुरक्षा (6 फ़ण००७७ा 
ए॑ ए8 ॥स्‍टा०॥ 0 ९ ०00 क्रएं॥5 टाफटाड  (जिछ[्व। 00) । एक अन्य स्थल 
चर लेखकद्गय ने लिखा है कि विदेश-नीति की भौँति ही राजनय का यद् लक्ष्य है कि 
वाप्प्नफ साकियूर्णा सफतों रे टरेश क्री रक्षा करे । लेकिन यदि युद्ध अपरिशार्य ही हो जाए 
तो रीनिक तैयारी कर युद्ध करे | युद्ध के समय 'शान्ति-कालीन राजनय (८३०० एाा९ 
002०) का रूप बदलकर युद्ध की अवस्थाओं के अनुरूप हो जाता है। 


2, 2हाकिला दै (कैजत वरैशाप्राजाओं रिशगाकक ए है5 
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(ध) क्विन्सी राइट, ओपेनहीम तया चाइल्ड्स का मत 
क्दित्सी राइट के अनुसार राज्नय युद्ध से नित्र इसलिए है क्योंकि यह म्यैतिक 
शास्त्रों के स्थान पर शब्दों का प्रयोग करा है | शक्ति-प्रदर्शन और युद्ध वी घमकी 
राजनय के सन है पर जब युद्ध छिड जाटा है टो दोर्नों पर्व के दीच प्राय राजनयिक 
सम्बन्ध विच्छेद हो उाते हैं । ओपेनहीन ने राजनदर्ज्ञों के कार्यों को तीव मार्गों में विदाजित 
किया है--(क) समझौठा (४८६० ८४४०7), (ख) पर्यवेश्ण ॥009:252७०ा) एवं (ग) सुरक्षा 
(शणव्लाणा) । चाइल्ड्स ने मी पामर एव परकिन्स की मौंति ही इाजनयज्लों के कार्यों 
को इन चार मार्यो मे बॉटा है 
(॥) प्रतिनिधित्द करना (2) समझौटा करना, (3) प्रतिदेदन करना एव (4) दिदेशी 
भूमि में ऊपने देश के नागरिकों टथा देश के हितों दी रक्षा करना । 
(ड) हँस. जे. मॉर्गेन्थो का मत 
हैस जे मॉर्गेन्थो के ऊनुसार राजनयज्ञ के निम्नलिखत चार प्रमुख कार्य हैं--प्रथन, 
राज्य की शक्ति को ध्यान में रडकर अपने लक्ष्यों को निर्दारित करना द्विदीय, अपने उद्देश्यों 
और राज्य शक्ति के साथ-साथ दूसरे राज्य वी शक्ति का सनुदित मूल्यौंकन, टूटीय, यह 
पता लगाना कि दिनिन्न राज्यों के लक्ष्य एक दूसरे से कहाँ दक मेल खाते हैं और यदि इन 
ल्यों के मध्य साम्य न हो तो उनके दीच समन्दय स्थापित करने का प्रयत्न करना एवं 
चतुर्ध, ऊपने लक्ष्यों की प्रात्ति के लिए समझौता समझाना-बुझाना दल प्रयोग की घमकी 
डादि उपायों का आश्रय लेना | 
(घ) लियो बी .पैलाद का भत 
एक भझूलपूर्व अमेरिकी राज्दूत लियो दी पैलाद (20७ 8 ?00॥309) ने ऊपने एक 
लेख में राज्नय के पॉच कार्यो का उल्लेख क्या है -- 
(॥) चधर्ष का प्रबद्धन ("६ $9एलाला। ण एज) 
(2) कनस्या समाधान (०90० 50 रही 
(७) परा सॉस्कृतिक कार्य (605-0०ऋव 7००७) 
(७) समझौटा दर्ट और सौदेदजी (१८९ए०७४०ण७ था0 88897) 
(5) कार्यक्रम व्यदस्था (ग्रण्ट्राणार १2६ थएथग) 
राजनयज्ञ का एक प्रदुख कार्य सपर्ष का प्रद्धन (१२७४८ाला। ण॑ 0त्याप्ट) है 
अर्थात्‌ जहां कहीं हिर्ें कय भारी कटाद (६०८७७ ०7/0८४७) हो दहाँ एक राज्नयज्ञ 
को समझाने-डुझाने, सैदेराजी करने, सुलह करने आदि दिमिन्न उपायों दया सर्षपूर्ण 
स्थितियों के समाधान में प्रदत्त होना दाहिए। घरेलू छेत्र में पेशेदर राजनीटिक्न जिस प्रकार 
इन कार्यों का निर्दहन करते हैं उत्ती तरह अन्तर्राष्ट्रीय जयत में राजनयज्ञ इन कार्यों का 
निर्दहन दिग्त्रि सस्कृतियों और मूल-व्यदस्थाऊं के सनन्‍्दर्म में करते हैं और इस हैसियद से 
दे मुख्यतदा एक 'पच सौस्कृहिक साई दल्ला (प5-0णफ्रव 0०7ीथल छ8ाण:ध) 
की दूनिका छा निर्दाह करते हैं । 


3. ॥<सब म .०४::प 3 २७.८७ 7 फिट ]४८८६५ ३७४ 772:२८८ ्॑ -४८००:०००४ 77९'४८८०६ 7, 7 974, 
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मूलभूत राजउश्िक गतिविधि छत दूरारा शेत्र समरया समाधान (य्क्राल्‍या 0शाए) 
है। विदेश सम्बन्धों के सघालन मे अप्रेक रामरयाएँ और कठिनाइयों उपस्थित होती है तथा 
कई बार सीमान्त परान्दगियों (॥(४६४४० (॥06८७ के घया करने की स्थिति उत्पन्न 
होती है । अत राजनयज्ञ का प्रतियेदन सम्बन्धी काम सुगम नही होता। देखने मे प्रतिवेदन 
तथ्यों के सग्रह का सीपा साधा काम लगता है लेकिन यह आवश्यक रूप से रामरया रामाघान 
का एक अम्यास क्रम है। राजनयज्ञ को चाहिए कि वह सर्वप्रथम विभिन्न सम्मद य्याख्याओं 
मैं से चुनाव करे सूचना स्रह रो विमिर्र सॉरकृतिक पूर्वाग्रशो या पक्षपात्ों की छँटनी कर 
दे और उपलब्य सूचना को प्रयोग में लाने का बहुत ही रघाात्भक तरीका चुने ताकि 
नीति निर्माण और भीति क्रियान्वया दोनों को प्रमावित किया जा सके | 

मूलमूत राजायिक गतिषिधि का तीरारा क्षेत्र वूटनीतिक व्यवसाय के परा सॉस्कृतिक 
कार्यों ॥90५ (४७०) ४७८०॥०१$) पर केन्द्रित है । राजनयञ्ञ का मुख्य योगदान उसकी 
इन निपुणता मे प्रकट होता है कि दह विभिन्न सरकृतियों के मध्य किस प्रकार अपनी 
य्याख्याऔं पर पहुँचता हैं । विभिन्न रास्वृत्तियाँ के मध्य कार्य करते हुए भी राजनयज्ञ कौ 

* “'छषो राष्ट्रीय हित के सम्वर्द्धन मे लगा रहना चाहिए । 

राजनय का चौथा मूलमूत कार्य रामझौता दार्ता और सौदेबाजी (४८७009॥0॥5 270 
छ»89॥॥78) है । रामझौता दार्ता केवल अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों मे ही नहीं होती बल्कि 
राजनयड्ञ अपने दैनिक कार्यों मे विमित्र तरीकों से विधार विमर्श, रौदेबाजी और रामझौते 
सम्बन्धी कार्यों में लगा रहता है। 

राजनय का पॉषवदां कार्य कार्यक्रम व्यवस्था (०ह्ब्णाा< निथ्ाजल्जाला0 है । विदेशों 
मै अपने देश के किसी कार्यक्रम के प्रबन्ध की कुशलता का काफी प्रभाव पड़ता है। उराके 
भाध्यम रो विदेशों में देश की प्रतिष्ठा बढ़ाई जाती है। आज के युग मैं इस प्रकार के कार्यक्रमों 
का महत्व द्वि राष्ट्रीय और बहु राष्ट्रीय राबघों के विकास मे बहुत अधिक बढ़ता जा रहा 
है। 


शाजनयिकों के प्रमुख कार्य 
([राएजाग्रा। खिालाजा$ ए 0025) 


उपर्युक्त विश्लेषण के आपार पर यह उचित होगा कि अलग अलग विद्वानों द्वारा 
प्रतिपादित कार्यों की अलग अलग व्याख्या न करके सामूहिक ढंग से प्रमुख कार्यों की 
व्याख्या की जाए जिरो निम्नलिखित रूप से रखा जा सकता है 

4, सरक्षण राबमी कार्य (796 ॥४9/९:0०)).. राजनय का प्रमुख कार्य यह है कि 
अपने देश के अधिकारों एवं हितों की रक्षा तथा वृद्धि करे | हितों की रक्षा करना राजनय 
का कार्य है। प्रो ओपनहीम के कथनानुसार “राजनयिक दूतो का यह मुख्य कार्य है कि वे 
अपने देशवासियों की सम्पत्ति,जीवन एव हितों की रक्षा करे जो रवागतकर्त्ता राज्य की सीमा 
में बराते हैं। स्वदेश के सम्मात्र एव हितों के प्रति राआजनय कोई सौदेबाजी नही कर सकता | 
यदि विदेश मे रह) वाले इग राष्ट्रजनों के अधिकार छीन लिए गए है सम्पत्ति जब्त 
की गई है किसी उपद्रव में वे हृताहत हुए हैं अथवा उन्हे कानून का पूर्ण रारक्षण नहीं मिल 
रहा है तो दे अपने राजनथिक मिशन रो उचित सहायता की मौंग कर सकते है । राजनय 
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को चाहिए कि दह अपने राष्ट्रिकों के कष्ट निवारणार्थ पूरा सहयोग दे | यदि स्वागरतकर्ता 
राज्य में राजनीतिक अत्थिरठा के कारण शान्ति-व्यवस्था खतरे में पड जाती है तो उन 
राष्ट्रिकों को दूतादास में शरण दी जाती है | गृहयुद्ध चया अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध की स्थिति में 
राजनयिक मिशन अपने राष्ट्रिकों को स्ददेश लौटने अथदा सुरक्षित स्थानों पर पहुँचने में 
सहायदा देते हैं । सन्‌ 99] के खाड़ी युद्ध के समय खाडी देशों में स्थित भारतीय राजनयिक 
मिशनों ने दहाँ फसे मारदीयों को सुरक्षित रूप से भारत पहुँचाने में महती भूमिका का 
निर्दाह किया था। युद्धरत राज्यों के बीच राजनयिक सम्दन्ध टूट जाने पर तटस्थ राज्यों 
के राजनयज्ञों को राष्ट्रिकों की रक्षा का दायित्व सौंपा जाता है | प्रथम तथा द्वितीय विश्द-युर्धधों 
के समय स्विट्जरलैम्ड तथा स्वीडन द्वारा यह कार्य किया गया था | दर्तमान में भी 
स्विटजरतैण्ड और आस्ट्रिया द्वारा इस कार्य का सम्पादन किया जाता है | 


2. प्रतिनिधित्व (ए९/7९६५शा/॥॥एा) : प्रत्येक राज्नयज्ञ दूसरे देशों में अथदा 
अन्तर्राष्ट्रीय समठनों में अपने देश का प्रतिनिधित्व करता है | एक प्रतिनिधि के रूप में 
राजनयज्ञ अपने राज्य तया सरकार का प्रठीक होता है तया उनके दिचायों को अनिव्यक्त 
करता है | राज्नयज्ञ को उसके देश का मुँह और कान कहा गया है ॥ दह अपने देश के 
दृष्टिकोण को बड़ी चतुरठा, स्पष्टता एव सक्षिप्तता के साथ प्रस्टुत करता है। किसी प्रश्न 
के दारे में उसके व्यक्तिगत दिचार चाहे कुछ भी हों, किन्तु दूसरे देशदात्तियों को दह उन्हीं 
विचारों को दठाएगा जो उसके देश की सरकार के हैं | अपनी सरकार के प्रतीक दया 
अदक्ता के रूप में कार्य करते हुए राजनयज्न दिदेशों में अपने देश के लिए मित्रदा में दृद्ध 
करता है और इसके लिए दह वहाँ के व्यापारी, समाजसेदी शिश्धाशास्त्री,राज्नीतिज्ञ एद 


सरकारी नेताओं से सम्पर्क स्थापित करत्य है। दह अपने देश वी नीतियों पर प्रकाश डाल्दा 
है। 


दरिष्ठ राजनयज्ञ एव राजनयिक निशन के अध्य्स महत्दपूर्ण अदसरसों (उसे शादी, 
मृत्यु सस्कार, राज तिलक आदि) पर ऊपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं | दूसरे देशों की 
सदूनादना यात्रा द्वारा दहाँ की स्थिति वी जानकारी प्राप्त करते हैं | वे अन्य राजदूटों के 
सम्मान में मोज देते हैं तथा दूसरों द्वारा दिए यए भोजों में शामिल होते हैं | हेरोल्ड सीमर 
(मक्षण4 $९)गाएण) के कथनानुसौर एक अच्छा मोज राजनय की दृष्टि से बहुत रहत्दपूर्ण 
हो सकता है | >घिर्केश देश अपने राजनयड्डों को व्यय के लिए पर्याप्त घन देते हैं ताकि 
दे दूसरे राज्य की सद्मादना प्राप्त कर सकें | सयुक्त राज्य अमेरिका में पहले राजनदिक 
पद सम्पन्न लोगों को सौंपे उपते थे त्वकि दे घन व्यय करने में सक्पेच न करें। 


3. पर्यदेष्ठण एवं प्रतिदेदन (085७४5४७०७ उच0त एश्फुल5च१) : राजनयज्ों की 
सहायता से एक देश की सरकार अपने दिदेशी मामलों कय कूटनीति सदों के दिक्पत में 
सहायक बन सकती है, स्ालन कर पाठी है | प्रत्येक राजनयिक मिशन अपने देश को 
सामयिक प्रदिदेदन मेजदा रहटा है | इन प्रतिदेदनों में स्दायतकर्त्ता देश की आर्थिक, 
सामाजिक, राजनीतिक ट्या सैनिक यरिस्थिटियों और दिदाराधीन व्यदस्थापन, नदीन 
उत्पादन एवं उद्योग, तकनीदी उपलब्धियों ठथा रिश्ट में होने दाले परिदर्दन आदि का 
दिदरण होता है | इस जानकारी को प्रास्त करने के लिए उनको सूचना के सभी चोरों एद 
सॉसियकीय औंकर्डो का निरन्दर अध्ययन करते रहना चाहिए | सारी सूचनाओं को एकत्रित 
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कर उनका मूल्यांकन करने के लिए विशेषज्ञों की सहायता लौ जाती है | औपचारिक 
राजनयिक प्ठतिनिधियों से यह आशा नहीं की जाती कि दे दूसरे देश में जाकर गुप्तचर का 
कार्य करे किन्तु यास्तविक व्यवहार में ऐसा होता है । दूसरे देश के गुप्त भेदों को जानने 
के लिए तथा अपने स्वार्थों की सिद्धि के लिए अनेक राजनयज्ञ जासूसी कार्यवाही करते 
हैं । शीतयुद्ध के समय पारधात्य और राम्यवादी देश एक दूसरे पर राजनीतिक जासूसी 
करने का आरोप लगाते थे | 

4 सम्धि दा्ताएँ (९४०७४७००७) राजनय का यह कार्य सर्दाधिक महत्वपूर्ण है | 
जॉर्ज एफ कैनन नै इसे मुख्य राजनयिक कार्य कहा है | राजनयज्ञ व्यक्तिगत रूप से 
किसी राज्य के साथ रामझौता वार्ता करता है अथदा अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में अनेक राज्यों 
के साथ वार्ता करता है । दोनों ही अवसरों पर वह अपने राष्ट्रीय हित में यह कार्य करता 
है । राजनयज्ञ दो देशों के बीच उत्पन्न विवार्दों को दूर करने का प्रयास करता है किन्तु 
सच्चे अर्थ में वह मध्यस्थ नहीं होता है । वह तो अपने देश के पक्ष में सौदेबाजी करता है | 
सन्धि वार्ता के कई स्तर होते हैं. राज्याध्यर्शों के बीध सन्धि वार्ताएँ, विदेश सचिवों द्वारा 
पत्र व्यवहार के माध्यम से सन्धि वाताएँ तथा विदेश मन्त्रियों का सम्मेलन | सभी प्रकार की 
सद्धि दार्ताओं को सफल बनाने में राजनयिक प्रतिनिधियों की अहम्‌ भूमिका होती है | 
5 प्रशासन (#60॥॥७(72॥00) राजनयिक मिशन की दिन प्रतिदिन की प्रशासनिक 
गतिविधियों का सबालन करने का दायित्द भी राजदूत का ही है। वह अपने दूतावास की 
प्रशासनिक गतिविधियों का नेतृत्व और नियत्रण करता है| 


राजनय के प्रयोग की विधियाँ 


(9९६४५ 07 ॥79|0शध्ा ण॑ 0/9007990)) 


राजनय की विभिन्न विधियों का उद्देश्यों राष्ट्रीय हिर्तों की अमिवृद्धि करना तथा विश्व 
जनमत को अपने पक्ष मे करना होता है । भयुक्त राष्ट्र के सिद्धान्त मानव अधिकार विश्व 
जनमत और अन्तर्राष्ट्रीय काभून आदि की दुहाई देकर अधिकांश राज्य अपने इन लक्ष्यों 
की प्राप्ति करने का प्रयत्न करते हैं । इस हेतु राज्य आदर्शवादी नारों जैसे स्वतन्त्रता 
समानता मानव अधिकार विश्व शान्ति आदि का प्रयोग करते हैं | पाश्दात्य गुट यदि 
स्वतन्त्रता और मानव अधिकार की दुह्ाई देता है तो साम्यवादी जगत समानता और विश्व 
शान्ति के नारों को दोहराता रहा ! राज्य अपने व्यापारिक वाणिज्यिक तथा अन्य लार्भों के 
लिए व्यापारिक प्रतिरोध (77902 57:४205) का दबाव के साधन के रूप में प्रयोग करते 
हैं। राजनय के प्रयोग की परिधि अत्यन्त व्यापक है। इसमे सयुक्त राष्ट्रसघ जैसी अन्तर्राष्ट्रीय 
तथा क्षेत्रीय सस्थाओं के अर्द्ध ससदीय तरीकों से लेकर युद्ध की घमकी स्मृतिपत्रों 
(00०८३ और सयुक्त विज्ञप्ति से लेकर सम्मेल्ननों तथा शिखर दार्ताओं तंक सभी 
सम्मलित हैं ।' 

प्राधीन काल मे राजनय का जो भी स्वरूप रहा हो आप यह सस्थागत बन गया है! 
आधुनिक युग मे राजनय का प्रयोग वार्ता सदूमाव अनुनय मेल मिलाप मध्यस्थता जाँच 
आयोग, समझौता आदि के माध्यम से होता है । साथ ही यडई भी सही है कि बडी शक्तियाँ 

॥ डॉ एस दी राय वहीं, पृ 3 
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छोटे राज्यों पर ददाद के राजनय का प्रयोग भी करती हैं । सहायता की कूटनीति में यह 
दबाव की राजनीति परिलक्षित होती है । समय और परिस्थिति के अनुसार राजनय की 
किसी भी विधि या समी विधियों या एकाधिक विधियों को प्रयोग में लाकर राष्ट्रीय डित-सर्वर्द्धन 
किया जाता है । राजनय की कार्यविधि को स्पष्टत और रोचकता के साथ समझाते हुए 
विविन्सी राइट (0७07८ भ्शाष्टाए ने लिखा है “राजनय समझौते से चलता है जिसमें 
विरोधी को कम से कम देना पडै सौदेबाजी द्वारा एक क्षेत्र से देकर दूसरे क्षेत्र में लिया जा 
सके प्राप्त होने,जाले लाभों-कम पुरस्कार दिया जाये मीठे शब्दों के साथ बल प्रदर्शन की 
तैयारी हो मखमल के दस्ताने में छिपा हुआ घूँसा हो युद्ध की घमकियों आर्थिक प्रतिदन्ध 
व्यापारिक भेद-माव ऋणों की अस्दीकृति तथा दूसरे प्रतिबत्धक उपाय हों तृतीय पक्ष का 
समर्थन या तटस्यता प्राप्त की जाये महत्वपूर्ण व्यक्तियों को रिश्वत देकर या प्रचार के माध्यम 
से या आरदासमों द्वारा विरोधी वर्गों को दिमाजित करके जनमत को पक्ष में किया जाये । ये 
उपाय विशेषत' तबशप्रयुक्त होते हैं जबकि विरोधी पक्ष लगभग तुल्य बल वाले हों अधिकार 
बातों में परस्पर विरोधी हों, तथा जब दार्ता द्विपक्षीय हो । राजनय खतरनाक तृतीय पक्ष के 
विरुद्ध सामान्य मोर्चा बनाने के आधार पर भी कार्य करता है | कानून, नैतिकता, मानवता एक 
सम्यता की दुह्ाई दी जाती है त्तथा सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सहयोग से होने वाले 
लामों पर बल दिया जाता है" हे 
राजनय का महत्व 
(5इणाव्य्रा०्ट0 एऐफ्राग्राब्टओ.. 


अथवा 


अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में राजनय का स्थान 
(९9९९ थ॑ 090एघ८७॥ 7/ल्‍तात्भांग॥ ९०66) 


मानवीय प्रयत्नों में राजनय दास्तद में शान्ति स्थापना और राष्ट्रीय शक्ति की उत्तरोत्तर 
वृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण और प्रमावकारी साधन है | इसके माध्यम से राज्य अपने प्राथमिक 
र्देश्यों और राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करता है । अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में राजनय का महत्व 
डढता ही जा रहा है । मैटरनिक टेलेरों अथवा डॉ हेनरी कीसिंजर राजनय की सहायता 
से ही अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में क्रान्तिकारी परिवर्तन ला पाये । यह वह साधन है जिसकी 
सहायता से जटिल से जटिल समस्याओं का हल किया जा सकता है | राजनय के माध्यम 
से की गई समस्या के हल के लिए किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन अथवा बैठक का व्यय 
एक छोटे से छोटे युद्ध के व्यय से कहीं कम होता है। सन्‌ 99] में अरब-इजरायल समस्या 
के समाधान के लिए मैड्रिड में आयोजित शिखर सम्मेलन्र पर क़िद्ा ग़क़ा व्यए क्रिसी भी 
अरब-इजरायल युद्ध रा किये गये व्यय की तुलना में बहुत कम था | राजनय, अन्तर्राष्ट्रीय 
राजनीति में राष्ट्रों के मध्य शक्ति साथनों में शक्ति के प्रयोग तथा प्रमावोत्पादन का सबसे 
सरल सुलम और गम 'साधन है जिसका भार निर्षन राष्ट्र भी उठा सकता है। युद्ध द्वारा 
स्थापित प्रभाव धन, समय और सर्वनपश का कास्प- है जबकि राजनवनकेनमाध्यम से स्थापित 

घ्ना जहर 


प्रमाष समृद्धि शक्ति व का जन्न दाता है ।* 
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हँस जे मॉर्गेन्धो के अनुसार राष्ट्रीय शक्ति के निर्माण मे जो भी तत्व योग देते हैं उनमे 
सबसे महत्वपूर्ण तत्व राजवय या कूटनीति की उत्तमता है भले ही यह तत्व कितना ही 
अस्थायी क्यों न हो । राष्ट्रीय शक्ति को निश्चित करने वाले अन्य सभी तत्व तो वास्तव में 
वह कच्चा माल है जिसके द्वारा किसी राष्ट्र की शक्ति गदी जाती है | यह राष्ट्र के राजनय 
की उत्तमता ही है जो इन तत्वों को एक लड़ी में गूँयती है उन्हें दिशा और गुरुता प्रदान 
करती है तथा उनकी सुप्त सन्‍्मादनाओं को वास्तविक शक्ति की सौंसें प्रदान कर जाग्रत 
करती हैं | किसी राष्ट्र के विदेशी मामलों का उनके कूटनीतिज्ञों द्वारा सघालन करना 
राष्ट्रीय शक्ति के लिए शान्ति के समय भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कि युद्ध के 
समय पाष्ट्रीय शक्ति के लिए सैनिक नेतृत्व द्वारा व्यूड'रवना और दाद पेचों का सचालन। 
यह वह कला है जिसके द्वारा राष्ट्रीय शक्ति के विभिन्न तत्वों को अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों 
में राष्ट्रीय हितों से स्पष्ट रूप से सम्बन्धित मामलों मे अधिकाधिक प्रमावी रूप से प्रयोग मे 
लाया जा सकता है।' 

मॉर्गेश्थो का मत है कि राष्ट्रों को अपने राजनय पर विभिन्न तत्त्दों के उत्प्रेरक के रूप 
में अदलभ्बित रहना चाहिए जो कि राष्ट्र की शक्ति के अग होते हैं। 

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में कूटनीति का महत्व अतीत में भी रहा है और आधुनिक युग 
में त्तो यह अत्यधिक बढ़ गया है। एक भूतपूर्व अमेरिकी राजदूत लियो दी पौलाद ([.00७ 
8 ?०५॥॥७५०) के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति मे कूटनीति का स्थान इसलिए भी महत्वपूर्ण 
है क्योंकि कूटनीति का अधिक अच्छा ज्ञान () शक्ति और प्रमाव के अध्ययन को (800/05 
ण॑ 7०४८ & 70९०८९) (2) महत्वपूर्ण अन्त क्रियाओं के अध्ययन को ($70905 ० 
9॥908/2 #/ल2०॥005) (3) सौदेबाजी और समझौता वार्ता सम्बन्धी अध्ययनों को 
($0425 ० 8982000 भा4 ३८४०७७॥००५) एद (4) निर्णय करने सम्बन्धी अध्ययनों 
को (50605 0 0८८90 0:78) सुधारता है ।' 

राजनय शान्ति सरशंण युद्धों को रोकने और मैत्री स्थापित करने का एक मात्र सफल 
साघन है | सौहाद्रपूर्ण वातावरण मे की गई समझौता वार्ता एक दूसरे के दृष्टिकोण को 
समझाने में सहायक होती है । इस प्रकार की वार्ताओं से मित्रता प्रगाद होती है तथा भावी 
गलतफहमियों को दूर कर मादी सहयोग के लिए मार्भ प्रशस्त होता है | यह निर्विवाद सत्य 
है कि राजनय मानव कै लिए शान्ति स्थापना का सर्वोच्च प्रभावकारी उपकरण है। 
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राजनय राष्ट्रीय शक्ति के हथियार 


और साधन के रूप में 


(09ण7809 85 8 ४९४०० शाप 
ब60 6 ग्शात्ाश 7067) 








राजनय राष्ट्रीय शक्ति के दिमिन्न हर्ल्दो को गठिशीलटा एद एकरुपला प्रदान करता 
है राष्ट्रीय हिर्दो की प्रगत्ति के लिए शक्ति के पते दिनिन्र तत्व हैं उन्हें राज़्नय के मध्यम 
से ही दास्तदिक रूप में प्रमादी बताया जा सकता है | 

राज्य राष्ट्रीय हित में अभिदृद्धि का सबसे महत्दपूर्ण सघन है। विदेश नीति को चाहे 
जिठनी #ध्छी दरह योजनादद्ध किया जाए, उसकी सरुलत्य अन्टठोगत्दा उत्तम और कुशल 
राजनय पर निर्मर करती है। एक सही, सुनियोजित, विदेकपूर्ण और सक्रिय कूटनीवि 
इष्ट्रीय हिठ की अनिदृद्धि में जिटना महत्वपूर्ण योग दे सकटी है उत्तना अन्य कोई सघन 
नहीं । 

हँस जे मॉगेन्यो के अनुसार “उत्तम श्रेणी की कूटनीति दिदेश-नीचि के लक्ष्य दया 
सच्न की राष्ट्रीय शक्ति के सभर्नो से सामजस्य स्थएपित कर देगी । दह राष्ट्रीय शक्ति 
के गुत्त च्ो्टों की खोज कर लेगी और उन्हें पूर्ण स्थायी रूप से राजनीतिक यथार्थता 
में परिणव कर देगी । राष्ट्रीय प्रयरत्नों क्यो दिशा प्रदान कर दह अन्य द्वत्दों फैसे-..औद्येग्रिक 
सम्भादन एँ, रुनिक तैयारी, राष्ट्रीय चरित्र टया राष्ट्रीय मनोबल का प्रमाव दढा देगी।” 
इस प्रदार से उत्तर और कुशल राज्नय से राष्ट्रीय शक्ति में निरत्तर अम्दिद्धि होटी 
रहती हैं । 


राजनयिक सम्दन्धों की स्थापना और मान्यता 
द्वारा राष्ट्रीय हिर्तों की अभिवृद्धि * 
(छिण्जण/णा ठ 93002 [9श्च्र पि700०१ रिस्क्टणीया 
270०0 छाल ९59896#ए0थक 5 एए0त॥८ रिधृडा/णा5) 
एड कोई भी नया राज्य स्दटम्त्रटा प्रत्त करके अस्टित्द में डाटा है तो अन्य देशों वी 
सरकारें साम्यन्यत: उच्ते मान्यटा प्रदान कररी हैं | इसी प्रतगर ज़द कोई नई सरकार दैधानिक 
और व्यदेत्यित प्रक्रिय से सत्तारूद होटी है अयदा जद राज्य में उसका निर्दिदाद प्रदुत्द 
स्थादित होटा है टो अन्‍य सरकारें सानान्‍्यटया उत्ते अपनी म्पन्यरा प्रदान कर देटी हैं | इस 
प्रकार की मान्यटा देने के कूटनीटिक या दचजनदिक कदम के पीछे राज्य के अपने हित 
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निहित होते हैं। मान्यता देने वाली सरकार समझती है कि अमुक राज्य या अमुक सरकार 
को मान्यता देने अथवा दूसरे राज्यों और सरकारों से राजनयिक सम्बन्धों की स्थापना करने 
से उसके हितों का सरवर्दधन होगा | आज के विश्व में प्रत्येक राज्य की सुरक्षा और कल्याण 
औशिक रूप से इस बात पर निर्मर है कि अन्य राज्यों के साथ उसके सम्बन्ध कहाँ तक 
सन्तोष॒जनक है। राजनयिक सम्बन्धों के माष्यम से एक सरकार अन्य राष्ट्र की नीतियों 
को प्रमावित करने में समर्थ हो सकती है वह अपने लिए एक सम्मानजनक वातावरण का 
निर्माण कर सकती है और अपनी नीतियों के लिए दूसरे राज्यों का क्रियात्मक समर्थन प्राप्त 
कर सकती है | राजनयिक सम्ब््धों की स्थापना द्वारा लामकारी वाणिज्यिक और सॉस्कृतिक 
आदान प्रदान को ओत्साहन दिया जा सकता है / जो नायरिक दिदेशों की यात्रा करते हैं 
और वहाँ अपने व्यापार का विस्तार करते हैं उनके हितों की भी सुरक्षा हो जाती है। 

कमी कभी सरकारे अपनी मान्यता सरर्त देती हैं अर्थात्‌ मान्यता प्रदान करने के बदले 
मे किसी 'समर्थन की मौंग करती है या कोई परिवर्तन घाहती है । जब कभी ऐसा होता 
है तो प्राय दूसरी सरकारें जिनकी नीतियों से अमुक समर्थन या परिवर्तन टकराता है 
अपनी आपत्ति प्रकट करती है | फ़रास ने 778 ई में सयुक्तराज्य अमेरिका को मान्यता दी 
जिसका एक उद्देश्य ब्रिटेन को कमजोर बनाना था । इस मान्यता के साथ एक सन्धि की 
गई थी जिसका अर्थ था युद्ध में सहमागिता । प्रथम महायुद्ध काल मे मित्रराष्ट्रों ने 
घेकोसलोवाकिया के नए राज्य की सरकार को उस समय ही मान्यता दे दी ज़बकि उसका 
राज्य के किसी मी क्षेत्र पर वास्तविक नियन्त्रण था ही नहीं | स्पैन के गृहयुद्ध के प्रारम्म मे 
ही इटली और जर्मनी दोनों ने फ्रौंको के क्रान्तिकारी गुट को मान्यता देते हुए अनेक ऐसे 
कदम उठाए जिनसे फ्रॉको-गुट की विजय सुनिश्चित हो जाए। 

कमी कमी सरकार मान्यता रोक भी देती है--विशेषकर तब जबकि वह किसी परिवर्तन 
का विरोध करती है या कोई परिवर्तन न चाहकर यथास्थिति की समर्थक होती है। सयुक्तराज्य 
अमेरिका का यह रवैया रहा है कि उसने प्रायः क्रान्तिकारी त्तरकारों को मान्यता देने मे 
सकोष प्रदर्शित किया है या लम्बे समय तक उन्हे मान्यता नहीं दी | बहुत से लेटिन अमेरिकी 
राज्यों को अमेरिका मे तत्काल मान्यता देने से इन्कार किया क्योंकि जत्ता परिवर्तन 
अर्सौविधानिक तरीकों से हुआ था| पर इसका यह मतलब नहीं है कि अमेरिका सॉविघानिक 
परिवर्तन का हिमायती था बल्कि बात यह थी कि अमेरिका पिछली सरकार का पत्तन नहीं 
चाहता था अर्थात नई क्रान्तिकारी सरकार को सत्तारूढ़ नहीं देखना चाहता था साम्यवादी 
चीन के लिए अमेरिकी मान्यता दर्षों तक अघर में लटकी रही । सन्‌ 97 ई में सयुक्त 
राज्य अमेरिका द्वारा साम्यवादी चीन को मान्यता दी गई जबकि वह ] अक्टूबर 949 ई 
को ही विश्द मानचित्र पर अस्तित्व मे आ गया था | जनवरी 992 को मारत ने इजरायल 


को मान्यता दे दी है। 
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32 शजन्रय के सिद्वात्त 


राष्ट्रीय शक्ति के हथियार और साधन के रूप में 
राजनय पर मॉर्मेन्थों के दिधार 


(४णएशाधबए णा छफाणा३९१ 259 ७ €९3एणा शात॑ 
वुए्म त फैगाणाओं एए7जध) 


राजनय को राष्ट्रीय शक्ति से मित्र करके नहीं देखा जा सकता । राजनय राष्ट्रीय शक्ति 
का एक अत्यन्त प्रभावशाली हथियार और सघन है राष्ट्रीय हिटों वी रक्षा का दिशेष 
उत्तरदायित्व राजनयज्ञों पर है । सफल राजनज्ञ दही है जो राष्ट्रीय स्दर्थों को परार्थपरक 
या उससे अदिरोधी के रूप में दिखाये । किसी नी देश की विदेश-नीति निर्माण क्य प्रेरक 
तत्व राष्ट्रीय हित हुआ करटा है | किसी नी राज्नय का मूलमूत एव सर्दोच्च उद्देश्य अपने 
राष्ट्रीय हिर्तों की रछ्ा तथा उनकी अनिवृद्धि होता है । मर्गेन्यो ने तो राष्ट्रीय शक्ति के 
निर्माण में योग देने दाले सभी तत्वों में सदसे महत्दपूर्ण दत्द राज्नय को माना है | पिछले 
अध्याय में एक स्थल पर उद्घृत किये गये मॉर्गेन्थो के इन शर्ब्दों को हम पुन. दोहराना 
चाहेंगे--“राष्ट्रीय शक्ति को निश्चित करने दाले अन्य सभी तत्द तो दास्तव में दह कच्चा 
माल है जिसके द्वारा किसी राष्ट्र की शक्ति गठी उ'ठी है यह राष्ट्र के राज्नय की उत्तमत्य 
ही है जो इन रत्दों को एक लडी में गूँधता है उन्हें दिशा और गुरुठा प्रदान करता है टया 
'उनदी सुप्त सम्मादनाओं को दास्तदिक शक्ति की सौंसें प्रदान कर ज्पग्रत करटा है । कसी 
राष्ट्र के विदेशी मामलों का उसके कूटनीतिज्ञों द्वारा सचालन करना राष्ट्रीय शक्ति के लिए 
शान्ति के समय भी उतना ही महत्दपूर्ण होटा है जितना कि युद्ध के समय । राष्ट्रीय शक्ति 
के लिए सैनिक नेठ्त्द द्वारा व्यूह-रचना और दाद पेचों का- सघालन | यह वह कला है 
जिसके द्वारा रष्ट्रीय शक्ति के दिनिन्र त्त्दों को अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में राष्ट्रीय हिटों 
से स्पष्ट रूप से सम्बन्धित मामलों में अघिकाधिक प्रमादी रूप में प्रयोग में लाया प्य सकता 
है।” 
मौर्गेन्थों ने राजनय कौ राष्ट्रीय शक्ति का मस्तिष्क (8 ० !र४0ए७३ 70५८०) 
माना है और राष्ट्रीय मनोबल या हौसले को उसकी डात्म (पथाणथा 702८ ॥5 ॥५ 
$०0) की सज्ञा दी है | यदि राज्नय का दृष्टिकोण दूषित है इसके निर्णय गलत है तो 
अन्य तत्व अन्दतोगत्दा एक राष्ट्र के लिए कम योगदान दे पाएँगे | राजनय में पिछड पाने 
घर एक देश अन्टठोयत्दा अपने अन्य तर्त्दों के लामों को भी खो बैठेया और अपने अन्तर्राष्ट्रीय 
लक्ष्यों की पूर्ति में असफल रहेगा या बहुत दुर्दल सिद्ध होगा । मॉर्गेन्थो का स्पष्ट मत है कि 
अन्त में ऐसे राष्ट्र क्यो उस राष्ट्र के सम्मुर झुकना ही पडेग्ा जिसकी कूटनीवि अपने अन्य 
राष्ट्रीय शक्ति के रत्दों का सम्पूर्य प्रयोग कर॒टी है और इस तरह अन्य क्षेत्रों की कमी की 
पूर्व अपनी स्दय दी श्रेष्ठता से करने में सफल हो जटी है। अपने राष्ट्र वी शक्ति-सम्मादनाओं 
का पूर्ण लानकारी प्रयोग कर एक योग्य कूटनीति अपने राष्ट्र की शक्ति को उस सीमा से 
कहीं डिक बढा सकती है जितनी कि अन्य तत्दों के समन्दय के उपरान्त कोई आशा कर 
सकता है । उन्हीं के शर्दों में, “इतिहास में प्रय. डुद्धि तथा आत्मा से रहित “गोलियम्था 
“डेविड' द्वारा मारा गया है जिसके पास मस्तिष्क और दात्मा दोनों ही थे | उत्तम श्रेरी का 
राजनय दिदेश-नीति के लक्ष्य त्था सच्र्नों का राष्ट्रीय शक्ति से प्राप्ठ सचनों से सामउजस्य 
स्थापित कर देगा । दह राफ्ट्रीय शक्ति गुप्त स्त्रेटों की खोज कर लेया और उन्हें स्थायी 


राष्ट्रीय द्फ्े से हथियार ./२ खापन कै रूपए थे १३ 


रूप से राजीतशिक सत्यताओं मे परिणत कर देगा । राष्ट्रीय प्रथत्त को दिशा प्रदान कर 
बह अन्य तत्वों जैसे औद्योगिक सम्भावनाओं सैनिक तैयारी राष्ट्रीय चरित्र तथा राष्ट्रीय 
हसले का प्रमाव बढा देगा | यदि नीति के लक्ष्य तथा साधन स्पष्ट रूप रो विदित हों तो 
राष्ट्रीय शक्ति अपगी तमाम सम्मावनाओं का पूरा रादुपयोग कर सामान्यतया किन्तु युद्ध के 
समय विशेष रूप रो उध्चाय शिखर पर पहुँच सकती है । 

मॉर्गेन्थो +े अपो विवरण मे अन्तर्राष्ट्रीय राजीीति जगत के उदाहरणों को प्रचुर मात्रा 
में गिनाते हुए यह बताया है कि राजाय किस प्रकार राष्ट्रीय शक्ति का मस्तिष्क है तथा 
अन्तर्राष्ट्रीय राजाति मे राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि का अत्यन्त शक्तिशाली तत्व है | दो 
मह्युद्धों के बौच रायुक्तराज्य अमेरिका 3 उस राष्ट्र का उत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया जो 
शफ़िशाली होने के बादजूद विश्व मामलों मे हल्की भूमिका अदा करता है । सयुक्तराज्य 
अमैरिवा वी विदेश पति इतनी शिथिल रही कि वह अपनी शहर के पूर्ण प्रभाव को 
अत्तर्राष्ट्रीय समस्याओं पर केन्द्रित नही कर सका । अन्तर्राष्ट्रीय वितिज पर सयुक्तराज्य 
की रात्ति का अयर ग्िराशाजनक प्रतीत हुआ क्योंकि अमेरिकी कूटनीति इस तरह सचालित 
हुई मार्नों अमेरिका ढी भौगोलिक स्थिति के लाम उसके प्राकृतिक साधनों उसकी औद्योगिक 
सम्मावनाओं जनराख्या गुण आदि तत्वों का अस्तिव ही न हो। रान ।४५) से ।9]4 ई 
के मध्य वा प्रॉस एक ऐसे राष्ट्र का उदाहरण है जो अन्य पक्षौं में बुरी तरह पिछड गया 
हो लेक्नि केवल शानदार राजनय (॥॥॥0॥ 09८9) के बल पर शक्ति के उच्च 
शिखर पर पहुँच गया हो | सन्‌ 870 ई. मे जर्मनी के हाथों बुरी तरह पराजित हो) के बाद 
प्रॉस एक द्वितीय श्रेणी दी शक्ति रह गया और बिस्मार्क वी जादुई कूटनीति ने उरो यूरोप 
के राष्ट्रों रे अलग अलग कर बराबर द्वितीय श्रेणी की शक्ति ही बनी रहने दिया लेकिन ॥890) 
ई मे विस्मार्व के पतन के बाद जर्मनी वी विदेश नीति रूस रो दूर होने लगी वह ग्रेट ब्रिटेन 
की शकाओं के रामाघान के लिए इच्छुक नहीं रही और जर्मगी विदेश नीति की इन बरुटियों 
का फ्रॉसीसी राजनय ने पूद लाम उठाया । 894 मे फ्रॉस ने रूस से किए गए 89 के 
शजनीतिक रामझौते में रैनिक रान्धि को जोड दिया और ॥9) तथा 9]2 में उम्रने 
ग्रेट बिटेन से औपचारिक समझौते किए ] 94 मे जहाँ फ्रॉस ने एक समृद्ध मित्रराष्ट्र कौ 
अपना मददगार पाया वहाँ जर्मनी के एक मित्र इटली ने अपने मित्र को ही घोखा दे दिया 
और जर्मनी के अन्य मित्रों आरिट्रया हगरी बल्गेरिया तथा टर्की आदि वी कमजोरियाँ भी 
जर्मनी पर भार बन गईं । मॉर्गेन्थो के अनुसार यह कार्य फ्रॉस के प्रतिमावान कूटनीतिज्ञो 
माइल बैरे (इटली में फ्रॉस का राजदूत) जल्सकेंबोन (जर्मनी मे फ्रॉस का राजदूत) पौल 
केबोन (ब्रिटेन में फ्रॉस का राजदूत) मोरिस पोलियो लोग (रूस में फ्रॉस का राजदूत) 
आदि का था। 

घुनश्ष दोनों विश्व महायुद्वों के मध्य अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र मे रोमानिया ने अपने साधनों 
की तुलना से कहीं अधिक महत्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत की थी उसका मुख्य श्रेय एक व्यक्ति 
अर्थात्‌ विदेश मन्त्री हिटुलेस्वयु को था। इसी प्रकार इतने छोटे तथा अनिश्चित स्थिति मे 
होने के बावजूद उम्नीसर्दी शताब्दी मे बेल्जियम ने जो शक्ति प्राप्त कर ली थी वह उसके 
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सस्ण दुद्धि दाले त्या चुस्त राज़ा लिओपोल्ड प्रथम व लिओपोल्ड द्वितीय के व्यक्तित्व के 
कारण थी। सत्रहदी शत्पब्दी में स्पेन की कूटनीति ने ठथा उन्‍न्नीसदी शताब्दी में दुर्किस्तान 
की कूटनीति ने उनके राष्ट्रीय क्षय की खाई को कुछ समय के लिए पाटे रखा था | ड्रिटिश 
शक्ति के उत्पर-चढाद ब्रिटिश कूटनीति की उत्तनता के परिदर्तनों से जुडे रहे हैं। कार्डिनल 
डूल्जे कसलरे ल्या कर्निंग द्रिटिश कूटनीति के उच्चतम शिखर का प्रदर्शन करते हैं जबकि 
लॉर्ड नार्थ तथा नेदाइल चैम्दरलेन दोनों ट्वास के दोतक हैं | रिचैलू मजारिन अथदा तेलेद 
की कूटनीति के बिना फ्रॉस दी शक्ति क्‍या होती ? दिना दिस्मार्क के जर्मनी की शक्ति क्या 
होती २ दिना कैदूर के इटली की शक्ति कया होती ? इसी दरह नदीन अमेरिकी गणतन्त्र 
ऊपनी शन्‍्ति के लिए कया फ्रैंकलिन, जेरफरसन्‌, मेडीसन एडम्स के प्रति ऋषी नहीं है जो 
उसके राजदूत व राज्य-सदिद थे ? और भी उदाहरण लें ठो सन्‌ 890 में दिस्‍्तार्क के 
राजनीतिक मच से हट ज्यने के उपरान्त जर्मनी कूटनीति के गुर्यो में गम्भीर ठथा स्थायी 
गिरादट & गई | फलस्वरूप जर्ननी की ऊन्‍्तर्राष्ट्रीय त्थिति की छति का अन्ध उस सैनिक 
परित्यिति में हुआ जिसका सामना उसे प्रथन दिश्द महादुद्ध में करना पडा | सन्‌ 933 
से 940 तक की जर्ननी कूटनीति दी दिजय एक व्यक्ति हिटलर के मत्त्रिष्क की दिजय 
का परिणान थी और उस मस्तिष्क के क्षय के कारण ही नाजी शासन के अन्तिम दर्षों में 
उसे दिप्दसक्प्री दुर्घटनाओं को सहन करना पड़ा था $ 
मॉर्गेन्थो का मत है कि राष्ट्रों को ऊपने राजनय पर उन विभिन्न दर्त्दों के उठ्मेरक के 
रूप में उऊदलम्दित रहना चाहिए ज्गे कि राष्ट्र की शक्ति के अग होते हैं दूसरे शब्दों में, जिस 
प्रकार भी ये दिमिन्न तत्द कूटनीति द्वाय् अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं पर हादी कराए जाते हैं, 
वही उस क्षेत्र में राष्ट्रीय शक्ति का रूप होता है । इसलिए यह अत्यन्त आदश्यक है कि 
दैदेशिक राजनय सगटन सदा उत्तर अदस्था में रहे । 
राष्ट्रीय शक्ति के शक्तिशाली सच्चन के रूप में राजनय कौ प्रदिष्ठित करते हुए लिखा 
है : “ऊनेक लोगों को राजनय का कार्य नैतिक दृष्टि से च'हे जितना भी अनाकर्षक प्रत्ौत 
हो, राजनय उन सम्पूर्ण प्रमुसत्ता सपत्र रुष्ट्रों में शक्ति के लिए संघर्ष का लैखन है, जो 
आपस में सुव्यदस्यित एव शान्तिपूर्ण सम्बन्ध स्थापित रखना ऋहते हैं | यदि अन्तर्राष्ट्रीय 
छैत्र से शक्ति के लिए सघर्ष को रोकने का कोई उपाय होठा, ठद राजनय स्दय ही लुप्त 
हो जाती । यदि विस्द के राष्ट्रों का व्यदस्था एद अराजकता, शान्ति एव युद्ध से कोई सम्बन्ध 
नहीं होटा, तब दे राज्नय का त्याग कर युद्ध की तैयारी कर सकते थे तथा सर्दौत्तम 
परियानों की आशा कर सकते थे | यदि दष्ट्र, जो सम्पूर्ण प्रदुततत्त-सम्पन्न हैं, जो अपने 
क्षेत्रों में सर्देच्च हैं टया जिनके ऊपर कोई उच्दाधिकारी नहीं हैं पारस्परिक सम्बन्धों से 
शान्ति एद व्यदस्था दा सरछण दाहते हैं तब उन्हें अनुनय समझौते तथा एक-दूसरे पर 
दबाद डालने का अदश्य प्रयत्व करना होगा । इसका अर्थ यह कि उन्हें राजनयिक प्रक्रियाओं 
डा अदश्य प्रयोग एद दिकास करना होगा त्या उन पर निर्दर करना होगा (” उपर्युक्त 


॥. परडहरकाशड जिशिपप 2पतताह *५ब७०७ ([एऊ) 9645-47 


रा्रीय शक्ति के हथियार और छान के रुप भें १5 


विश्लैषण के आपार पर यह कहा जा सकता है कि राजनय राष्ट्रीय-शक्ति का एक अत्यन्त 
महत्वपूर्ण उपकरण या साधन है। 


राष्ट्रीय शक्ति के साधन के रूप मे राजनय की 
सफलता के लिए नौ नियम 
(6 ७४४8९ ए७९5" 07 #6९ ६७८९८९5५ ए0फ्रणराउ९७ 
85 9 00 ए िश्ञाजाओं 0४९) 

मॉर्गेन्थों का विधार है कि आधुनिक युग मे कुछ ऐसे विकास हुए हैं जिनके परिणामस्वरूप 
“राजनय' की प्रमावशीलता को आपात पहुँचा है तथापि यदि राजनय उन तरीकों का पुन 
प्रयोग करे जिनके द्वारा सूदूर अतीत रो राष्ट्रों के पारस्परिक राम्बन्ध नियन्त्रित हुए हैं तो 
इसकी उपयोगिता का युन प्रवर्तन हो सकता है। मॉर्येच्यो ने राजनय के “नौ नियमों | का 
उल्लेख किया है जिनके माध्यम से यह 'समायोजन द्वारा शान्ति (०७८० वराएण्ण्ड्ी 
ै०००४0०6200) स्थापित कर सकता है और राष्ट्रीय शक्ति तथा राष्ट्रीय हित सर्वर्द्धन के 
एक शक्तिशाली साधन के रुप में पुन प्रतिष्ठित हो सकता है । 

 राजनय को धर्मयुद्धीय भावना से अदश्य रहित होना होगा (00॥099९9 ए05१ 
0९ 0क्‍ ९5९6 0 ॥॥6 (7७५००४78 5990) यह उन नियमों मे से पहला नियम हैं जिसकी 
अवहेलना राजनय युद्ध का साकट लेकर ही कर सकता है । कोई भी धर्म अथवा मत पूर्ण 
सत्य नहीं होता अठ अपने धर्म को ही सत्य मानकर उसे शेष ससार पर आरोपित करने 
का प्रयत्त नहीं करना चाहिए | ऐसा कोई भी प्रयत्न शान्ति के लिए घातक होगा । विदेश 
नीति के घ्येयों की परिभाषा एक विश्वध्यापी राजनीतिक धर्म के रूप में नहीं की जानी 
चाहिए । पर्मगुद्धीय भावना से रहित होकर ही राजनय को उन वास्तविक समस्याओं का 
सामना करने का अवसर प्राप्त होगा जिनके लिए शान्तिपूर्ण समाधान आवस्चयक है | राष्ट्रदादी 
विश्ववाद की पर्मयुद्धीय मतत्दाकौक्षाओं के परित्याग पर ही राजनय राष्ट्रीय शक्ति और 
राष्ट्रीय हित-सम्वर्द्न का एक सफल साधन सिद्ध हो सकता है| 

2 विदेश भीति के ध्येयों की परिभाषा राष्ट्रीय हित के अर्थ मे अवश्य करनी होगी 
तथा इसका यथेष्ठ शक्ति द्वारा अवश्य पोषण करना होगा (7॥6 ००|००७१ ९६ 0 एणशह्वा 
एक्ट) ग्रापत्र छ€ तश्ीमह्त वा कशा$ त॑ ह6 गन्ाणाल शारशार३६ 0 गराए5 ७९ 
उप्रए 70९6 | 80९पृ५४/९ 909८)... शान्ति सरक्षण राजनय का यह दूसरा नियम 
है । एक शान्ति-प्रिय राष्ट्र के राष्ट्रीय हित की परिमाषा केवल राष्ट्रीय सुरक्षा के अर्थ में हो 
सकती है, तथा राष्ट्रीय सुरक्षा की परिमाषा राष्ट्रीय क्षेत्र एव इसकी सस्थाओं की अखण्डता 
के रूप में अवश्य होनी चाहिए ! तब राष्ट्रीय सुरक्षा वह न्यूनतम वस्तु है जिसकी राजनय 
को यथेष्ठ शक्ति द्वारा बिना समझौते के रक्षा करनी होगी। 

3, राजनय को राजनीतिक क्षेत्र पर दूसरे राष्ट्रों के दृष्टिकोण से अवश्य देखना होगा 
(0॥70079469 आगाऊ 008 ज॥0 >णजाहटओं 5९शा९ #07 ह॥6९ एजए( छा शक ण॑ णीश' 
॥9005) राजनय को यदि उसे राष्ट्रीय हित-समम्वर्द्धन की दृष्टि से सफल होना है 


॥. #कइरमा।2॥ एलीाएल क्षात्तजाह !ए४घणार (9), 646-47 
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दूसरे राष्ट्रों के दृष्टिकोण और राष्ट्रीय हित को भी घ्यान में रखना चाहिए । “दात्म-पपाव 
की अतिशयटा एद अन्य लोग स्दमादत- क्या आशा अयदा किस से मय करते हैं, इस दिदर 
के पूर्णठ. अनाव के समान किद्दी राष्ट्र के लिए और कुछ भी घातक नहीं है ।” 

4. राष्ट्रों लो उन सभी प्रश्नों पर, ज्यो उनके लिए महत्दपूर्ण नहीं है, समझौता करते 
के लिए अवश्य इच्छुक रहना होगा (च30075 ध्ाए्थ ०६ भाड़ ६0 ९०क७/ए7एच७ दे। 
भी १७०९5 #036 ब6 ० १79] 0 छल्‍्ण). यही राजनय का कार्य सबसे &चघिक कठिन 
है। प्रत्येक राष्ट्र के स्थायी और अस्थादी दो प्रकार के हित है। अस्थादी हिठ अविक महत्दपूर् 
नहीं होते, #त ऐसे राष्ट्रीय हितों पर समझैदा करने की झादना रखनी चाहिए । 


5. ययार्थ लाम की दास्त॒दिकदा हेतु निर्त्थक अधिकारों की प्रविच्छाया का परित्याग 
कर दीजिए (66 ७ए ५४९ 5300छ ० कएण865५ 788७5 [06 96 5७५5६7८८ 
ग९्2 860587098९) . समझौठा करते समय राजनयज्ञ को ऊरूर्त बाठों की अपेष् टय्यप्त 
वस्तुओं को घ्यान में रखकर दिदार करना चाहिए | राजनयज्ञ के समक्ष दैघता एवं अदैधटा 
के दीच नहीं, दरनू राज्नीदिक दिदेक एद राज्नीटिक मूर्खता के दीच दिकल्प होटा है | 
6 अपने आपको कमी ऐसी स्थिति में न रखिए जहाँ से आप बिना प्रतिष्ठा गंदाए 
पीछे नहीं हट रुकठे कया जहाँ से आप बिना गर्मीर संकर्टा के आगे नहीं बढ़ सकते 
(४७ हक फ्ण्वा $०७:चलतवव 3 957000707 भ्र९४ १०० ट्कश०० 25१970९ जञांएएणपा 
8795९ 78.5) : राजनी टिक परिशानों से झसादघान रहकर एक राष्ट्र किसी ऐसी त्पिति 
के साथ उनन्यता स्थारित कर सकता है, जिसे ऊपनाने का उसे अपिकार हो मी सकता 
है और नहीं न्ये,और टद ऊिर सनझौरा होना कठिन हो जाटा है । ऊपनी प्रटिष्टा में गम्भीर 
हानि के बिना एक दष्ट्र उत्त स्थिति से पीछे नहीं हट सकटा | रज्नीटिक सकटों, और 
सम्मदत युद्ध के सकट के प्रति ऊपने कटे प्रस्दुठ किए दिता यह उस त्थिति से आगे भी 
नहीं दढ सकटा । उरक्षरीय स्थिटियों में असाइघान होकर गटिशीलटपूर्दक जाना और 
दिशेषकर उचित समय में उनसे ऊपने को मुक्त करने से हटपूर्टक अस्दीकार करना 
अयेग्य राज्नय कया लक्ष्य है। सन्‌ 870 ई के फ्रेकेऊशियन युद्ध के टीक पहले मैरोलियत 
टूटीय की नीति तथा प्रथन महदुद्ध के टीक पहले आऋार्ट्रिया एद जर्नेनी की नीदियाँ इत्तके 
श्रेष्ठ उदाहरण है | ये उदाहरण यह मी प्रदर्शित करते हैं कि युद्ध के सकट और इस नियन 
के उत्ल्घन नें कितनी घनिष्ठटा है 
7. एक निर्दल सश्रित राष्ट्र को ऊपने लिए कभी निर्नय नहीं करने दीजिए (१९८ 
ब्यिकाा बी नवकक ०च०६९१घ०६३६-०/२ ६३ रेंक्‍3-०4०-5७३०१- " चएददा पत्र पृष्टि? कौ एफ 
शक्तिशाली राण्ट्र के इत दात से क्ादघान रहना चाहिए कि उसके लिए कोई निर्दल राज्य 
निर्णय न ले | ऊपने शक्तिशली मित्र दी सहायटा द्वार सुरह्ित होवर निर्दल सल्िप्त राष्ट्र 
अपनी दिदेश नीति के ध्येर्यो एव दर्चीो को अपनी आदश्यकटानुसार चुन सकता है | 
रद शक्तिशली राष्ट्र अपने के इस न्यिति में पटा है कि उसे ऐसे हिर्लें को &दलम्दन देना 
होप', जो उसके ऊपने नहीं हैं टदा दह उन प्रश्नों पर समझटा करने के लिए उत्तर्य है 
ज्यो उसके लिए नहीं, दरनू उसके सश्टिप्त-रष्ट्र के लिए नहत्दपूर्ण हैं। 
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8$3 के क्रीमिया युद्ध के ठीक पहले टर्की ने जिरा प्रकार ग्रेट-ब्रिटेन एव फ्रॉस को 
बाप्य किया उरामें इस नियम के उल्लघन का श्रेष्ठ उदाहरण मिलता है | यूरोपीय-सप 
(6 एजा०णा ७ £७०ण०) रूस तथा टर्की के बीच के सघर्ष के निपटारे के लिए एक 
समझौते को प्रायः स्वीकार कर चुका था । उसी समय टर्की ने यह जानते हुए कि रूस के 
साथ युद्ध होते पर पार्धात्य शक्तियाँ इसकी सहायता करेंगी उस युद्ध के आर्य के लिए 
पूरा प्रयत्त किया। फलत ग्रेट-ब्रिटेन एव फ्रॉस को अपनी इच्छा के विरुद्ध युद्ध में अन्तर्ग्ररत 
होना पड़ा । इस प्रकार टर्की ने अपने राष्ट्रीय हितों के अनुरार प्रेट ब्रिटेन एव फ्रॉस के 
लिए युद्ध और शान्ति के प्रश्न का बहुत अश में निर्णय किया । यद्यपि ग्रेट-ट्रिटेन एव फ्रॉस 
के राष्ट्रीय हितों के लिए रूस के साथ आवश्यक नहीं था और वे इसके आरन्म को रोकने 
में प्राय राफल हो गए थे तथापि उन्हें वह निर्णय रवीकार करना पड़ा | उन्होंने कार्य की 
अपनी स्वतन्त्रता को एक ऐसे निर्बल राश्रित-राष्ट्र को समर्पित कर दिया था जिसने उनकी 
नीतियों पर अपने नियन्त्रण का अपने हितों के लिए प्रयोग किया | 
# राशस्त्र सेनाएँ विदेश नीति की यन्त्र हैं, इराकी रवामी नहीं ([॥6 ##ग्ाल्त [07९९5 
आर वह शा छा शा।$ 0 072६४ 9009, 700 ॥5 पा9९(९३) * इरा नियम के पालन 
के दिना कोई राफल एवं शान्तिपूर्ण विदेश-नीति सन्मव नहीं है । यदि सेना विदेश नीति के 
शाधध्यों एव साधनों को निर्धारित करे तो कोई भी राष्ट्र समझौते की नीति का अनुसरण नहीं 
कर राकता | राशत्त्र रोनाएँ युद्ध के यन्त्र हैं विदेश नीति शौंति का एक यम्त्र है । युद्ध का 
लक्ष्य रारल एव शर्तरहित्र है अर्थात्‌ शत्रु की इधणा को भग करना ) इसके ठग भी समान 
रूप रो सरल एव शर्तरहित हैं अर्थात्‌ शत्रु के कदघ के सबरो अधिक भेद्य स्थान पर अधिक 
रे अधिक हिंसा का प्रयोग करना | फलत' रौनगिक नेता अवश्य ही दुराप्रही ढग रो विधार 
करेगा । विदेश-नीति का उद्देश्य सापेक्ष एव रशर्त है | अपने महत्वपूर्ण हितों की रक्षा के 
लिए दूरारे पक्ष के महत्वपूर्ण हितों को हानि पहुधाएँ बिना जितना आवश्यक हो उतना दूसरे 
प्रक्ष की इच्छा को तोड़ना नहीं बरन्‌ झुकाना । विदेश-भीति के ढग सापेक्ष एवं सशर्त हैं 
अपने मार्ग की बाधाओं को रामाप्त कर आगे बढ़ना नहीं दरन्‌ उनके रामक्ष पीछे हटना 
उन पर विजय पाना उनके रामीप चाले घलना, तथा अनुनय वार्ता एव दबाव की सहायता 
द्वारा उन्हें धीरे-धीरे मन्द एव विघटित करना | परिणाम यह है कि राजनयज्ञ का मस्तिष्क 
जटिल एव सूक्ष्म होता है । अपने समझ्ष प्रश्न को वह इतिहास में एक क्षण के रूप में देखता 
है, तथा कल की विजय के परे वह मविष्य की असीम सम्भावनाओं की प्रत्याशा करता है | 
9 सरकार जनभत की नेता है, इराकी दास नहीं (॥९ (0एसव्राशर्ता (5 (९ 
(लि6( णी ए७७॥९ ०क॥णा, 70( ॥5 8306) * यदि विदेश नीति के सघालन के लिए 
उत्तरदायी व्यक्ति इस नियम का अविश्छिश्न रुप से ध्यान नहीं रख्ते हो वे राजनय के 
पूर्वगामी नियमों का भी अनुपालन नहीं कर सकेगे ) ज़नमत की अमिरुचियाँ युफ्तिसगत्त 
>होने की अपेदा भावनापूर्ण होती हैं । यदि एाजनयज्ञ लोक भावावेग से प्रमावित होकर विर्दश 
नीति सम्बन्धी निर्णय लेगा तो वह राजमर्मज्ञ के रूप में अपता अनिष्ट और साथ ही अपनी 
विदेश-नीति का अनिष्ट आमन्त्रित करेगा | एक राजनयज्ञ को लोक-भावादेग के समक्ष न 


हो आत्मसनर्पण करना चाहिए और न ही उसे इसकी अवहेलना करनी चाहिए | उसे 

मांग अपनाना चाहिए कि दह दोनों स्थितियों; के अनुकूल रह सके । एक शब्द में, उसे नेट्द 
अदश्य करना होगा । 

मॉर्गेन्यो ने यह प्रतिपरदिठ किया है कि “यदि कोई दष्ट्र यजनय को प्रयोग में नहीं 

लाना चाहता ऊयदा उसके पास चजनय या कूटनीति को कार्योन्दित करने की छनटा नहीं 
है तो दह अपने राष्ट्रीय हित-सम्दर्दन के लिए युद्ध के अद्दिरिक्त अन्य किसी दिकत्प का 
सहारा नहीं ले सकता | यदि वह युद्ध का सहारा भी नहीं लेना चाहठा या नहीं ले सकठा 
तो उसे अपने राष्ट्रीय हि्ों का ही परित्यगग करना होगा ।” इस तरह से राजनय शाति के 
सरक्ष्य दा सदसे उत्तम सन है। 


राष्ट्रीय हित की अमिवृद्धि के लिए राजनय के मूलमूत कार्य 
($४७६६७घ७ा € #एकट[075 ० 990फ३2व्ए-0776 
जशिण्ण०४05 ण॑ १३0०३] [एलल्डा) 

राजनय का अन्तिम लक्ष्य राष्ट्रीय हित का सम्दर्द्न तथा निर्यारित नीति के उद्देश्यों वहीं 
पूर्ति का प्रयत्न है । राष्ट्रीय हिठ की #गिदृद्धि के लिए ग्रज़नय के जो मूलमूठ क्य हैं उन्हें 
दिग्न्नि दिचारदों, राजदूतों और राजनीटिडों ने दिनिऋ प्रकार से स्पष्ट किया है | इस सम्दस्ध 
नें हन हिन्दू नीति शास्त्रियों के मत, दिख्यात रःजनयज्ञ सरकपर पत्रिकर पामर एव ए्किन्स, 
किदन्ती राइट डोपेनहीन, चाइल्ड्स टया ऐैडलफोर्ड एद लिंकन के नह, लिये बी. पैल्गद 
के रत आदि का दिस्तार से उल्लेख प्रयन अध्यय में 'राज्नय के कार्य' (#07८00% ० 
0/90%43०)) नामक शीर्षक के उन्‍्दर्यत कर छुके हैं । 
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राजनय के साधन एवं त्तरीके, राजनयिक व्यवहार 
का विकास-राजनय के यूनानी, इटालियन, 
फ्रॉसीसी और भारतीय मत 


(#0935 20 #शा095 6 09॥077909, 5६४0 पफ्राता ० 
एए0॥906 79९0॥0९-957९8॥0, |ध्ाक्षा, निशाणी ज्ञाप ॥पीशा 
$०700! 0 09॥07909) 





राजनय एक कला है जिरो अपनाकर विश्व के विमिन्न राज्य अपने पारस्परिक सम्बय्धों 
में वृद्धि कर के अपने राष्ट्रीय शितों वी पूर्ति करते हैं। यदि राजनय के साधन तथा लयों 
के दीघ अरागति हो तो देश कमजोर होता है बदनाम होता है तथा उरावी अन्तर्राष्ट्रीय 
प्रतिष्ठा गिर जाती है । इरा दृष्टि रो प्रत्येक राज्य को ऐसे सापन अपनाने चाहिए जो दूरारे 
राज्यों मैं उग़के प्रति सदुमावना और विश्वास पैदा कर सके | इराके लिए यह आवश्यक है 
कि राज्य अपनी नीतियों को स्पष्ट रूप रे समझाएँ दूसरे राज्यों के न्‍्यायोदित दावों को 
मान्यता दें शधा ईमानदारी का व्यवहार करें । बेइमानी तथा चालबाजी रे। काम करने वाले 
राजनयज्ञ अल्पकालीन लब्यों में सफलता प्राप्त कर लेते हैं किन्तु दुल मिलाकर वे राष्ट्र 
का अहित ही करते हैं| अत उत्तम राजनय का महत्व विर्विवाद है । 

शजनय के ज़ाधनों का निर्णय करे ग़मय यह ध्यात रख चाहिए कि इग़का मुख्य 
उद्देश्य राज्य के प्रमुख हितों वी रक्षा करना है । ठीक यही उद्देश्य अन्य राज्यों के राजनय 
का भी है | अत प्रत्येक राज्य को पाररपरिक आदान प्रदान वी नीति अपनानी चाहिए | 
प्रत्येक राज्य के राजनयज्ञों को कम रो कम त्याग द्वारा अधिक से अधिक प्राप्त वरने का 
प्रशिक्षण दिया जाता है | इसके लिए विरोधी हितों के बीच समझौता करना जरूरी होता 
है। रामझौता तथा सौदेवाजी का यह नियम है कि कुछ भी प्राप्त करने के लिए कुछ न 
हुए त्याप करना पढ़ता है । इाष्टों के गीथ यट आदान म्रदात की प्रक्रिया शजतय का 
व्यावहारिक सत्य है | इतिहास मैं ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं जबकि शक्तिशाली बड़े राज्य 
ने दूसरे कमजोर राज्य को अपनी मनमाउी शर्तें मानने दे लिए बाध्य किया तथा रामझौतेपूर्ण 
आदान प्रदान वी प्रत्रिया न अपनाकर एक पक्षीय बाघ्यता का मार्ग अपनाया | इस प्रकार 
लादी गई शत्तों का पालन राम्बचित राज्य केवल तमी तक करता है जब तक कि यह ऐसा 
करने के लिए मजबूर होता है और अवसर पाते ही वह उनरो मुक्त हो जाता है । प्रथम 
विश्वगुद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों ने जर्मी को रीतिक आर्थिक व्यापारिक एव प्रादेशिक दृष्टि 
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से बुरी तरह दद'या । उस समय एर्मनी एक पराज्ति और ददा हुआ राज्य था | हत: उत्तने 
यह शोषण मजदूरी में अस्वीकार कर लिया किन्तु कुछ समय बाद हिटलर के नेतृत्व में 
जब दह समर्थ बना लो उसने इन सभी शर्टों को अमान्य घोषित कर दिया ठथा विश्व को 
द्वितीय विश्दयुद्ध की दिमीषिका को सहन करना पड़ा । अत. यह स्पष्ट है कि पारस्परिक 
अआदान प्रदान ही त््यायी राजनय का आधार बन सकत्प है | ब्ाध्यता बेईमानी धूर्तता, 
छल कपट एव केदल शक्ति पर आधारित सम्बन्ध अल्पकालीन होते हैं टया दूसरे पक्ष पर 
दिरेघी प्रभाव डालते हैं जिसके फलस्दरूप उनके मादी सम्बन्धें में कटुता आ जाती है। 


बाजनय के सबने और ररीकें का दिकास राज्य के आएसी सम्दन्धों के लम्दे इतिह'स 
से जुढ' हुआ है । इन पर देश काल की परिस्थितियों ने भी प्रमाद डाल्य है और राज्नदिक 
व्यवहार भी तदुनुसार बदलटा रहा है | विश्द के विभिन्न देशों के इतिहास का अदलोकक्‍्न 
करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि राजनयिक आचार का तरीका प्रत्येक देश का अपना 
दिश्च्टि रहा है। यहां हम यूनान, इटली फ्रॉस टथा मारत में अपनाए गये र्जनयिक आचार 
के हरीकों का ऊध्ययन करेंगे | 


यूनानी राजनयिक व्यवहार 
(॥6€ (+ल्शध 9एज्ाआाट 772८72८९) 


राजनय का इतिहास यूनानी नगर राज्यों से प्रारम्म होटा है | यूनानी सम्यटा के 
प्र'रम्मिक चर" में नगर राज्यों के राजदूदों को अग्रदूत (#८०॥65) कहा उ्टा था | इनका 
कार्य केदल सन्धि दात्य करने टक ही सीमित नहीं था दरन्‌ ये राजकीय गृहस्थी के सच'लन 
समाओं एव यरिवर्दों में व्यदस्था वी स्थापना ट्या धार्मिक अनुष्टानों के सम्पादन आदि का 
कार्य मी करते थे | यूनानी सम्यरटा के दिकास के साथ साथ नगर राज्यों के सम्बन्ध जटिल 
एव स्पर्द्धापू्ग बन गए । अब सत्धि दार्त के लिए ऐसे लोगों की आतश्यकता पढ़ी जो 
ओर सदी त्था प्राण्दश"ली दक्ता' हों, जिनकी लीद्र स्मराग शक्ति एद बुलन्द आादाज हो हाकि 
दे दूसरे नगर राज्यों की लोकसमन्पं के सम्मुख ऊपने वगर का दृष्टिकोण प्रस्टुट कर सके 
और उसकी छोरदार पुष्टि कर सर्के | राज्नणिक पर्दो पर एसे व्यक्ति को नियुक्त क्या 
जाने लगा जो पुतत्ददेत्ता एक कुशल वक्ता राज्नीतिक सम्दस्धों का विद्वान हया 
मनेदैज्ञानिक ये | प्रसिद्ध इतिह'मक'र ध्यूसीड'इडस (0५ ॥6:60$) के दिदरण को पढने 
से लत होता है कि उस समय के राजनयल की दक्त्हाएँ पर्याप्त औलस्दी लथा बडी 
“दिलचस्प होटी थीं 

यूनानी राटनयज्ञ (0 ज़ैज्याआ) ये काय सभात्र करते थे स्दायतकर्ता रण्य से 
सम्बन्धित सूचन' एकत्रित करवा लोकप्रिय नयर राज्य के सम्मुख ऊ"ने राज्य के हिल क 
समर्थन में सभी तरीके अपनाना दिदेशी राज्य के सम्बन्ध में समदिक प्रतिदेदन तैयार 
करत दिदेशी राज्य से आने राज्य के न'गरिकों के हितों दी रष्ठा करना आदि | उस समय 
थ्यूसोडाइडस द्वारा राननयच के रूप में सम्पन्न क्ये गए कार्य आज -“ ऊध्ययन की दृष्टि 
से बढ उापयोगी हैं । उसने दिलादों को शान्ट्ियृदक हल करने के लिए सन्धि दाना और 
सम्मेलनात्मक राजनय के तरीके ऊपनाए | नगर राज्य में स्पर्टा टया एयेंस प्रादीततम 
थे $ यहा अन्य राज्यों के साथ मम्दखों की ऊच्छी परम्पराएँ टिकसित हुईं | एथेंस सगठन 
७२ भादता दी दृष्टि से प्रनातत्त्रात्मक था | यहा व्याणारिक एव समुद्रमार्गीय सम्पर्क वी 
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दृष्टि से निदासियों को तीन मार्गों मे वर्षीकृत किया गया--दास विदेशी और एथैस के 
नागरिक । अन्य राज्यों के साथ उसके सम्पर्क का रूप प्रजातन्त्रात्मक था यहाँ का गजनय 
व्यापार याणिज्य और सुरक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं से प्रभावित था । यूनान के' इन 
नगर राज्यों द्वारा राजनय्रिकों को अनेक उन्युक्तियों एव विशेषाधिकार प्रदान किए जाते थे । 
प्रारष्म से ही वैदेशिक सम्बन्धों की रघना मे इन राज़नयिकों का योगदान न केदल महत्वपूर्ण 
बरन्‌ व्यापक भी था । 

यूनानी नगर राज्यों के आपसी सम्बन्धों ने अनेक रीति रिवाजों एव सिद्धान्तों को जन्म 
दिया । उस समय अन्तर्राष्ट्रीय कानून अपनी शैशवास्था में था | एथेंस स्पार्टा एव थेब्त 
आदि नगर राज्यों ने आपसी सम्बन्धों का विकास अपनी आन्तरिक नीति सुविधा और सुरक्षा 
सम्बन्धी रणनीति को ध्यान मे रखकर किया था। आधुनिक अन्तर्राष्ट्रीय सन्धियों के बीज 
तत्कालीन पार्यिक राजनीतिक सर्घों में देखे जा सकते हैं | उस काल में राजनयज्ञों की 
अनत्तिक्रम्यता शरणदान का अधिकार भृतकौं के दाह सस्कार कै लिए युद्ध विराम तथा 
धार्मिक मेलों के समय तनाव को रोक देना आदि परम्पराएँ अपनाई जाती थीं । नगर राज्यों 
की लोकसमाओं में विदेशों से स्वदेश के राजदूतों द्वारा मेजे गए प्रतिवेदनों पर आलोचमात्मक 
वियार किया जाता था । उनके सुझावों द्वाया प्रस्तुत समस्याओं पर विधार कर आवश्यक 
निर्देश दिए जाते थे ) राज्यों के बीप विद्गद उत्पत्र होने पर पथ फैसले द्वारा उम्रके समाधान 
'की परम्पराएँ प्रथलित थीं । अन्तर्राष्ट्रीय जीवन को नियमित करने की दृष्टि से यूनानिर्यों 
द्वारा विकसित दो प्रक्रियाएँ विशेष उल्लेखनीय हं--(क) ये शक्ति के आपार पर शान्ति की 
रथापना करते थे । बाद में रोमन सम्रा्टों ने भी इस व्यवहार को अपनाया | (ख) ये न्यायाधिकरण 
द्वारा विवादों को सुलझाने के लिए शान्ति सन्धिया करते थे और उनके द्वारा स्वतन्त्र राज्यों 
की शक्ति को नियन्त्रित कर शक्ति सतुलन की स्थापना करते थे | 

यूनानी नगर राज्यों कै राजनयिक व्यवहार कौ सक्षेप में निम्नलिखित रूप से विश्लैषित 
किया जा सकता है 

0) यूनानी काल में राजनयिक सच्धि दार्ताएँ मौखिक रूप से हुआ करती थीं। सैद्धान्तिक 
रूप में इन वार्ताओं का पूरा प्रधार किया जाता था । 

(0 सन्धियाँ खुले मे की ज़ाती थीं. तथा उनके अनुसपर्थन के लिए दोनों पक्ष सार्वजनिक 
रूप से शपर्थों का आदान प्रदान करते थे । गुप्त सन्धियाँ अपवाद स्वरूप थीं । उनको उचित 
नहीं समझा जाता था। 

(॥) यूनानी नगर राज्य तटस्थता और पच फैसले से पूर्ण रूप से परिधित थे | 
तटस्थता का अर्थ था चुप बैठ जाना | वे विवादों को तय करने के लिए पच फैसले की 
प्रक्रिया अपनाते थे । 300 से लेकर 00 वर्ष ईसा पूर्व तक के काल में पच फैसले के 46 
मामलों का उल्लेख मिलता है । 

(४) यूनानी नगर राज्यों द्वारा विकसित सर्वाधिक उपयोगी सस्था वाणिज्य दूतों 
रदिकफआ हर एएासट्ाबछी की थी । ये वाणिज्य दुत उसी नगर के मुल निवासी हांते थे 
जहाँ इनको रखा जाता या। ये अपने राज्य में नियुक्तिकर्ता राज्य के हितों की पेखमाल 
करते थे । उनका पद पर्याप्त सम्मानजनक समझा जाता था और अनेक प्रतिमाशाली लोगों 
ने प्रसन्नतापूर्वक इस पद पर कार्य किया | यह पद प्राय यश परम्परागत ग्न जाता था। 


|2 राजनद के विद्यान 


इन पदाधिकारियों! का कार्य न कंदल त्म्बन्धिद देश के व्याप्ररियों के हिरों वी देखनाल 
करवा होटा था दरनत्‌ य राजनयिक सन्चिदाद्रओों दी पहल भी करते थे ॥ 

0) पाँचर्व' शद्ब्दी ई टक यूनानिर्यों ने अन्तर्चष्रीय सम्पर्क का उच्च स्टर प्रात कर 
लिया था। दे आपत्ती सहयोग एद चयठन के महत्द से एरतिद्ित थे। उन्होंने युद्ध दी घोषणा 
शास्ति स्थापना सधियों का अनुसरम्थन, पच-फैसला दृटस्थत्य, राजदूती का आदान-प्रदान, 
दामिज्य दूर्ते के कार्य दुद्ध के कुछ वियम आदि से सम्दन्धित सामान्य सिद्धान्टों का दिगास 
कर लिया या | दे विदेशियों की स्थिति, नागरिकता शरणदात्‌ प्रत्द्पण एद समुद्र-व्यापार 
आदि से सम्बन्धित दिवरयों को परिनाषित कर चुके थे । स्पष्ट है कि यूदनिर्यों ने राजन पिक 
अचार के छेत्र में पर्याप्त उत्रति करती थी।' इस प्रकार त्ते दूवनिर्यो न राजनय के दिकास 
मेँ महत्दपूर्ण दौगदान दिया 
काल के राजनय की डत्पेदना करते सम्य यह दर्क दिया ज्यठा है कि यूनानी 
लोग अन्‍लरंष्द्रीय नैटिकटा की घारथा से अपरिदित थे जिसके बिना श्रेष्ठ राजनयिक यत्र 
भी निफिय हो छाटा है । सामान्य यूनानी वी अपने नयर राज्य के प्रति स्दाम्नित्ति इटनी 
गहरी होटी थी कि दह अन्य सयर-राज्यदातियों को अपना सम्भपदित शत्रु और शेष असर्म्यो 
ठो स्दाम्गदिक दास मानता था | राजनयिक सम्दर्न्धों की दिग्न्रि टल्लैखनीय धारणा 
हीते हुए भी यूनाविर्यों का इजनयिक आचार ढई दृश्टियों से दोष्पूर्ण था-- 

0) दे परक्यर इतने ईष्यालु थे कि इससे रनली ठातल्तरष्या दी आदश्यकरा को भी 
हानि पहुँचटी थी ! 

(७) यूनानी लोग स्दनाद से अच्छे दाज्नयज्ञ नहीं थे | त्यन्ट चटुर एद घाल'क होने 
के क्रय दे #त्यदिक सदेहशील थे | फलठ. उनके अदिश्दास के कारग कोई सन्धि दार्ता 
सफल नहीं हो ए'ती थी । 

(0) यूनानी नग्र-राज्यों में कार्यप्रल्कतर और व्यदत्थारिका के दादितों का सही 
दिदरण न होने के कारण राजनदिक क्यों में कठिनाइयों एद अ्रम पैदा हो जाते थे | यूनानी 
यह नहीं खोल पाए कि प्रजादन्त्रात्म्क यज्नय को स्वेच्छाधारी राज्य की भांति कैसे 
क्पर्यदुशल बनाया जा सकता है ? यही गलटी उनके दिनाश का कारण बने गई । 
प्रजाहन्त्रत्मक व्यवस्या होने के करन उनके निर्भय न हो गुप्त रहद़े थे और न ही शीश्र 
लिए छात थे | उनके राज्दूट सर्दशक्ति रूप्पत्न नहीं होते थे अट छोटे-छोटे निर्णयों में नी 
दिल्‍ल्म्द हो जाता था उत्त काल की जवसनाएँ जनुत्तरदादी थीं | स्दय के निर्देशनुत्तार 
कार्य करने दाले राजदूत के क्‍यों को भी रद्द कर देटी थी। 


ना 














रोमन राजनयिक व्यवहार 
चम्ध्छ्ण्८ड०5 एफ्ोए्ल2श्टि72ररत८९2 


रोनन लोग यूनतिएे दी टुलता में ऊधिक बर्दर थे, अट: दे अन्तराघ्द्ीय सुमबन्धों का 
दिकास नहीं कर सके | यूनानिर्यों ने सच्धि दार्त पद्धति कौ दिक्‍सित किया था और 
राजनदिक प्रक्रिया के माप्यम से दिरेदियें से सम्पर्क स्थापित करने से दिश्दास व्यक्त किया 
था, दिन्‍तु चेनन लोगों ने सैनिक शत्ति पर >घिक दिश्दास दिया दे राज्नयड् की बजाय 


8... इच्मलाय दस सपन दूरमत पट दर दटा४ हरप८टड कसड घाटा प्यारी ॥ २८ गापटर्ट ० 
>-सैडाध्यंव १ ४८८२००ण 


ब 


सजग के सापा एक तरीके 4१ 


विजेता अधिक थे । रोमन लोगों ते राजनयिक त्तौर तरीकों कै स्थात पर सीधी कार्यवाही 
(90० #६एणा) पर अधिक विश्वास किया | उहोंने अपनी सर्वीच्चता बनाए रखने के 
लिए यह तरीका अपनाया कि दो या अधिक राष्ट्रों के बीच सर्थष॒ के रामय वे कमजोर का 
पद्दा लेते क्योंकि उनका विश्वास था कि इस जीति रे दोनों ही पक्ष रोम के राजनीतिक 
अनुप्रह के आवदी बने रहेंगे । कमजोर का पक्ष लेने से कट त्तो रोम के प्रमाव को मातेगा 
ही किन्तु कमजोर का पक्ष लेकर जब शक्तिशाली को उखाड फैका जाएगा तो वह शक्तिशाली 
पद्दा भी रोम का प्रभाव मानने को मजबूर हो जाएगा | रोमन लोगों ने राजनय के क्षेत्र मे 
युद्ध की वैधानिकता के रिद्धान्त का प्रतिपाद] किया जिराके अनुरर उपवी दृष्टि मे वही 
युद्ध वैधातिक शोता था जिसकी औपचारिक पोषणा वी गई हो और जिसके लिए एक विशेष 
धर्म णुरु द्वारा धार्मिक रामारोह का आयोजा करा जिया गया हो। 

रोम) लोग युद्ध और शान्ति दोनो ही कार्यों मे विदेशी राजतीतिज्ञों का स्वागत करते 
रहे | वे राजदूत वो सामाथत॒या .५|. ४०५ कहते थे और कभी कभी ॥८॥॥ भी कह 

देते थे । यह शब्ल अधिकॉशत युद्ध अथवा शान्ति वे लिए वार्ताकार दे राथ लगाया जाता 

था | रोम रीतेट तियमित रूप रो विदेशों मे अपो देश के राजदूत भेजती थी | रोमव 
कायू। राजदूतों वी अनतिक्रमयता (#रश्चणाता॥ 9) को मायता देता था | विस्यात्त 
राजगीतिक विधारक सिरारो )| जो रोम मे राजदूत बनकर आया था इस साम्बन्ध मे लिखा 
है-- 'राजदूतों की अनतिक्रष्यता दैवीय तथा मानवीय दोगो ही कापूतो रो है । वे पविन्न और 
आदरणीय है ताकि वे अनतिक्रम्य बने रहें । यह केवल मित्रराष्ट्र मे ही तही है अषि] शत्रु 
वी रोना मैं घिरे होने पर मी है। रोमन कानून के अनार्गा राजदू) वे शात्योगी भी 
अनतिक्रप्य थे । राजदूतों के पत्र व्यवहार और उनके लिए अनिवाय वस्तुओं वो अपतिक्र प्य 
समझा जाता था | राजदूत जब किसी तीसरे राज्य मैं से गुजरा तो भी उसे आगिम्न प्य 
का विशेषाधिवार प्राप्त था | राजदूत पर किया गया कोई भी हमला रोमा अन्तर्जावीय 
कायूत (00५ 6थएणा) का उल्लधन माना जाता था | राजूदत पर क्षेत्रीय बाह्यता का 
सिद्धान्त भी लागू होता था अर्थात्‌ वोई समझौता तोड़े जाते पर राजदूत राज्य के न्यायालय 
में मुकष्मा गहीं चलाया जाता था वह स्थानीय कानूनों से उन्मुक्त था | रोमन रीनेट 
राजदूतों को राजकीय अतिथियों जैसा सम्मान देती थी । 

रोमन लोगों ने राजनय के क्षेत्र मे एक प्रशिक्षित पुरालेखपाल (/४८॥४॥५) की पद्धति 
प्रदान की | पुरालेखपाल राजनयिक दृष्टातों और प्रक्रियाओं मे प्रवीण व्यक्ति होते थे । आज 
भी राजनय की एक महत्वपूर्ण शाखा पुराने लेखों सम्धियों अमिलेखो आदि की रक्षा करना 
और उन्हे व्यवस्थित रखना है । रोमन लोगों ने पुरालेखागारों अथवा लेखों से राम्बन्धित 
कार्य को राजनयिक व्यवहार (॥0५ 0 |॥0प2004 0 0 0 8॥5॥0%) की सज्ञा 
दी है। इस प्रकार के लेखों को व्यवस्थित रखने की पद्धति रोमन लोगो की एक महत्वपूर्ण 
देन है। 

रोमन लोगों ने राज्यों की समानता के [सिद्धान्त का कर्मो आदर नहीं किया। इसका" 
कारण यह था कि रोमन लोगों को अपनी 'सर्वश्रेष्ठता मे विश्वास था वे अन्य किसी राज्य 
को अपने रामकक्ष नहीं समझते थे | यही कारण है कि रोमन काल में समानता के आधार 
पर राजनयिक सम्दत्धों की रचापना करने और सन्धि वार्ता करने के क्षेत्र में कोई विकास 


-4 राजन के /व्रिद्धान्त 


नहीं हो सका | रोमन लोगों ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना तो की लेकिन राजनयिक 
भाईच'रे के आधार पर अत्तर्राष्ट्रीय सम्दन्धों को विकसित नहीं किया । यूनानी सम्यता के 
मूल तत्वों से रोमन लोग लगमग अप्रमावित थे । 


रोमन राजनय पर डॉ एस पी दुबे का अध्ययन 


डॉ शुकदेव प्रसाद दुबे ने राजनय अथवा कूटनीति के इतिहास में अपने अध्ययन मे 
प्राचीन रोमन राजनयिक आचार पर प्रकाश डालते हुए लिखा है-- 

*रोमन विजयों ने जिस विश्व राज्य का निर्माण किया उसमें पारथियन हिन्दू और 
चीर्न सम्यताएँ ही ऐसी थीं जो उसकी सीमा परिधि के ब'हर थीं। अत इस राजनीतिक 
वातावरण में रोम को किसी विशेष कूटनीतिक दिघान की आवश्यकता नहीं थी । उसका 
काम केवल अपनी राज्य सीमा को दर्दर आक्रमर्णों से सुरक्षित रखना था फिर भी रोमन 
साम्राज्य के वैदेशिक मामले काफी दिलचस्प थे । प्राचीनकाल से ही रोम के युद्ध और शान्ति 
की परिस्थितियों पर जो मी कूटनीतिक वार्ता आवश्यक होती थी वह एक विशिष्ट कूटनीतिक 
सस्था (0णाल॥फा4 +ल॥३॥णा) अर्थात्‌ कॉलेज ऑफ फैटियल्स को सौंपी जाती थी । 
रोमन घारणा के अनुसार सभी युद्ध उचित थे यदि वे औपचारिक रीति से तब घोषित किये 
गए जब सभी शान्तिपूर्ण प्रयास विफल हे' चले थे । युद्ध के पूर्व फेटियल्स कलेज का 
मुखिया जिसे पेटरस कहते थे सीनेट को सूचित करता था कि उसका शान्तिपूर्ण हल 
निकालने की सारी कूटनीतिक दार्ता निष्फल सिद्ध हो गई । युद्ध प्रारम्भ करने के निर्णय 
के उपरान्त वह एक खूनी भाला शत्रु के स्थल पर फेंकता था । यह अनुष्ठान जुपीटर आदि 
देवताओं के आह्वान के साथ शपथ लेकर किया जाता था | जब रोम के विस्तार के साथ 
ही फिटीयल्स का प्रतिनिधित्व राजदूत करने लगे तो माला फेंकने की औपचारिक प्रणाली 
ने एक प्रतीकात्मक स्वरूप ले लिया और शत्रु के स्थल के स्थान पर माला मीर्टियर्स प्राप 
अथवा देलूना के मन्दिर के सामने फेंका जाने लगा | फिटीयल्स को सन्धि स्थापना का भी 
कार्य दिया जाता था ॥ विदेशी राजदूरतों को सीनेट से फरवरी के महीने में कैपिटाल के 
निकट ग्रैकास्टियेसस के अवसर पर प्रत्यक्ष वर्ता करने का भी अवसर मिलता था । 
साम्राज्यदादी युग आने के साथ यह कार्य सद्नाट ने स्वय अपने हर्थो में लिया | रोम द्वारा 
की गई सभी सन्धियों असमान थीं क्योंकि वे दिजित प्रदेशों के शासकों पर सदैद के लिए 
थोप दी जाती थीं। रोम का जसप्न्टियम अर्थात्‌ वह दिघान जिसके अन्तर्गत उन कानूनी 
सिद्धान्तों का विकास हुआ था ज्ये रोमन नागरिकों की विदेशी आदश्यकताओं की पूर्ति के 
लिए बन'ये गए थे सही अर्थ मे अन्तर्राष्ट्रीय दिघान नहीं था यद्यपि यह उन सम्बन्धों का 
भी मार्गदर्शन करता था जो रोमन साद्राज्य अपने पडोसियों से स्थापित करता था । 

ग्रीक सस्कृति के प्रति पूर्ण सम्म'न और निष्ठा रखते हुए मी रोमन साम्र'ज्यदादियों ने 
अ्रीक अन्तर्राष्ट्रीय सहिता का अनुकरण नहीं किया | इसका कारण स्पष्ट ही था । जहाँ 
ग्रीक अन्तर्राष्ट्रीय दिधान उस सस्कृति के स्दतन्त्र राज्यों के पारस्परिक सम्बन्धों से उत्पत्र 
आवश्यक्ता दी देन था वहाँ रोमन साप्राज्य दूसरे देशों के प्रति एक विस्त'रवण्दी दृष्टिकोप 
अपना चुका था और शीघ्रतिरीप्र दिजिति कर उनका दिलय अपने साग्राज्य मे करन' चाहता 

] डॉ शुक़देद प्रसाद दुगे अध्चुनिक दिश्द का कूटनीटिक इतिहास भाग | पृ प्च-बछ 
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था अर्थात्‌ उनका विश्व साम्नाय्य ग्रीक राज्य व्यवरधा के विघटन पर ही राम्मद था | रोमन 
साम्राज्य ओऔक जातियों एव राष्ट्रीयवाओं वा सकलन था और जहाँ केन्द्रीय सत्ता ते स्थानीय 
राष्ट्रीयकाओं को कुछ भी रथापा अधिकार देगा उचित नहीं समझा था । अत प्रीक राज्यों 
वी अन्तर्राष्ट्रीय प्रणाली रोमग कूटग्रै्रिक परिरिथित्नियों के सार्वथा प्रतिकूल थी । 395 ई 
मै रोम] राग्राज्य वा पठा हो गया। 


राजनयिक आचार का इटालियन तरीका 
(॥4॥ब्रा ला00 ता 90 शिबतातर) 
इटली शो आधपुतिक रागठित एव व्यावरायिक राजनय का जनक माना जाता है। यह 
माता जातः है कि प्रथम दूतावास वी स्थापना मिलाप (॥॥॥,॥) वै डयूक प्रॉसेस्को स्फोरजा 
२] स] ।45५५ ई मे जेगदा में दी थी । रा] 49 ई मे वेतिरा सरकार ने दो ध्यापारियों 
को उप राजदूत बड्ाक्र लन्दन भेजा । कुछ रामयोपरान्त इटली के अन्य राज्यों ने भी 
लन्द३ पेरिस तथा अन्य यूरोपीय राजधानियों मे अपने दृत्तावास स्थापित किए । ॥6वीं 
शताब्दी कै अन्त तक रथायी दृतादास अथवा प्राणिष्यावारा त्ियुक्त करने की परम्परा को 
अधिकौँश यूरोपीय राज्यों ते भी अपना लिया | 
मध्यपुग के अन्त तक इटली मे वेनिरा तथा प्रौरेस जैसे नगर बसा लिये गए थे | 
अब हर धार्मिक मामलों में पोप दी रा॑ीध्यता हीं रही थी । सामम्तवादी ठिकानों तथा 
रवतन्त्र नगरों ने आपस मे मिलकर बडे नपरों वी स्थापना की | इन नगरों को महत्वाकौक्षी 
पडोरियों तथा प्राघीत शाही परिवारों से हमेशा राजग रहता पड़ता था । ये अपनी विलुणा 
शक्ति को पुन प्रापा करो के लिए कोई भी तरीका अपना राकते थे | फ्रॉस स्पेन तथा 
जर्मनी आदि का बाहरी शक्तियों रो आपरी मनमुटाव और जघर्ष सतत रूप रे घलता पहता 
था | इन परिस्थितियों मैं राजाय का महत्व बहुत अधिक बद गया । कमजोर राज्य अपनी 
रद्तन्त्रता एव आत्म रक्षा के लिए राजनयिक तरीकों रो शक्तिराली राज्य से मैत्री सम्बन्ध 
स्थापित कर लेते थे । राजनय के क्षेत्र में इटली के योगदान का अध्ययन करने से पूर्व 
गिम्नलिखित पहलुओं पर विधार करना उपयुक्त रहेगा 


वेनिस का राजनप (6 ५छाला॥आ 0/9॥07209) 

मध्ययुग में राजनयिक कला में सर्वाधिक पारगत राज्य वेनिस गणराज्य था | 6वीं 
शताब्दी में उसके राजदूत वियना पेरिस मेद्धिड तथा रोम में कार्यरत थे । देविस दालों का 
पूर्व के साथ दीर्घकालीन घनिष्ठ सम्बन्ध रहा था अत उनपर वाइजेंटाइन की राजनयिक 
विषारघारा का पर्याप्त प्रमाव पढ़ा | दोहराद तथा सदेह के दोष यहाँ के राजनय में भी 
दृष्टिगोचर होते हैं । यहाँ राजदूदों का चयन उनकी योग्यता के आधार पर सावधानी से 
किया जाता था | राजनय का सगठित व्यवहार सर्वप्रधम यहीं पर अपनाया गया। यहाँ के 
राजदूतों को सर्वाधिक व्यवहार कुशल एव अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति रो परिचित माना जाता था । 
वैविस के राजनयिक व्यवहार की निम्नलिखित बातें उल्लैखनीय हैं-- 

। राज्यामिलेखागारों को व्यवस्थित रूप में रखने का श्रीगणेश करने का श्रेय 
वैनिसवाशियाँ को है । उनके नौ शतादब्दियों (873 से 797 तक) के राजनयिक अमिलैख 
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उपलब्ध होते हैं। इन अनिलेखों में राजदूतों को दिये गए निर्देश राज्दूर्तों के अन्तिम 
प्रतिदेदन समाचार पत्र आदि शामिल हैं | वेनिसदासी यह जानते थे कि विदेश में रहने के 
कारण राजदूत अपने देश की गतिदिधियों से अपरिचित हो ज्यता है अत उसे स'मयिक 
सूचना भेजी जानी चाहिए | इन समाचार पत्रों को अविसी (8५४७) कहते थे । 

2. देनिस दालों ने राजदूतों की नियुक्ति एव आचरण के सम्बन्ध में कुछ नियमों दी 
रचन' की थी । देनिस का राजदूत केदल तीन या घार महीनों के लिए नियुक्त किया जाटा 
था। ]5वीं शताद्दी में इसके कार्यक'ल की सम्मवित्र सीमा 2 वर्ष कर दी गई । राजदूत 
जिस देश को मेज्य जाता था वहाँ दह कोई सम्पत्ति नही रख सकता था | यदि वहाँ उसे 
कोई मेंट य' तोहफा प्राप्त होता था तो स्ददेश लौटने पर दह उसे राज्य को सँंप देता था । 
कार्यकाल में उसे कोई अवकाश नहीं दिया जात्य था । लौटने पर 5 दिन के भीतर दह 
अपने कार्यों का अन्तिम प्रतिदेदन प्रस्तुत करता था । 

३ राजदूत अपने साथ पत्नी नहीं ले जाता था क्योंकि यह आशका थी कि गयें मारने 
में समय खराद करके वह उसके कार्यों में दाधक बन जाएगी । राजदूत के साथ स्दय का 
रसोइय' होता था तकि विदेशी रसोइए द्वारा विष दिए जाने की आशका न रहे । 

4 देनिसदासियों की यह घारणा थी कि सभी विदेशी विशेष रूप से देशी राजदूत 
जासूसी करने के लिए आते हैं अत उनके व्यदहार को नियमित करने के लिए विशेष 
नियम बनाये गए | सन्‌ 48] ई. में निर्मेत एक नियम के अनुसार वेनिस के राजदूत 
किसी गैर सरकररी विदेशी के सथ राजनीतिक दिचार विमर्श नहीं कर सकते थे । जो 
नागरिक दिदेशी राजनयिकों के सार्दजनिक विषयों पर दिचार विमर्श करते थे उनको दाप्ड 
देने की व्यवस्था थी 
अन्य राज्यों की स्थिति (78९ ए०५४०॥ ० ताल- 90365) 


देनिस के अतिरिक्त इटली के अन्य राज्यों की स्थिति अत्यन्त दयनीय थी। वे सामन्‍्यत- 
कमजोर थे । उनके पसस राष्ट्रीय सेन्य नहीं थी । अपनी सुरक्षा के लिए दे भाढ़े के सैनिकों 
की सहायता लेते थे उनमें आन्तरिक फूट व्याप्त थी । जब उन पर विदेशी आक्रमा हुए 
तो बिना विरोध किए है उनका पतन हो गया । उनकी आपसी फूट के कारण शान्ति व्यवस्था 
का रहना असम्मव धा | सैनिक कमज्पेरी के कारण दे आत्मरह्ण के लिए राज्नय की और 
मुडे । उस समय उनका रजनय किसी आदश दिचार अथदा दीर्घकालीन लक्ष्य से सबद्ध 
नहीं था वरन्‌ दे तत्कालीन हितों की रक्षा के लिए प्रयत्नशील रहते थे | उस समय के 
उच्तैजनपूर्ण त्था निर्दयतपूर्ण दात'दरण में राजनबयिक समझौतों में चग्लाकी घूर्वता 
छल कपट एद झूठ को अपनाय' जाता था । इटली के इन राज्यों की राजनीतिक अस्वथिरटा 
के कार" यहाँ का जन जीदन भी अस्त व्यस्त और अशान्त था | 
मैकिय'वेली का योगदान 
(76 (एशॉंफसाता ण॑ क्लाफ था।) 


मैकियावैली एक महान्‌ राष्ट्रदादी था ज्ये इटली की एकता का स्वप्न देखता था । 


उत्तका मत था कि आपसी फूट और कमजेरी इटली की स्दतन्त्रता को नष्ट कर देगी तथा 
उसे हनेश् के लिए विदेशियों का दास बना देगी | उतः उसने घर्म और नैतिकता से ऊपर 
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एक दृढ शक्तिशाली और तुरन्त निर्णय ले+ वाले राजा का समर्थन किया जो अपने कुशल 
एय घातुर्यपूर्ण राजपय द्वारा इटली को एक करके उसे फ्रॉर, रपेन तथा जर्मनी की दासता 
से मुक्ति दिला सके | उसने राजा के पथ प्रदर्शन के लिए एक महान कृति दी प्रिन्स 
(ध0८ 0श॥८८) की रधना वी । इसे राजनय की एक युग प्रवर्तक कृति माना जाता है । 
इसमें प्रतिपादित रिद्धान्तो -े राजनय के इतिहास पर उल्लेखीीय प्रभाव डाला है। इसमे 
प्यावहारिक राजनीति पर प्रकाश डाला गया है ! 
प्रिन्स में मैकियादेली ने राज्य को जो शिएणऐं दी या उराके जि। कर्तव्यों को गिताया 
है. उनसे हमें मैकियावेली राजतय (%१७५॥॥४०॥०॥ 07[/णा॥)। के दर्शन होते है । 
मैकियावेली ने लिएा £--.राजा कौ तो राज्य की सुरक्षा की चिन्ता रययगी चाहिए साधा 
तो हमेशा आदरणीय ही माने जाएँगे और सामान्यत उनकी प्रशसा ही की जाएगी | राजा 
का काम आम खाना है गुठलियाँ गिनना नहीं | इसलिए उसका उद्देश्य यटी होना चाहिए 
कि अपने काम में अपने नैतिक या अनैतिक साघन का प्रयोग करके राफलता प्राप्त कर ली 
जाए |" मैकियादेली द्वारा चित्रित आदर्श शासक का यही दृष्टिकोण है कि न कोई चीज 
अष्छी है और न कोई गरुरी | जरूरत पर जौ काम दे और फल दे वही चीज सबसे अच्छी 
है ) राजग़रत्ता कौ बनाए रछने के लिए शाक्षक स्राम दाम दण्ड और भेद बेईम्गनी हत्या 
प्रदघना आडब्बर आदि किसी भी उपाय का बल-पूर्दक प्रयोग कर सकता है। सध्या राजा 
वही है जौ शक्ति, धौदधा और पक्षपात लंकर चले शेर की त्तरह शक्तिशाली है और लौमडी 
की तरह चालाक हो | उसकी इसी नीति को 'व्याप्र लोमडी नीति'([.400 00 #0९ गराए0५) 
'कहा गया है | मैकियावेली के अनुरार साध्य की प्राप्ति हैतु साधनों वी मैतिकता के घक्कर 
में पडता सूर्खता है । 
मैकियावेली ने अपने ग्रत्थ डिसकोर्रोज़ के अध्याय 59 मे स्पष्ट लिखा है कि “मैं यह 
विश्वास करता हूँ. कि जब राज्य का जीवन राकट में टो तौ राजाओं और गणराज्यों की 
रहा के लिए विश्वासधात तथा कृतेघ्नता कए प्रदर्शन करना चाहिए ।” उराका स्पष्ट मत 
था कि सौंरारिक सफलता सबसे बड़ा साध्य है जिरो पाने कै लिए औतिक साधनों को 
अपनाना आवश्यक है | साध्य की सफलता साधनों को पवित्र बना देती है । इस विवेचन 
से यह निष्कर्ष निकालना प्रामक शोगा कि मैकियावेली नैतिकता नामे की किसी बात से 
परिधित नहीं था | उसने तो गैतिक मान्यताओं एव रिद्धान्तों को राजनीति के क्षेत्र से दूर 
रखा है। उसने “ैतिक गुर्णों की विशेषताओं को अस्वीकार नहीं किया है परन्तु राजनीतिक 
गुणों के लिए उन्हें आवश्यक नहीं माना है। 
मैकियादैली के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र मे शासक की नीति शक्ति सतुलन बनाएं 
रखने की होनी चाहिए | राजा को हमेशा यह घ्यान रखना घाहिए कि वह उन पड़ोसी राज्यों 
को आपरा में सम्धि भे न बचने दे जिनकी सयुक्त शक्ति उसके स्वय के राज्य से अधिक हो 
जाए। इस उद्देश्य की पूर्ति का सर्वोत्तम उपाय यही है कि शासक पड़ोसी राज्यों के आन्तरिक 
मामलों में तिरन्तर हस्तक्षेप की नीति अपनाए | अपनी स्थिति सुदृद बनाए रखने के लिए 
वह पड़ोसी राज्यों को प्रलोमन अथवा शक्ति द्वारा अपना मित्र बनाले । जिन राज्यों को वह 
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युद्ध मे जीत ले उन्हें अपना उपनिवेश बनाकर वहाँ एक शक्तिशाली सेना रख दे। गैक्यिादेली 
ने शासक को युद्ध सम्बन्धी परामर्श भी दिया है कि उसे यथासम्नव घेरा डालने की अपेष्ग 
खुले मैदान में युद्ध नीति अपनानी चाहिए | सफलता प्राप्ति के लिए शासक को तुरन्त 
निर्णय लेने की आदत डालनी चाहिए । तुरन्त और दृढ़ निर्यय ठथा उसदी शीघ्र कार्यान्दिति 
द्वार गम्भीर समस्याओं का समाधान सरल हो जाता है | 

मैकियादेली का विश्दास था कि यदि कोई राज्य दुनिया के मानचित्र पर रहना चाहता 
है तो उसे अपना प्रसार करना होगा अन्यथा दह नष्ट हो जाएगा | विजय और प्रसार का 
निर्देश देने दाला उसका दर्शन शान्तिदादी नहीं था वरन्‌ निरन्तर सपर्ष करते रहने का 
सदेश था । उसने अनुमद और निरीक्षण के आधार पर अपने सिद्धान्त प्रस्तुत क्ए | 
मैकियावेली के दिचार-दर्शन की कटु आलोचना की ज्यती है ॥ उसे आलोचकों द्वात्म 
युद्ध लोलुप नीतिहीन, धर्महीन, नीच व्यदहार का समर्थक घेखेदाज कुटिलता का पोषक 
'एवं अमानदीय कहा गया है | इस सम्दन्ध में हेरोल्ड निकोल्सन (8706 )८0/507) का 
मत है कि मैकियादेली को उसके समय की परिस्थितियों के सन्दर्न में ही देखा जाना 
चाहिए । वह अपने युग का शिशु था | उसने तत्कालीन इटली के दो्षो का निराकरण करने 
के लिए अपने विचार प्रस्तुत किए । वड़ किसी स्थाई सिद्धान्त का दिकास नहीं कर रहा 
था | उसने उसी प्रमावश'ली सत्य का प्रतिपादन किया जिसका अनुमव उसने अपने 
जीवनकाल में किया था । राजनय के सदय में उसके विचार बहुत महत्व रखते हैं | 
इटालियन राजनय की देन 
(एम्ग्राशाएणांता ज॑ [छत एछांए०स2८ज) 

इटली के राज्यों ने पारस्परिक समझौते की जिस कला का विकास किया दह धीरे-धीरे 
अन्य राज्यों द्वारा अपना ली गई । 5दीं तथा 6दीं शताब्दियों में समझने की इस प्रभाली 
का अध्ययन हेरोल्ड निकोल्सन ने निम्नलिखित ठीन शीरईकों के अन्तर्गत किया है-- 

]. सन्धियों के लिए समझौते (06 १४९४०७७॥४००५ ० 7769086७) : 5दीं शताब्दी 
में इटली में समन्तदादी परम्पराएँ व्याप्त थीं और पोष की सर्दोच्चता के दिचार का प्रदाव 
था | इसके फलस्दरूप सन्धियों के लिए की जाने दाली समझौदा दार्ताएँ ऊत्यन्त जटिल 
बन गईं । कोई बडा राज्य ही यह दादा कर सकता था कि द्भमुक राज्य उसका अधिराज्य 
(५७५५४) है और इसीलिए दिना उसकी स्दीकृति के वह दूसरे राज्यों के साथ सन्धि करने 
का अधिकार नहीं रखता | पोष भी कमी-कमी हस्तलेप करने का दादा करता था | 

रक्त कठिनाइयौं होते हुए भी इटालियन राज्यों के बीच समझौता दार्लएँ प्राय सपत्र 
होती मी तथा स्प्रष्ट रूप से सच्ियों सम्प्रदित की जाती थीं। कुछ ऐसे ओटोरसोल करते 
का भी रिदाज था जिनमें स्वीकृत दार्तो की सूदी रहती थी किन्तु उन पर सच्धिकर्ता पथ 
हस्ताख्वर नहीं करते थे । पेप द्वारा स्दीकार की गई सन्धियीं बाध्यकारी होठी थीं। केदल 
पोप ही राजाओं को शफ्थ के मार से मुक्त कर सकत्प था । 

सन्धि के अनुमोदन के लिए सम्परोड किया जाटा था | यह माना ज्यठा था कि यदि 
सर्दशक्तिसम्पन्न राजदूत कोई सम्धि करे त्तो उसे सम्रन्रु स्दीकार कर लेगा । ऐसा न करने 
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के परिणाम अत्यन्त मयकर हो सकते थे । ऐसी स्थिति मे राज्यों के बीच सभी सच्िवार्ताएँ 
असम्भव हो जाती थीं। इटालियन राज्य राजनीतिक सन्धियों के अतिरिक्त व्यापारिक सच्धियों 
भी करते थे जिसमें आपसी व्यापार के प्रश्नों पर समझौता किया जाता था। सन्‌ 490 ई 
मैं इगलैण्ड तथा फ्लोरेस के बीच व्यापारिक सन्धि की गई । इसके अन्तर्गत इगलैण्ड ने 
पलोरेस को इटली में ऊन के व्यापार का एकाधिकार प्रदान किया और बदले में पलोरेरा 
ने अप्रेज व्यापारियों को पीसा (43) में निगम स्थापित करने की अनुमति दी | 

2 राष्मेलनीय राजनय (7॥6 0009८) ७१ (एणालिलात्थे 5वीं शताब्दी में 
सम्मेलन द्वारा राजनय का अपिक प्रधलन नहीं था | उस रामय इसे अत्यन्त सन्देह की 
दृष्टि रो देखा जाता था | उस समय का राम्मेलन राजनय सम्प्रमुओं अर्थात्‌ राजाओं के 
व्यक्तिगत साक्षात्कार के रूप में होता था| उरामें यह खतरा निहित रहता था कि कहीं एक 
राजा दूसरे राजा का अपहरण न करले | इसी कारण यह साम्ात्कार रामान्यत एक पुल 
के बीच मे हुआ करते थे | रानू 807 ई. में नेपोलियन ने इस असामान्य तरीके को बदला । 
इन व्यक्तिगत सप्धात्कारों में कुछ निम्नलिखित दोष गी थे--.. (3 6८-35 

(क) यह तरीका पर्याप्त खर्चीला था क्योंकि प्रत्येक पक्ष पैसे को पानी की तरह बहा 
कर यह प्रदर्शित करना चाहता था कि दह अधिक सपतन्न है | (ख) सम्मेलन से पूर्व दोनों 
पक्ष अपनी जनता की महत्वार्कौक्षाओं को बढ़ा देते थे | दूसरी ओर विदेशों मे उनके इरादों 
के प्रति सन्देह किया जाता था | इसके फलस्वरूप अनेक विरोधी अफवाहें फैल जाती थीं | 
(ग) इन राक्षात्कारों में होने दाले समझौते लिखित न होकर मौखिक होते थे । अतः 
गलतफहमी के अवसर बढ़ जाते थे । (प) इन साक्षात्कारों के कर्ता दो सम्प्रमु होते थे जो 
अपने बराबर वालों से बात करना नहीं जानते थे । एक-दूसरे की भाषा न जानने के कारण 
भी कठिनाइयीं उपस्थित होती थीं। फलत साक्षात्कार का परिणाम कोई मैत्रीपूर्ण समझौता 
न होकर पारस्परिक विद्वेष के रूप में प्रकट होदा था| इस सम्बन्ध में 5वीं शताब्दी के प्रसिद्ध 
राजनय फिलिप डी कोर्मिंस (4॥॥/9० 6० 007८5) का यह कथन उल्लेखनीय है कि 
“यदि दो महान्‌ राजा पररपर अष्छे सम्बन्ध रथापित करना चाहते हैं तो उनको आमने-सामने 
कभी नहीं आना चाहिए बरन्‌ अच्छे और बुद्धिमान राजदूतों के माध्यम से वार्तालाप करनी 
चाहिए ।" 

चुनर्जागरण काल में राजनयिक थ्यवहार का एक महत्वपूर्ण दोष यह था कि समारोह 
सम्बन्धी प्रश्नों को अनावश्यक महत्व दिया जाता था । नए राजदूत के आने पर कई सप्ताह 
उराके स्वागत समारोहों एव परिचय-पत्रों की देख भाल मे ही व्यतीत किए जाते थे । इरा 
काल मे राजदूत एव स्वागतकर्ता सप्प्रमु को ओक ऐसे कार्य करने होते थे जो आज हमे 
अनावश्यक तथा अर्धहीन प्रतीत होते हैं । 

3, अप्रत्व की समरया ([॥९ [40७0४  ।१९८९१६॥८९) : इटालियन राजनय मे 


अप्रत्व की रामस्या अत्यन्त गष्मीर थी सिद्धान्तत राजदूत का स्तर उसके राज्य के स्तर 
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के अनुरूप होटा था। सन्‌ 50 ई_ में पौष दूलियस द्वितीय ने अग्रत्द वी एक तालिका 
नाई छो निम्न प्रकार थी-- 
अन्राट 
) 


आस का रजा 


स्पेन का राजा 
| 
अन्य डयूक राजकुमार इत्यादि । 
इस सूची में पुर्टनाल छठदें .!र इगतैाड सालवें नम्दर पर धा। जब पोष दी रक्ति 
का पतन हुआ और नये राष्ट्रीय राजहन्त्रों का उदय हुआ लो उक्त सूची का क्रम दूट गया। 
स्पेनदासिर्यों ने यह मानने से इन्कार कर दिया कि उनका स्थान प्रॉँस के बंद है। इस 
अगन्तटरिक विर्घ के फलस्दस्प राज्दरदार दी स्थिति समझौरटा दार्टाओं एव सम्धियें पर 
होने दाले हस्ताक्षरों में परिदर्तन आया | राज्यों के अग्रत्व को निर्धारित करने का कोई 
निरिचित लरीका न होने के कारण अनेक बार सपर्ष पैदा हो पते थे । यहाँ रक्त कि राजदूतों 
को मल्लयुद्ध के लिए नी टैयार होन' पडटा था | सन्‌ 66 ई. में लन्दन में ऐसी ही घटना 
घटी | वहाँ जब स्पेनिश राजदूत की “दी की फ्रौत्तीसी राजदूत वी ग्ही से आगे रखा गया 
लो संघर्ष प्रारम्भ ही यया हथा कई लेग हताहत हुए. स्पेन रथा फ्रॉस के दीच राजनयिक 
सम्बन्ध तनादाएँत हे' गए और दास्तदिक युद्ध का रय हो गया । इसी प्रकार सन्‌ ॥768 ई 
में लन्‍्दन दरब'र में हुआ | दहाँ जद फ्रॉसीसी राजदूत ये यह देखा कि ससी राजदूत 
आस्ट्रियन राजदूत के दाद दाली जागे दी सीट पर बैठ गया है तो दकूपीछे दी सीटों पर 
चढता हुआ अझाये दढा और उन दोनों के बीच छा-ईटा | इसके परिगारस्दरूप मल्लयुद्ध 
छिड गया | इसमें रूसी राजदूत बुरी टरह घायल हो गया। 
अप्रत्व की व्यदस्था से सन्धियों घर हस्टा्वर करते समय भी कठिनाई पैदा होटी थी । 
प्रत्येक राज्य का प्रत्निधि सन्धि पर पहले हस्त्पक्षर करना चाहटा था क्योंकि यदि उसने 
दूसरे राज्य के प्रतिनिधि से नीचे हस्टकतर क्ए तो यह उसके राज्य के सम्मन के विरुद्ध 
होगा । इस समस्या के निदान के लिए समानान्तर में हस्ट/्टर करने दी घरम्परा अपनाई 
गई | इस तरीके में असुदिया होने पर एक अन्य व्यदस्था चालू की गई जिसके अन्तर्गत 
सन्धि की अनेक प्रतिलिपियोँ टैयार की जाटी थीं और प्रत्येक पथ अपनी प्रतिलिपि पर पहले 
स्दय हस्टक्षर कर॒टा था बाद में शेष झागीदारों के हस्तख्टर कराए उ'ते थे | इसके लिए 
अनादश्यक व्यय एव समय की दर्दादी को अग्रत्द के नाय पर सहन किया जाता रह | सन्‌ 
]85 की दियना काँग्रेस टक यही स्थिति बनी रही | दियना क्रेस में यूरोपीय रजनी टिफ्लों 
ने यह अनुमव किया कि मध्य युग की अप्रत्द की परम्परा असद्य है टया इसे बदला एाना 
चाहिए। झबद राजनयिक प्रतिनिधियों को घार भागे में दौँटा गया | सदधिक समय ठक इस 
पद पर कार्य करने दात़े दरिष्ठ राजदूत दो राजदपिक निकाय का डीन रथदा डपान वा 


राजनय के सापन (बच तरीके 5॥ 


गया | तीन दर्ष याद एश ला घेपल की रान्धि मे यह निर्णय लिया गया कि राश्धियों पर 
सश्पिकर्ता राज्यों को वर्णमाला के क्रम से हस्ताक्षर करने चाहिए। 

निष्कर्ष रूप रो यह कहा जा सकता है कि इटली की पुनर्जाग्रति ने राजनय की जो 
प्रणाली विकसित की वह भ्रमपूर्ण तथा पर्याप्त स्पर्द्धापूर्ण थी | तत्कालीन राज्यों का राजनय 
सिद्धान्त एव व्यवहार दोनों दृष्टियों से उचला था | उस समय यह माना जाता था कि 
अन्तर्राष्ट्रीय कानून तथा न्याय हमेशा राष्ट्रीय हितों से गौण है । धोखेबाजी अवसरवादिता 
एव रवामियक्तिपूर्ण जैसी प्रदृतियों को बढ़ावा देकर इटली ने राजनय की कला को निनन्‍्दनीय 
बना दिया । जटिल परिस्थितियों में तात्कालिक परिणाम प्राप्त करने की दृष्टि से अच्छी 
समझौता दार्ता की क्रमिकता को गुला दिया गया | फल्नत सत्रहवीं और अठारहवीं शताब्दी 
के राजनीतिश्ञों का यह दायित्व हो गया कि एक अधिक बुद्धिमान तथा अधिक विश्वसनीय 
प्रणाली की खोज करें | 

बीसवीं शताब्दी में इटली के राजनय का मूल उद्देश्य स्वार्थ सिद्धि रहा । जिसकी पूर्ति 
के लिए वह घूर्तताधूर्ण एव अदसरवादी तरीके अपनाये गये | सम्धि-वार्ता की कला में इटली 
के राजनयज्ञ विशेष रुप रो दक्ष रहे । किसी देश से स्वार्थ सिद्धि के लिए वै पहले उस देश 
रो अपने सम्बन्ध बिगाड़ लेते हैं और तब उन सम्बन्धों को सुधारने का निमन्त्रण देते हैं। 
सन्ध शुधारने के आश्वासन के बदले से वे अपनी आकाँतषा यूर्ग कर लेते हैं। इटालियन' 
राजनयक्ञ द्वारा की जाने दाली रान्धि वार्ताएँ प्राय तीन प्रकार की होती हैं. (क) इटालियन 
राष्ट्र में इतर पक्ष के विरुद्ध कल्पनात्मक दिद्वेष और शत्रुत्व की भावना जाप्रत करना। (ख) 
जिस देश से सात्धि वार्ता करनी है उसके विरुद्ध कुछ न कुछ उत्पात मचाए रहना | (ग) 
अन्य पक्ष में ऐसी रुदिपा या वस्तु मौंगना जिसे लेने की वास्तविक इच्छा तो नहीं है किन्तु 
जिसे छोड़ देने पर अन्य पद्ष से अभीष्ट प्रतिफल सहज ही प्राप्त हो जाएगा | जब ऐसा 
होने की आशा नहीं रहती तो इतर पक्ष के विरोधी पक्ष से राग्पि-वार्ता प्रारम्म का सकेत भी 
कर दिया जाता है 

4 इटेलियन राजनय की एक अन्य विशिष्ट विशेषता स्थायी और सगठित राजनयिक 
रैवा का विकास करना था। 

5 राजनय को गैतिकता की जकडन से मुक्त कर के इरो वैज्ञनिक स्वरूप प्रदान किया 
गया! 


राजनयिक आधार का फ्रॉसीसी तरीका 
(कमर #एलब्क ब्रैशात थ॑ छाडा०ए०॥7९ क्रि8कल्ले 

फ्रॉसीसी राजनय को दो विधारकों ने बहुत अधिक प्रमावित किया वे थे--प्रोशियस 
तथा रिचलू । इनमें से एक तो अत्तर्राष्ट्रीय विधिवेशा था और दूसरा राष्ट्रीय राजनीतिज्ञ 
था । दोनों के राजनय राम्बच्ची विधारों के आधार पर ही फ्रॉँसीसी राजनय के आधार का 
रूप निर्धारित हुआ । 

ओरशियम के विचार (92० 570७5 भा 0/एञाण790०)) : ग्रोशियस ने राजनय के 
सम्बन्ध में अप्रलिखित चार महत्वपूर्ण सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया-. 
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। अपन समय क घानक सधघघ की दृष्टि से ग्रोशियस ने कहा कि प्रौटेस्टेन्ट एद 
कैथोलिक रुतानुयादियों का एक दूसरे पर अपने दिचारों को आरोपित करना अर्यहीन है। 
यदि ये दिरेध और संघर्ष क॑ स्थान पर प्रेम टथा सहयोग से सोचे तो मानदा अनेक कष्टों 
से मुक्त हो सकती है | 

2 प्रकृतिक कानून (५३७७ ६.3७) राजस्ओों सस्याऊों एव सरकारों से स्दतन्त्र टया 
इनमे >घिक प्रद्ीन और स्थायी होत' है । यह व्यक्ति की बौद्धिक्ता पर निर्मर है | जद टक 
मानदता इस प्रकृतिक कानून को स्दीकृति एद मान्यता नहीं देगी टब टक ऊन्तर्राष्द्रीय 
अराजक्ता का समाधान नहीं हो सकता। 

३ प्रकृतिक कानून दा सामान्‍य रूप से पालन किए दिन' शक्ति सन्तुलन का सिद्धान्त 
खतरनाक सादित होगा | जब तक दुनिया के शासक यह न मोर्चे कि उनक करें एद 
नीतियों को प्रशगसित करने दाली उादी राष्ट्रीय सुदिधा ही नहीं है दरनू कुछ निरिचत 
सिद्धान्त हैं टद लक न्‍्यायपूर्ण सम्टुल्य्टा स्थापित नहीं की जा सकटी ( 

4 प्रादृटिक जानून को प्रशामित एव लगू करने वाली कोई सस्था होनी चाहिए। 
प्रोशशियस कय रत था कि ईसाई राज्यों को एक ऐसे मिक्‍य दी रचना करनी चाहिए जहाँ 
प्रत्येक राज्य के दिदादों को निस्‍्दर्थ पढें दया सुलझाया जा सके । दुद्धिपू) शर्तों को 
लल्‍गू करने के लिए कुछ साधन मी होने चाहिए। 

ग्रेशियत्त द्वायय छत्र बाह्य" (६#प्थाप्य ँद्यग0०7०॥5) के सिद्धान्त का प्रटिपादन 
किया गया । उसने राजनदिक प्रतिनिदियों के विशेषध्रिक्रे एवं स्दरन्त्रटाओं का दिल्‍लार 
से उल्लेख क्या है। उसका स्पष्ट मत था कि राज्नूयिकों को स्दाण्नक्त" देश के क्षेत्र धिकार 
से बाहर रखा जाना चाहिए । अन्तर्राष्ट्रीय सब्धियों के सम्बन्ध में ग्रोशियस कर कहता था 
कि ये न केदल कर्ता पर ही बल्कि उसके उत्तराधिकारी पर भी लण्यू होती हैं। उसने यह 
प्रतिपादिर किया कि परित्यिटटियों ददलने पर सन्धियों को अस्दीकार क्या पा सकता है । 
जो सन्धिएों जिन परित्विटियों में दी जाएँ दे उन्हीं परित्यिटियं में लागू रहनी चाहिए । 

रिचलू के विचार (ए;0॥९७ ०त 09073८४).. ग्रैश्यिस एक #दर्श दादी 
विचारक था | इत्तके दिपरीतत रिबलू एक ययार्थदादी दिदारक था | यही काराा है कि 
ग्रोशियस के दिद्वर्से को उसके समय में दुक्राया गया किन्तु रिचलू के दिचारों ने टत्कालीन 
व्यवहार को प्रमादित किया | उसने राज्नय के स़िद्धाल्न और व्यदनार में कुछ सुधार प्रत्नादिट 
किए । उसकी सल्लेखनीय देन निम्नलिखित है-- 

] रिचलू ने इटया कि सन्धि दार्टा (१०४५०७४४०१) की कला एक स्थाई प्रक्रिया है 
यह जल्ददारी में किया जाने दाला कार्य नहीं है । अत राजनय का रद्देश्य अदसरदादी 
प्रदन्‍्ध ररना नहीं है दरनू मज़दूव और स्थाई सम्बन्ध स्थापरेत करता है । असझल 
सम्झैला दार्टा थी निरयक नहीं हो्ी क्योंकि उसते अनुमद और जान बदला है | राजनय 
कोई तदर्थ प्रकृति र* कार्य नहीं है दरनू यह एक निरन्तरट'पूर्य प्रक्रिया है। 

2. रिचलू के मटानुच्तार राज्य ला हित प्रयमिक एद अप्नरिक होटा है। यह भादना 
दिचासपारा या नैद्धान्टिक दुरफशों से परे है । यदि राष्ट्रीय हिट दिरेच्दी टिारघारा दाते 
इाज्य से क्ीय करने की मय करता है ते विस्तचोच की जानी धाहिए । सकट के समय 


यज7एब है छपन एक तरीके ५ 


त्रों का चुनाव उनवी ईमायदारी या लगाव के आधार पर उही वर भौतिक एव भौगोलिक 
यों के आधार पर किया जाना घाहिए। 

3 रिघलू का कहना था कि कोई गीति तभी सफल हो राकती / जब उसे राष्ट्रीय 
| या जनमत का समर्थन प्राप्त हो | इसके लिए उराने प्रमावपूर्ण प्रचार व्यवस्था वा 
र्थन किया और अपगी नीतियों के रुमर्धन मे ज़नमत जाग्रत करने के लिए छोटे पर्व 

पत्रिकाएँ छापने का राझाव दिया | 

4 रिचलू पै साग्धियों को पविश्न दस्तावेज मानकर उग़के अनुशीला का रामर्थन किया । 
का कहना था कि रागश्धि एक महत्वपूर्ण सापा है अत इसे कर) से पूर्व पूरी रावधाती 
तगी घाहिए | एक बार जब सम्धि पर रामझौता हस्ताशर एवं अनुसमर्थन हो जाए तो 
का पालन अनिवार्य रूप से किया जाता धाहिए । राजदूतों अथवा रान्पिकर्ताओं को 
'ने निर्देशों से इतर कुछ नहीं करता धाहिए क्योंकि ऐसा करने पर सम्प्रभु का विश्वास 

देंगे । सब्धि की पवित्रता नैतिक आधार पर नहीं वर] व्यावहारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण 


5 रिचलू का विधार था कि' एक राही राजाय मे तिश्यितता रहनी चाहिए यदि किसी 
घ वार्ता के बाद रामझौता न हो सके तो बिन्‍्ता की बात नहीं है किन्तु यदि समझौता 
पष्ट तथा ऑऔरिचत भाषा में हो हो विन्तनीय हो जाएगा | इसरो समझौता मग करने 
१ उसे गलत रामझने वी राष्मावना बढ़ जाती है | निश्वितता के अमाव में सत्धि के पर्कों 
दीच आदान प्रदान के राम्बन्ध स्थापित नहीं हो राकते तथा अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन केवल 
रजन और प्रचार के साधन मात्र रह जाते हैं। 

6 रिचलू का कहना था कि विदेश नीति का निर्देशन तथा राजदूत का गियम्त्रण एक 
मन्त्रालय में कैन्द्रित होना धाहिए अन्यथा रामझौता वार्ताएँ प्रभावहीन शिद्ध होंगी | यदि 
रदायित्व को विमाजित किया गया तो राजदूत एव उसर्स सच्धि वार्ता करो वाला दूसरा 

अ्रम में पढ़ जाएगा।' 

रक्त दोनों विधारकों की मान्यताओं मे फ्रॉसीसी राजनय के आधार को प्रमावित किया । 
हीं और 8वीं शतार्दियों में राजनयिक आपार वी दृष्टि रो फ्रॉरा द्वारा स्थापित राजनपिक 
यराओं का यूरोपीय राष्ट्रों द्वारा अनुसरण किया गया | प्रॉरीसी राजायिक आधार का 
प्रयन पिम्मलिखित शीर्षकों मे किया जा सदता है-- 

। लुई 5वें का योगदान फ्रॉस के राजा लुई घौदहवें (005 /([४) के मन्त्रिमण्डल 
वैदेश मन्त्री एक स्थाई रादस्य होता था | इसकी पियुफ्ति राजा द्वार वी जाती थी तथा 
॥ के प्रासादपर्यन्त ही वह अपने घद पर कार्य करता था । रिद्धान्त रूप से विदेश मन्‍्त्री 
स मे विदेशी राजदूतों का स्वागत करता था तथा विदेशों मे फ्रॉसीसी राजदूतों को निर्देश 
ता था | कभी कमी यह कार्य स्वर राजा ही सम्पन्न कर लेता था घथा विदेशमन्त्री को 

भी नहीं लगने देंता था | पर्याप्त स्वेध्झाथारी होते हुए भी लुइ घौदहवाँ अपने नियुक्त 
त्र्यों के प्रति अनुदार यहीं था | वह चैर्यपूर्वक उनके मतों को सुगता था यहाँ तक कि 
दी आलोचनाओं वा भी आदर करता था | विदेशी राजदूतों को सुनो से पहले वह 
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>4१ राजमय के तिद्धान्त 


हमेशा विदेश मन्त्रालय से परामर्श करता था कि उनकी किन दातों को छोडना है और 
किनको मानना है | कभी कनी राजा उत्तरदायी मन्त्री के नाम पर गुप्त समझौता वार्ताएँ 
मी कर लेता था । 

2. विदेश कार्यालय * विदेशमन्त्री के अधीन एक छोटा विदेश कार्यालय होता था 
जिसमें कुछ लिपिक कुछ अनुदादक तथा कुछ अन्य अधिकारी होते थे | इनकी नियुक्ति 
वह व्यक्तिगत रूप से स्वय करता था और पददिमुक्ति स्वर्गदास या अरुचि के दाद दे पद 
से हट जाते थे | वियने के सस्मरणों से ज्ञात होता है कि सन्‌ 96। में फ्रॉसीसी विदेश 
कार्यालय में पाँच अधिकारी थे । 

फ्रॉस की विदेश सेदा अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक व्यापक थी । सन्‌ 685 ई हक 
ऋ्रॉस ने रोमन देनिस कान्स्टेनटिनोपाल दियना हेग, लदन, मेड्रिड लिस्दन म्यूनिद 
'कोपनहैगन तथा देरने आदि में अपने स्थायी दूतावास स्थापित कर लिए थे । उसने कुछ 
राज्यों को अपने विशेष मिशन मेजे तया कहीं-कहीं आदास मन्त्री (णात्रध्5 ह९३१थ॥७) 
रखे । तत्कालीन राजनयिककों को इन श्रेणियों में दिमाजित किया जा सकता है. असाधारण 
राजदूत (#क्ञाए%5५३९०5  छि7-०"ए॥०५), साधारण राजदूत (#ग्राए8853605 
05979) ), दूत (६75०)9) दया आदासी (२८डतथा७) | दाद में सप्घारण राजदूत होना 
निन्‍्दनीय सम्रझा ज्यने लगा और इसलिए सनी राजदूर्तों के साथ असाधारण शब्द जोडा 
जाने लगा | यदिं राजदूत अयोग्य अथदा अविश्वसनीय नहीं होता था तो दह कम से कम 
तीन या चार दर्ष तक कार्य करता था ॥ यदि राजदूत का प्रेषक अथदा स्वागतकर्ता सम्प्रमु 
मर जाता था तो उसे युन. प्रयाण-पत्र प्राप्त करना होता था | यदि राजदूत अपने पद पर 
.विदेश में होता था और युद्ध घोषित हो जाता था तो दह बडी परेशानी में पड़ जाता था | 
उसके घर दापस लटने से पूर्व ही उसे लूट लिया जाता था । 

3. राजनयिक निर्देश : जब राजदूत अपना पद सम्भालने जादा था तो उसे लिखित 

निर्देश दिए जाते थे । इन दस्तादेजों को बडी सादघानी से तैयार किया जाता था | इसमें 
न केदल राजदूत द्वारा अपनाई जाने दाली नीति का उल्लेख होठा था वरन्‌ स्दायकर्ता राज्य 
की राजनीतिक स्थिति का भी पूरा विदरण होता था । इसमें सम्बन्धित राजनीतिज्ञों एवं 
'राजनयज्ञ साथियों की प्रकृति पृष्ठमूनि एव व्यवसाय की सूदना होती थी | इन निर्देशों को 
तैयार करने में सम्बन्धित मन्त्री को अथक परिश्रम करना होता था । समय के साथ-साथ 
इन निर्देशों के ज्ञापनों का स्दरूप जटिलतर होता गया । सन्‌ 774 में सियर देरन डी 
द्रेटली (55छ छएा 4० छःध्णा) को असाधारण राजदूत के रूप में दियना मेज्ते समय 
निर्देशों का जौ ज्ञापन दिया गया था दह पाथ अलग-अलग अष्यायों में विमाजित है | इसमें 
पूरी युरोपीय स्थिति का त्था न केदल आस्ट्रिया के प्रति दरन्‌ प्रत्येक देश के प्रति अपनाई 
जाने दाली नीति का दर्शन है। इन निर्देशों में उच्च घार्निक और नैतिक भादनःओं को व्यक्त 
किया गया है तथा राजदूत को सच्चाई का रास्ता अपनाने को कहा गया था । 

4 राजनयिक तौर-ठरीके : फ्रॉसीसी राजनय में हमेशा उदित तौर-तरीकों पर जर 
दिया गया | यहाँ की नावा ने सत्रहदी और अठारहदी शतादियों में राजनय की भाषा का 
रूप से लिया | राजदूत की नियुक्ति के समय दिए जाने दाले निर्देशों में उसके रहन-सहन 
के त्तरीके अग्रत्व एद रस्न-रिदाजों पर दिशेष ज़ोर दिया ज्यरा था | उसमें यह भी बताया 


चजनर के सापन एव तरीके ५5 


जाता था वि राजदूत को विस रो सम्बन्ध बढाने चाहिए तथा क्रिसे यही | सन्‌ 772 मे 
जद फ्रॉसीरी राजदूत को लन्दन भेज्ण गया जो उसे यह निर्देश दिया गया कि ब्रिटिश 
सदिघा+ के अनुसार राजदूतौ का विरोधी दल रो सम्पर्व स्थापित करता गलत नहीं माना 
'ज़ता अत उरो विरोधी दल बालों से कट कर रहो वी आवश्यकता "हीं है। 


5 दूतावास के कर्मचारी फ्रॉसीसी दूतादारा कै सभी दर्मधारी राजदूत द्वारा नियुक्त 
किए जाते थे और वही उावो देता देता था | राज्दूत के सचिव तथा राहधारी उसके 
परिदार जनों एव मित्रों से ही लिए जाते थे तथा वे प्रायः अप काम में, पूर्ण कुशक नं, 
होते थे । इतो पर भी राष्ट्रीय राष्मात की दृष्टि रो उत पर पर्याप्त धन खर्च किया जाता 
था। राजदूत के साथ अनेक राहयोगी सेदक रुचिव संगीतकार आदि जाते थे । वह अपने 
राथ फर्नीपर तस्वीरें प्लेट पर्दे आदि सामान भी ले जाता था और वह स्वागतकर्ता राज्य 
में अपे खर्ध से मकात विराएं पर लेता था । आवागमन के उपयुक्त साधन सही न होने के 
कारण दूर देश में राजदूत की 7ियुक्ति अधिक सम्मानजाक नहीं भागी जाती थी | इरो 
टालने के लिए राज़ा पर अनैक दद्ाव डप्ले जाते थे । 

6 आर्थिक हिर्तों की अभिवृथि फ्रौस वे राजदूत का यह एक महत्वपूर्ण कर्त्तव्य माना 
जाता था कि अपी देश के व्यापार की वृद्धि के लिए वह अपनी क्षमता कै अनुसार प्रत्येक 
सम्मव प्रयात़ करे ) कुछ धींज़ों का व्यापार इतना महत्वपूर्ण रामझा छाता था कि उनरो 
राम्यग्पित प्रदेशों को भेजे जाने वाले राजदूतों की वियुक्ति विदेश मन्‍्द्री द्वारा न होकर वित्त 
एवं ध्यापार मन्त्र द्वारा होती थी | फ्रॉस छोड़ो से पहले राजदूत घेम्दर ऑफ कॉमर्स रो 
भेंट करते थे शथा उनवी मांगों और सिफारिशों के प्रति पूरी रुधि प्रदर्शित करते थे । ये 
राजदूत अप कार्यों का प्रतिवेदन विदेश मन्त्रालय को तय भेजकर फ्रॉतीसी व्यापार तियन्त्रक 
को भेजते थे । 

7 शाजदूतों का र्वागत सत्रहवीं शताब्दी में यश परम्परा प्रपलित नहीं थी कि राजदूत 
भैजते रामय॑ विदेशी राजा यां सरकार वी पूर्व स्वीवृत्ति ली जाए । प्राय किरी कौ भी 
अचानक राजदूत बनाकर भेज दिया जाता था | इस प्रकार जब सन्‌ 685 में सर विलियम 
ड्रम्बल, (5९ ९९०/९ए७ ए्‌एए७०७॥) को ब्रिटिश राजदूत बनाकर पेरिस भेजा गया तो लुई 
]4वे को अच्छा नहीं लगा। इस सात्राट वी राजदूत एव विदेशी शाराकों के राम्बन्य मे अपनी 
पसन्द और नापरान्द थी और तदूयुसार ही उनका स्वागत समारोह किया जाता था । 
स्वागत रामारोह का कार्यक्रम पर्याप्त विस्तृत रखा जाता था। कुछ राम तक राजदूत तथा 
उसके स्टाफ के राजदूतों के लिए निर्मित होटल में ठहराया जाता था तथा रारकारी दौरों 
के लिए भुगतात किया जाता था | वराय (४८$४४॥०5) में होने वाले दिन प्रतिदिन के 
समारोहों में विदेशी राजदूत शामिल नहीं होते थे | शाजा रो उग़की भेंट भी कदाधितृ ही हो 
पाती थी | राजदरबार में भी उनको विशेष सीट नहीं दी जाती थी | 

8 गोपनीय विचार विमर्ण लुई धौदहवीं राम्मेलतीय राजनय के पद्दा में नहीं था। 
उसके मतानुगार यह शामझौता वार्ता का एक धीमा व्यवसाध्य जटिल तरीका था । इसके 
स्थान पर दष् विशेषज्ञों के बीच शो) दाली गुप्त वार्ता को प्राथमिकता देता था । उसका 
कहना था कि खुली रामझौठा वार्ताओं में वार्तावार अपने राभ्मान का ध्यान रखते थे तथा 
अपना गौरव कायम रखना चाहते थे | वे अपर सम्प्रमु वे [ थों एवं तका का ही ध्यान रखने 


*# रजकय क ल्लिस 


क कारय मनन्‍्यानुहुल उपयुन्त एद उच्चतर रक नहीं दे पाते थे । लुई चीदहदें का दिदार था 
सके निजी पिचार दिनर्श के समय जा रियाय्ते दी जगप्र सकती हैं दे अनक पर्यऋ्ों की 
उपस्थिति से नही दी जा सर्सती । यदि उत्टर्र ष्ट्रीय सम्डन्यों का सदालत दुछ व्याददा दिक 
घिशेचज्ो के हाथों में नए दिया जाए टो अदेक अन्टद्द्धीय ममम्यएँ एस ही मुलझ ऊा ईंट । 
राजा ने परिन की सनद्‌ तथा क््यानोय नत्तदों कटे स्दय दाद रन्धियों प्रकाशित पुठ 
घजीजूत करने का अधिक्र दिया। किल्‍नु यह अप्रिदार लेदल नाममात्र का था | मूल 
लिद्धान्द यह था कि सनझौटा दर्टो यथयासम्न्‌द गुझ्ठ रहती चाहिए । उप्दुंक दिशलेष्य 
स्पष्ट हो जाता है कि फ्रोसीसी राजदय के टिकाऊ में लुई 5वें का उल्लेखदीय योगदाद 
रहा $ 

9 छोॉसो डी कैतियर्स ((£27008 ८6 (76७) के दिदार : बैलियर्स का जन्म 
सन्‌ 655 ने हुआ था। यह लुई प<वें जनरल व्प पुत्र था | इल्ते राज्डदिक महत्द के 
मत्र घदों पर कार्य छूर व्यादहारिक अनुमद प्राप्ट छिया टया सच्धि-दप्टों की कला के 
सम्ब् में झप्ने उपयोएी विचार प्रकट किए । उनके प्रदुद दिदार निनलिखिट थे - 

(क) कैलियर्स का मत था कि राज्य का सदेश्य घोष देना रर्ही है | इसके दिप्रीट 
इक सही शाज्नय विश्दान्न घर उप्मारित होटा है | एक ऋह्यी टर्टकार अपने कार्य सटे 
सफझलटा! के लिए यल्व विश्दास व्य अथदा पूय न होने दाले टायदी व्यू सहाय करी दही 
लेटा | कपटपूर्य र्ापत प्रदुच््कर्टा के मन वी सदीमंटा प्रकट करटे हैं | इनसे यह ख्रिद् 
होटा है कि रत व्यक्ति के पास न्यायप्रू्स एद दिदेकट्रू् रचने ले #पने लक्ष्य प्राप्त करने 
योग्य दुद्धि नहीं है । रग्धि-दार्टा करने दाले को हमेशए ईमाददारी और सत्प्टा का व्यदहार 
करना चाहिए डन्‍्पया वह दूसरे पट में दिश्दास पैदा नहीं कर सकेगा $ 

(छ) कूज्यि-दार्टी करते सन्‍य दूसरे को घनददी चहीं दी जानी चाहिए । एक रही रन्पि 
टह होटी है जिसने सम्बन्धित प्टों के दास्टदिक हिलों के बीच सानऊजन्प स्पाजित किया 
जाए। थनकियों सन्यि दार्ट के लिए हविकारक हैं क्योंकि ये रसूदैद रकेजच व्यो प्रोत्ताहित 
'करटी' हैं ॥ घरण्ड से रूफल्टा प्राठ करने र प्रयत्न स्दय को घोरः देन है । 

(ग) टैल्यिर्स ने राजनय के गुर्नो का उल्लेख किया है । उद्धके सटानुद्ार एक अच्छे 
चाजनय में सही निर्यय लेचे की होनी दाहिए। यह चऋाषदत-सस्दत्र, एुक अच्छा स्त्रोटा, 
झज्ज्न्‌ शीघ्र कार्य करने दल टया रहत्द होते योग्य हो । उसने पर्याप्ट अन्म-विषत्त्रन 
होदा दाहिए | रे महिलाओं की मोर ध्यून टो देगा घःहिए लेकिन किसी को दिल रहीं 
देना चाहिए दह चाहती सदा धैददान हो दा चाहिए । उचे जुए शटब, स्त्री ऋपदि में नहीं 
छोड़ा चाहिए उप्ते दुछ अनुख भाषजों का दान होना चाहिए ट्या साटित्य, दिदान, पम्ित 
#र कानूत का इता शो दा दहिर 

(४) ढैलिपर्स ते राज्लदर्शों को टीव शेपिएें में दिनाजित किया है - राज्दूद, दूट 
डादानी एव कनिदार्स । 

(ड) कैलिदर्त के ल्टजुदार उद्रदु को व्यदत्ादिक राजदियक सेदा के लिए मर्टी एद 
प्रशिरतय दी व्यदन्या वरनी चाहिए | दुदछ स्ददारियों को उनकी घारिदारिक दृष्टटूति के 

झायार पर नहीं दरनू सोग्यटा के झखार पर निदुक किया जान चाहिए | घार्विक व्यक्तियों 
].+इ6 सीजजेर झश बव००००८ ६0 ऋषचटस, कैप हटकर क्‍कट कैब फैल्डत।. --ह/मच्यण्य (टाल 
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को राजनयज्ञ नहीं बनाए घाहिए । रौनिकों को भी राजनयिक सेवा में नहीं लिया जाना 
चाहिए. क्योंकि उनसे शान्तिप्रिय होने की आशा नहीं की जा सकती | विधि वेता भी राजनयक्ष 
के दायित्वी का निर्वाह करने योग्य नहीं होता । 

(घ) कैलियर्सा ने राजदूत के कार्यों एव दायित्वों का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया 
है | राजदूत को अपने देश की सरकार का पूरा विश्वास प्राप्त होना चाहिए तमी उसका 
परामर्श मान्य हो सकता है | दूसरे उसे स्वायतकर्तता देश का विश्वास एव सहानुमूति प्राप्त 
होनी चाहिए । राजदूत को केवल उस देश के अधिकारियों का सहयोग ही नहीं वबरन्‌ वहाँ 
के सप्पूर्ण समाज मैं आदरपूर्ण स्थान प्राप्त होना चाहिए | तीसरे राजदूत को चाहिए कि 
वह अपने स्वागतकर्ता दैश की स्थानीय परिस्थितियों की आलोचना न कर सराहना करे 
ताकि वहाँ के लोगों में आत्मीयता वी भावना का विकास हो । चौथे राजदूत को किसी 
बड़यन्त्र या गुप्त कार्यवाही में भाग नहीं लेना चाहिए। उसे विरोधी दल के सदस्यों से विशेष 
सबप नहीं बनाने धाहिए | पौँचवें उसे स्वागतकर्त्ता राज्य में स्थित अन्य राज्यों के राजदूतों 
रो सम्पर्क बनाए रखना चाहिए क्योंकि वे भी अपने अपने देश के लिए प्राय' उसके ऐसे 
लक्ष्यों की प्राप्ति का प्रयास करते हैं। 

(0) कैलियर्स का कहना था कि सामान्यतः एक राजदूत को अपने राज्य की सरकार 
कै समी निर्देशों और आदेशों का तो पालन करना चाहिए किन्तु उरो ईश्वर अथवा न्याय 
कै नियमों के विउ्द्ध किसी आदेश का पालन नहीं करना चाहिए | तद्नुसार वह स्वागतकर्त्ता 
राज्य के सम्रमु की हत्या करने अथवा क्रान्तिकारियों की रक्षार्थ अपनी उम्मुक्तियों का प्रयोग 
करने रो भना कर सकता है। कैलियर्स कै विधारों का राजनय के इतिहास में महत्वपूर्ण 
स्थान है । उसकी अनेक मान्यताएँ आज भी महत्व रखती हैं । इन मान्यताओं की महत्वपूर्ण 
कमी अथवा भूल यह थी कि इनमें शक्ति सन्तुलन के सिद्धान्त अथवा व्यवहार को कोई 
मान्यता नहीं दी गई थी। 

स्पष्ट है कि फ्रॉसीसी राजनय के पीछे एक लम्दी परापरा है इस राजनय की मुख्य 
प्रवृत्तियों में गैत्िकता की प्रधानता, राजनय मे संगठन और परम्पराओं को स्थान देना 
सजदूतों की उन्मुक्तियाँ और विशेषाधिकार तथा सपि मम्पादित करने के गुणों का समावैश 


पाया जाता है । 


राजनयिक आधार का भारतीय तरीका 
(्रिवाओ 'ैंथाण्व ण॑ 0छएता2॥0 074300९९ 


पआ्राधीन भारतीय ग्रस्थों में राजनय की प्रकृति लध्य सगठन सीमा व्यवहार आदि के 
सम्बन्ध मे बिखरे हुए किन्तु उत्रत विधार उपलब्ध होते हैं। मनुस्मृति मै कहा गया है कि 
भीति कुशल राजा को उन सब तरीकों का प्रयोग करना चाहिए जिनसे शत्रु मित्र एव 
उदासीन राज्य अधिक बलवान न होने पाएँ | कौटिल्य के अर्थशास्त्र महाभारत के शान्तिपर्व 
एव अन्य दूसरे ग्रन्थों में इन कूटनीति साधनों का उल्लेख है | वैसे तो इस बात पर जोर 
दिया गया था कि मित्रों उदासीन एवं मध्यम राज्यों को अपने पक्ष मे बनाए रखने के लिए 
हर सम्भव प्रधास किया जाए किन्तु कूटनीतिक व्यवहार मुख्य रूप से शत्रुओं के साथ प्रयुक्त 
करने के लिए ही था। कूटनीति उपायों के वर्णव का अपना महत्व था | घार्मिक नियमों की 
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जो मर्यादाएँ राज्यों के पारस्परिक व्यवहार पर लगाई गई थीं उनका पालन केदल घर्ममीरू 

राजाओं द्वारा ही किया जाता था । दुष्ट प्रकृति का अघार्मिक राजा तो किसी प्रकार का 

पतिबन्ध मानता ही नहीं था । ऐसी स्थिति मे घार्मिक नियन्त्रण घर्मशील राजाओं को हानि 
॥ स्थिति में रख देते थे । अत यह कहा गया कि ऐसे राजा से सघर्ष करते समय किसी 
हार का घार्मिक नियन्त्रण न माना जाए | 


धार्मिक राजा को भी कूटनीतिक उपायों का प्रयोग इस प्रकार करने के लिए कहा गया 
कि अधर्मी राजा को नियन्त्रण मे लाया जा सके | यह सिद्धान्त आचार्यों के व्यावहारिक 
दृष्टिकोण का प्रतीक है | शत्रु विजय की लालसा एव चक्रवर्ती सम्राट बनने की महत्वाकाँक्षा 
के पीछे किसे यह होश रहता है कि वह धार्मिक नियमों का पालन करे | इतने पर भी यह 
कहा गया कि कूटनीतिक उपायों का प्रयोग परिस्थिति के अनुसार किया जाए | इनको 
केदल राजाओं के साथ ही प्रयुक्त किया जाए प्रजा के प्रति नहीं | प्रजा के साथ तो सदैव 
ही धर्मपूर्ण व्यवहार करना चाहिए । बताएं गए कूटनीति साधन दिखने में तो अधार्मिक एव 
अनैतिक लगते थे किन्तु अपने उद्देश्य के आधार पर वे उचित ठहराए जा सकते थे । 
महामारत में भीष्म के अनुसार घर्म केक्‍ल वही नहीं है जो श्रुतियों या स्मृतियों में कहा गया 
है वरन्‌ सज्जन लोगों की बुद्धि भी अनेक बार घर्म का निर्णय करती है | विजयामिलापी 
राजा को भी समय की आवश्यकता एव परिस्थितियों की मजबूरी को देखते हुए निर्णय 
लेना चाहिए | राजा का जन्म दूसरों का हित साघन करने के लिए हुआ है, इसलिए उसको 
भीषण कार्य करने होते हैं क्योंकि अदघ्य का दघ करने मे दोष है किन्तु वध्य का वध न 
करने मे भी दोष होता है। 

प्राचीन भारत में अन्तर्राष्ट्रीय कूटनीति की यह एक मुख्य मान्यता थी कि आक्रमण 
करने के लिए यथासाध्य युद्ध का सहारा नहीं लेना चाहिए | जब साम, दाम दण्ड आदि 
नीति के सभी रूप असफल हो जाएँ तो अन्तिम उपाय के रूप में विवश होकर युद्ध को 

) अपनाना चाहिए। 


वार्ता ददाव समझौता एवं युद्ध की घमकी कूटनीति के मुख्य तत्व थे । कूटनीति 
व्यवहार में कुशल राजा को पृथ्वी का विजेता माना गया था | विजिगीषु कूटनीतिक व्यवहार 
का केन्द्र था | यह पुरोहित द्वारा अनुशासित किया जाता था | उसमें छ गुणों का होना 
अनिवार्य माना गया था । ये थे--माषण की कुशलता, साधनों का तत्काल प्रबन्ध करना 
बुद्धिमत्ता स्मरण शक्ति राजनीतिक एव नैतिक आचरण का ज्ञान | विजिगीषु अपने शत्रु को 
समाप्त करने के लिए सात साधन अपनाता था सैसे--जादू, ददाएँ, मेंट आदि | 

आचार्यों ने जिस मण्डल-व्यवस्था की स्थापना की थी उसका केन्द्र-दिन्दु भी स्वय 
विजिगीषु ही था | वह अविराज्य मध्यम राज्य एव उदासीन राज्य के पारस्परिक सम्बन्धों 
का रूप निश्चित करता था | वह अपनी मत्र शक्ति उत्साह शक्ति एव प्रमु-शक्ति के माध्यम 
से बुद्धि कोष और साहस का सहारा लेकर ग्त्यात्मक क्रिया सम्पन्न करता था । दिजिगीषु 
की यह प्रमुख समस्या थी कि मण्डल के सदस्यों को कैसे अपने अधिक से अधिक हित में 
किया जाए | साम दाम दण्ड और भेद की नीति अपनाकर विजिगीषु मण्डल के सभी 
सदस्यों को अपने प्रमाद में कर लेता था | सामान्य रूप से दिजय सम्मद न होने के कारण 
स्वामी को सन्धि करनी पडती थी अच्दा तटस्थता की नीति अपनानी होती थी | दह 
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घाडगुण्य को अपना कर व्यवहार सघालित करता था । ये तत्कालीन कूटनीति का एक 
महत्वपूर्ण अग थे । कौटिल्य ने युद्ध को एक बुराई मानते हुए स्वामी को प्रत्येक ऐसी मीति 
अपनाने को कहा जो मण्डल की एकता एवं समरूपता को बढावा दे सके । सन्धि एव आश्रम 
की नीति कैदल अच्छो राजाओं के साथ अपनानी चाहिए और उसे यथासम्भव बनाए रखा 
जाना चाहिए । शान्ति दार्वा बरादार वालों से या अपने से उच्च से करनी चाहिए । 


कौटिल्य ने कूटनीति एव रणकौशल पर विधार करने वाले के रूप मे सरास्त्र सपर्ष 
की अपेक्षा कूटनीतिक सम्राम को अधिक महत्व दिया । युद्ध घोषित हो जाने के बाद भी 
खुले सयर्ष की अपेक्षा कूटनीतिक प्रयासों से ही यदि विजय प्राप्त हो जाए तो अच्छा है । 
कौटिल्य की आसन या तटस्थतः की मान्यता विश्व राजनीति के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण देन 
है । उदासीन राज्य तो स्थायी रूप से तटस्थ रहते थे | इतने पर भी भण्डल मे उनका 
स्थान एवं महत्व था । उपेक्षासन की मान्यता द्वारा यह बताया गया कि एक राज्य बिना 
किसी का मित्र अथवा शत्रू बने ही मध्यम सम्बन्ध विकसित कर सकता था| 

कौटिल्य की कूटनीति में उपायों के माध्यम मे बाडगुण्य की क्रियान्दिति भी अपना 
महत्व रखती है । उपायों में माया तथा इन्द्रजाल को कूटनीतिक व्यवहार का निम्न तत्व 
माना गया है तथा उसे अन्तर्राज्यीय नैतिकता एव कूटनीति के सिद्धान्तों मे स्थान नहीं दिया 
गया है। कूटनीतिक व्यवहार मे उपेक्षा का प्रयोग आधुनिक काल में भी अपना महत्व रखता 
है | कौटिल्य ने बताया है कि कमजोर राष्ट्र जो शक्ति राज्य के साथ खुला युद्ध नहीं कर 
सकते अपने पड़ोसियों के प्रति पूर्ण उदासीनता का दृष्टिकोण अपनाना चाहिए | यह 
आत्मरक्षा के लिए आवश्यक है । उसी प्रकार यह बराबर की अथवा उच्चतर शक्तियों के 
दीप शत्रुता के दातावरण को कम करने मे भी सहयोगी है । 

प्राधीन भारत में कूटनीतिक सम्बन्धाँ का रूप अत्यन्त ज़टिल था | उस समय 
समझौता वार्ताएँ बहुत अधिक हुआ करती थीं | यही कारण है कि कूटनीतिक प्रतिनिधियों 
सदेशवाहर्कों तथा गुप्तचरों को पर्याप्त महत्व दिया गया। वे कूंटनीतिक व्यवहार के अविमाज्य 
एवं नियमित अग बन गए । कूटनीतिक अधिकारी कौ अपने स्वामी के हितों का प्रतिनिधित्व 
करने के लिए दूसरे राजा के दरबार मे नियुक्त किया जाता था। वह प्रकाश दूत होता था 
और इस प्रकार और यूद दूठों से मिन्न होता था जो कि गुप्त एजेण्ट होते थे । प्रकाश दूँत 
का कार्य था युद्ध घोषणा को प्रसारित करना मित्र बनाना तथा राज्य के अधिकारियों एव 
प्रजा के बीच भेद डालना । राजदूत तीन प्रकार के होते थे नि सृस्तार्थ परमितार्थ और 
शासनहर | 

गुप्तघर कूटनीतिक अधिकारी के नियन्त्रण मे रहते थे और अपनी गतिदिधियों के लिए 
उसी के प्रति उत्तरदायी थे । गूढ पुरुष का मुख्य कार्य शत्रु प्रदेश से महत्वपूर्ण सूचना 
एकत्रित करना तथा उसे अपने देश की सरकार के पास भेजना था। दूत को हदा की तरह 
तीव्र और सूर्य की तरह शक्तिशाली होना था | कौटिल्य ने गुप्तचरों के जो 9 भेद किए हैं 
उनसे यह स्पष्ट होता है कि उस काल में कूटनीति का क्या प्रभाव था | अन्तर्राज्यीय सम्बन्धों 
में इनका महत्वपूर्ण स्थान था यहाँ तक कि थल सेना एवं जल सेना भी इनकी जांच से 
डाहर नहीं रहती थी । सेना के विभिन्र विभागों एव अधिकारियों के प्रत्येक कार्य पर सूदम 
दृष्टि रखी जाती थी | मण्डल की शुद्ध रखने के लिए यह सब किया जाना आवश्यक था। 
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विरोधी तथा शत्रु पक्ष के गुप्तचरों द्वारा मण्डल को अशुद्ध बनाया जा सकता था। राजनीति 
का सारा खेल आस पास के राज्यों के बीच शक्ति सन्तुलन की स्थापना करने के लिए था । 
इसके लिए आन्तरिक जागरूकता आवश्यक थी | एक ऐसे राज्य से भी आक्रमण की आशा 
की जा सकती थी जो कि कल्पना के बाहर था । कामन्दक ने मण्डल की तुलना एक चक्र 
से की है जिसकी धुरी विजीगीषु होता है | अन्य राज्य इसके बाहर का पहिया तथा उसे 
मिलाने वाली ताडियाँ होते हैं । यदि धुरी मजबूत है तो वह गति के समय ताड़ियों एवं पहिए 
को यथास्थान रख सकेगी । घुरी में किसी प्रकार की कमजोरी पूरे चक्र के लिए खतरनाक 
हो सकती है | विजिगीषु का यह कर्त्तव्य था कि वह अपने मण्डल के चक्र को युद्ध एव 
विनाश से अछुता रखे । इसके लिए उसे लालच, अविवेक एवं अनौचित्य से दूर रहने को 
कहा गया है । 


भारतीय राजनय के साधन 
(तह सरसा5$ तहत 0छ053९४) 


भारत के प्राचीन ग्रन्थों मे राजनय के साधनों का विवेधन किया गया है | वे इनको 
उपाय की शज्ञा देते हैं | इन उपायों के उचित प्रयोग से राजा को सिद्धि प्राप्त होती है | 
मनु के कथनानुसार विजय के अमिलाषी राजा को अपने पड़ोसियों को साम आदि उपायों 

। द्वारा वश मे करना चाहिए | भारतीय आचार्यों ने इन उपायों के महत्व का साहित्यिक भाषा 
में उल्लेख किया है | शुक्र ने लिखा है कि “लोहा अति कठोर होता है किन्तु उपाय से वह 
भी पिघल जाता है । लोक में प्रसिद्ध है कि पानी अग्नि को बुझा 'देता है किन्तु यदि उपाय 
से काम लिया जाए तो अग्नि समस्त जल को सुखा देती है | मदोन्मत्त हाथियों के सिर पर 
भी उपाय द्वारा पैर रखा जा सकता है।” 

अधिकांश विचारकों ने इन उपायों की सख्या चार मानी है | ये हैं--साम दाम, दण्ड 
और भेद । कामन्दक ने इनके अतिरिक्त त्तीन अन्य उपायों (माया उपेक्षा और इन्द्रजाल) का 
भी उल्लेख किया है | राजनय के इन उपायों का सक्षिप्त्‌ परिचय निम्नलिखित रूप से है- 

] साम * शत्रु अथवा बिगड़े हुए मित्र को समझा-बुझा कर दश में करना साम उपाय 
'कहलाता है | कामन्दक ने साम उपाय के पाँच मेद बताए हैं-.. 

()) पारस्परिक उपकारों का वर्णन (0) पारस्परिक गुण-कर्म की प्रशसा (४7) पारस्परिक 
सम्बन्ध का आख्यान (४) भविष्य के कार्यों पर प्रकाश तया (४) मनोहर, मीठी तथा 
हितकारी वाणी में यह कहते हुए कि “मैं तुम्हारा हूँ, आत्मसमर्पण | साम उपाय को अपनाने 
वाले राज्य द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली भाषा के सम्बन्ध में कामन्‍्दक ने लिखा है कि “जिस 
वाणी से दूसरे का उद्वेग न हां वह सामवार्णा कहलाती हैं । यह सरल, सत्य एव [प्रैय हॉर्ती 
है।" राजाओं को यथासम्भव इस उपाय का अनुसरण करना चाहिए | कौटिल्य के मतानुसार 

! दुर्दल राजाओं को समझा-बुझा कर प्रसन्न रखना चाहिए। 

2. दाम : इसे दान भी कहा <थता है | शत्रु अथवा दिये हुए मित्र को शान्त करने 
के लिए आश्वासनपूर्ण वचन मूमि घन घान्य आदि के दान का आश्रय लिया जाना दाम 
उपाय कहलाता है | राजनय का मूलमूत नियम आदान प्रदान है । यदि एक राज्य अन्य 
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राज्य से कुछ पाना चाहता है तो उसे स्दय भी कुछ देने के लिए तैयार रहना चाहिए | यही 
समझौते का आधार है । कामन्दक ने इस उपाय के याँच भेदों का उल्लेख किया है--॥) 
शत्रु अथवा नाराज मित्र का जो घन धान्य या द्रष्प देय (00८) है उसे ज्यों का त्यों लौटा 
देना, ()) अपना ज़ो घन पान्य अथवा भूमि आदि शत्रु के अधिकार में पहुँच गई है उसे 
उसी के पास छोड़ देना (॥7) स्वय द्वारा स्वेष्छा से अन्य राज्य को भूमि आदि दान करना 
(५) शत्रु राज्य से रवय धन-घान्य भूमि आदि प्राप्त करना तथा (५) शत्रु से लूट में प्राप्त 
हुए प्रदेश या सम्पत्ति को छोड़ देना | दाम उपाय के इन भेदों को कौटिल्य ने भी स्वीकार 
किया है । 

3 भेद जिस समय द्वारा शत्रु अथवा मित्र राजा में भेद था फूट उत्पन्न हो जाए उसे 
भेद उपाय कहते हैं | इसके द्वारा एक राज्य अपने विरोधियों में फूट डाल कर उनकी शक्ति 
'को कमजोर बनाता है। कामन्दक के मतानुसार भेद उपाय तीन प्रकार का है-.() शत्रु के 
स्नेहियों एव समर्थकों में फूट उत्पन्न करना (४) शत्रु के मन्त्री सेनाध्यक्ष समर्थक एवं अन्य 
उच्च पदाधिकारियों में परस्पर धृष्टतापूर्ण व्यवहार को प्रोत्साहन देना ताकि उनके बीच भेद 
पैदा हो जाए (॥॥) घमकियाँ देकर शत्रु एव उसके सहायकों के दिलों में भय उत्पन्न करना । 

भेद नीति जिन व्यक्तियों पर अपनाई जानी घाहिए उनके लक्षणों को भी कामन्दक मे 
प्रस्तुत किया है । उसके मतानुसार चार प्रकार के पुरुष भेद योग्य होते हैं--वे जिनको 
उनकी दी गई वस्तु का मूल्य नहीं मिला है वे जौ लोमी मानी तथा तिरस्कृत हैं, वै जौ 
किसी कारणवश नाराज या क्रोपी हैं तथा वे जो यह कहते हैं कि तुम्हारे कारण मेरा काम 
बिगड़ गया। ऐसे पुरुषों पर मेद का प्रयोग शत्रु को अपय कर देता है। 

राजनय के रक्त तीनों साधनों का आवश्यकता एव परिस्थिति के अनुसार प्रयोग किया 
जामा चाहिए । भारतीय आवार्यों ने धौथे उपाय दण्ड को मजबूरी मे अपनाने के लिए कहा 
है। मनु के कथनानुसार यदि शत्रु प्रथम तीन उपायों द्वारा वश में न आए तो दण्ड द्वारा 
उसका दमन करना घाहिए ) इस़ प्रकार दण्ड का प्रयोग विवशता का परिणाम है | 

4 दण्ड * शत्रु द्वारा किये गए अपकार के हेतु उसे दण्डित करने के साधनों को 

अपनाना दण्डोपाय है | कामन्दक ने दण्ड के तीन भेद बताए हैं---शत्रु का वध कर देना 
उसका घन हर लेना तथा शारीरिक कष्ट देना | कौटिल्य ने माना है कि जो राजा दुर्बल 
है उनको समझा-बुझा कर और कुछ देकर अपने अनुकूल बना लेना चाहिए तथा जो राजा 
सबल हो उनको दण्ड उपायों से वश में करना चाहिए । मनु के कथनानुसार “जिस प्रकार 
कृषक धान्यों की रक्षा हेतु निराई करता है उत्ी प्रकार राजा को धर्म-विरुद्ध आचरण करने 
वालों का दण्ड द्वारा दमन करना चाहिए पं 

दण्ड का प्रयोग प्रकट एव अप्रकट दो रूपों में किया जा सकता है | कामन्दक के 

मतानुसार प्रजाद्वेषी एव शत्रुओं पर प्रकट रूप से दण्ड का प्रयोग करना चाहिए किन्तु 
जिनको दण्डित करने से प्रजा के उत्तेजित होने की आशका हो या जो दण्डनीय व्यक्ति 
राजा के निक्‍्टवर्ती हों उनको अप्रकट दण्ड दिया जाना घाहिए | इस प्रकार के दण्ड में 
विष तथा विशेष प्रकार के लेपन आदि का प्रयोग किया जाता था ] 
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5 माया * राजनय का एक उन्य सघन माया है | इसके अनुसार इच्छानुमार रूप 
धारण करने शस्त्रास्त्र अथदा जल की दर्षा करने अन्धकार में लीन होने की नीति अपनाई 
जादी है । इनको कामन्दक ने मानुपी माया के नाम से सम्बोधित किया है| वे इसे उपयुक्त 
अदसर पर शत्रु के नाश के लिए उचित मानते हैं । 

6. उपेक्षा * दूसरे राज्य द्वारा अपकार किए जाने पर भी विशेष परिस्थिति में उसकी 
ओर से ऑख बन्द कर लेना दया मौन रहना दामन्दक के अनुसार उपेश् का उपाय करना 
है | उसके म्दानुसार उपेष्दा की टीन भेद होते हैं--) अन्याय की उपेक््य करना (४) व्यसन 
की उपेद्ण तथा (॥0) दुद्ध में प्रवृत्त होने दाले का निदारण न करना । 

7. इच्धजाल : शत्रु को मयनीत करने के लिए जिन उपायों को अपनाया जाता है उन्हें 
भारतीय आदार्यों ने इन्द्रजाल कहा है | उदाहरण के लिए मेघ, अन्धकार, दृष्टि, अग्नि, 
पर्दत त्या अद्‌मुत दर्शन एव घ्दजा पताका से युक्त दूरस्थ सेना का दर्शन आदि कार्य | इन 
सनी उपार्यी के आलम्दन द्वारा शत्रु आठकित होठा है और भयनीत होकर सम्बन्धित राज्य 
दी शर्टों के आगे झुक जता है। 

आरतीय आदायों के चजकय के उपर्युक्त रूयनें क्यो शत्रु की सेना अयदा दिद्रोडियों में 
आदवश्यकठामुसार प्रयोग करने का पद्मर्श दिया है। इन उपायों का आश्रय लिए बिना युद्ध 
का मार्ग अपनाने की चेष्टा अन्धे पुरुष के कार्य जैसी मानी गई है| 


भारतीय राजनय का प्रमाव 
(एव हहत्ध त94&7 0/9002309) 


प्राचीन भारतीय ग्रन्थों के अदलोकन से स्पष्ट हो खाता है कि सजनय की प्रक्रिया एद 
च्यदहार के अनेक सिद्धान्त मारत्रीय मनीवियों द्वारा प्रतिपादेत किये गए हैं ॥ राजनयिक 
दूतों का उल्लेख प्राद्ीनतम धर्मशास्त्र मनुस्मृति में मिलता है | तदूनुसार “राजदूत की 
नियुक्ति राज्य द्वारा की जाए. सेना का नियन्त्रय सेनापति करे ठया प्रज्य का नियन्त्रण सेना 
करे । राज्य वी सरकार पर राज का नियंत्रय रहे हथा दुद्ध एवं रफ्न्ति का निर्णय राजदूत 
के द्वारा किया जाए ॥” राम्पयन में राजनयिक दूतों दी नियुक्ति के दो उदाहरण मिलते 
रह 
(क) शी हनुमानजी त्तीठाड़ी की खोज करने के लिए राजदूत बनकर रादग के दरदार 
में उपस्थित हुए ।' उन्होंने अशोक दाटिका के दृ्टों वो लेड-फोड कर सार्दजनिक सम्पत्ति 
को हानि पहुँचाई थी ऊत. रादग उनका दघ करना छाहदा था, किन्तु दिनीषण ने उसे यह 
सुझाद दिया कि ऊपराषी होने पर भी दूत को नहीं मारना चाहिए | (ख) एक अन्य ऊदसर 
घर अगद़ को टूत डइलकर रादप, के दरबार में, करेर, गया, था. राफ्ि रफयण के; पिच्छ सस्दिण 
रूप जे दुद्ध की घना करने से पूर्व शान्ति-समर्झते की सम्मादना का पढ़ा लगाया पग 
सके । म्ह्ययार्त में युद्ध प्रारम्भ होने से पहले पारडर्दों की ओर से द्रीकृष्ण दुर्श्घन के 
दरदार में दूत बवकर गए थे ] उनका हत््य रम््रिपूर्य समझने के लिए दार्टा करना था। 
दहाँ जब कृष्ण पर आपात करने की योजना बनाई गई टो दिदुर ने कहा कि दूत अनिहक्त्म्य 
॥ सदुस्दृदि, भय, 65 
2. *रफदूल बदटुलित दलापाओ, अजनीदुद पदत सुटदाना । -- # टुलसीदारू 
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होता है । धर्मग्रन्धों के ये उदाहरण चाहे ऐप्रिहासिक सत्यता न रखते हो किन्तु यह तो सिद्ध 
करते हैं कि प्राधीन भारत में तदर्थ राजनयिक दूत भेजने की परम्परा थी | 

मीर्यकाल में राजनय के सिद्धात्त और व्यवहार की प्रगति अपने चरम स्तर पर पहुँच 
गई थी । तीसरी शताब्दी ईसवीं में सीरिया के सैल्यूकस निकेटार ने मैगस्थनीज को दूत 
बनाकर चन्द्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेजा था चन्द्रगुप्त के शासनकाल में कौटिल्य (चाणक्य) 
ने राजनय के अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ अर्थशास्त्र की रघना की । इसके प्रथप भाग के सोलहवे 
अध्याय मैं कौटिल्य ने राजनयिक दूहों की सस्था पर विचार किया है । अर्थशास्त्र के अनुसार 
राजनपग्रिक दूतों का धार मार्गों में वर्गीकरण किया जा सकता है--दूत निृष्टार्थ परिमितार्थ 
एव शारावदर । इन सभी प्रकार के दूर्तीं के स्वभाव कर्म,अधिकार एव योग्यताओं का विस्तार 
से वर्णन किया गया है | कौटिल्य ने दूतों को राजा का मुख कहा है क्योंकि वह इनके 
माध्यम से अपनी बात अन्य राजाओं तक पहुँचा सकता है और उनकी बात सुन सकता है । 

अग्नि पुराण (धौथी शताब्दी) एवं वाक्यामृत (दरा्दी शठाब्दी) में राजनयिक प्रतिनिधियाँ 
का उल्लेख किया गया है | यहाँ इनको कैवल दाद वाले तीन भागों में ही विमाजित किया 
गया है। भारतीय इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जिससे यह सिद्ध होता है कि 
बौद्ध काल में राजनयिक प्रतिनिधि भेजे जाते थे । सम्राद्‌ अशोक के समय भारत के लका 
सीरिया मिश्र आदि देशों के साथ राजनयिक सम्बन्ध थे । सातवीं शताब्दी के पुलकेशिन 
द्वितीय तंथा पर्तिया के शाह के बीच राजनयिक सम्बन्ध थे | थानेश्वर के राजा हर्षवर्धन 
और धीन के शाही दरबार के बीध राजनयिक सम्पर्क था। उस काल के भारतीय राजनयिक 
दूसरे राज्यों के सत्धि-वार्ता एव पत्र-थ्यवहार करते समय गूढ लेख अथवा गुप्त भाषा का 
प्रयोग करते थे । 

भारत के ऐतिहासिक एव धार्मिक ग्रन्थों से यह प्रमाणित होता है कि उस काल में 
शाजमयिक प्रतिनिधियों को कुछ उन्मुक्तियाँ एव विशेष अधिकार प्राप्त थे | उन्हें अतिक्रप्प॑ 
भाना जाता था । इनका प्रत्येक उललघन गश्भीर परिणामों एव मतमुटाव का कारण बन 
जाता था | रामायण में अपरापी दूत को भी अवध्य कहा गया है । महाभारत में उल्लेख है 
कि “राजा को किरी भी परिस्थिति में राजनयज्ञ को नहीं मारना घाहिए | जो राजा राजनयज्ञ 
का वध करता है वह अपने मन्त्रियों सहित नरक का भागी होता है ।" नीति-वाक्यागृत 
तथा नीति-प्रकाश में यह उल्लेख है कि दूत को गम्भीर अपराध करने पर भी मारा नहीं 
जाना चाहिए | कौटिल्य ने भी ब्राह्मण दूत को अदध्य माना है। इस प्रकार दूर्तों की अवध्यता 
प्राचीन भारत में मान्य थी। इनके दूसरे विशेषाधिकार एव उन्मुक्तियाँ कालान्तर मे विकसित 


हुए। 
राजदूत की योग्यताओं के सम्बन्ध में मनु का कथन था कि राजदूत स्वामिभक्त 
ईमानदार, घतुर अच्छी स्मृति वाला सुन्दर निडर तथा समय और स्थान का महत्व जानने 
दाला होना चाहिए । महाभारत के भीष्म ने राजनयिक दूत की सात योग्यताओं का उल्लेख 
किया है यथा--उच्च-कुल अष्छा परिवार श्रेष्ठ व्याख्याता, घतुर मिष्ठ-भाषी स्वामिमक्त 


'एवं अच्छी स्मृति वाला । 
3. पम्रहापाारत शान्तिपर्व (राजपर्)ी [005४, 26 27 


राज्यों के मध्य होने दाली सन्धियों क॑ बारे में मनु का कहना था कि केदल दृत ही 
सन्धियों करने और लोडने का ऊपिक'र रख्टा है । कौटिल्य का कहना था कि यदि रा 
अपनी राज्घानी को सुरक्षित रखना चाहत्प है हो उसे गुप्तदर जासूस एव बडयन्त्रकारी 
रखने चाहिए दिददों को सुलझ'ने के लिए युद्ध के अतिरिक्त शान्तिपूर्ण उपाय भी अपनाए 
जपते थे | कैटिल्य ने राखकार्यों में छ प्रकार की नीटियों का उल्लेख किया है यया--स्धि 
विग्रह आसन, यान सस्त्रय और एक के साथ श-न्ति तथा दूसरे के साथ दुद्ध | कटिल्य 
ने “सन्धि' को राजाओं के मध्य पारस्परिक दिश्दास के ल्ए उपयुक्त माना है। सम्धि में 
परविन्नटा होती है । सन्धि की शर्तें मानने की द्घ्यटा के लिए सम्बन्धित पके को रापय 
दिलाई जी है| स्पष्ट है कि मारतीय प्रशासकों एद दिच्चारकों ने राजनय के कलेदर को 
डदाने में महत्वपूर्ण योगदान किया है । उस काल में आयुनिक तिद्धान्टों का प्रटिप'दन हो 
चुका था। 


भारतीय राजनय का व्यावहारिक रूप 
(रच किब्तात्था #एाा जैँ रताडय 9940) 


मारत में राएनयिक दिचार केदल सैद्धान्टिक साहित्य में परिझित रह कर ही पाटकों 
क' मनो रज्न नहीं करते रहे दरन्‌ उनका व्यादहरिक र'ज्नीति पर प्र7द रहा | कॉटिल्य 
ने राजनय द्वारा ही चन्द्रगुत्त को भारत का चकदर्दी सत्राट दनाय' | महकदि दिशाखदत्त 
का नण्टक 'मुद्रा राक्षस' इसी क्यावक पर ऊष्चारित है। इसमें राजनयिक कूटनीतिक एव 
राज्नीटिक दाद पेंच पर सनुचित प्रकाश डाला यय' है | कलह द्वारा रचित राजतररिरी 
इस त्थ्य का प्रमाण है कि प्राचीन मारत के शासक नियम्ति रूप से था दिशेष अुदत्तरों 
पर दिदेशों में दूर्रे की नियुक्ति किया करते थे ॥ 

मुगल शासनकाल में रजनयिक ऊष्घार को टद ऊप्रनाया जाता था जब देश में सम्प्द 
शक्ति दे दूसरे राज्य भी होते थे | देशव्यादी एकत्र राज्य स्थापित हे! जाने पर राज्नपिक 
आचार दी आादश्यकटा नहीं रहटी थी | इस कल में दूसरे राज्यों से दूदों के आने जाने 
के कुछ उदाहर' मिलने हैं 

मुण्ल शासन के पतन के समय भारत छोटे छोट स्दतन्त्र राज्यों में दिमत्त हो गया 
रथा यहाँ अग्रेज फ्रॉसीसी और पुर्तसाली अ"दि अपने पैर जमाने लगे । इस कल के भारत 
में भी हमें राजनयिक व्यदहटर के प्रमाय प्रप्त होते हैं। टद भारत भूमि पर सरहद सिक्ख 
मुगल सम्राट नदाब दरोर हअदघ दक्षिय की मुसलमान सलहनतें, अग्रेज प्रॉत्तीसी आदि 
ने र'जनदिक शतरज की दालें चलने में ऊपने डुद्धि दाठुर्य का उपयोग क्या था | कुछ 
राजनविक प्रटिनाओं में दालाजीराद, नाता फडनदीस, हैदर>ली टीए सुल्तान, रण“ टर्सिह 
डादि के नाम लिए जा सकते हैं । 

तिक्खों की राजनीति में कूटनीति के दर्शन ते' होते हैं किन्नु र'जनय के नहीं होते । 
च्याय दर कड़ी, साला, लय पित काने न्ज्फ्यों रोसफ्ए,स्फ के लिफ्रीक अशाचार आशय, इस 
लगें की आदत बन चुकी थी । ईश्दर को सी मानकर की गाई सन्धियों को भी हल्के 
कैच दी ठरह तौड दिया जल्प था| सिक्ख इलिहास मे सन्धि दातपओों के लिए राजनदिक 
प्रतिनिधि (या दवील) भेजने टपा बुलने के अनेक उदाहराए निल्टे हैं । रुनू ।783 ई 
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मै सिक्‍खों ने दिल्‍ली पर आक्रमण किया तथा सप्राट से तीन लाख रुपए एँठ लिए और 
अपने हितों की रक्षा के लिए अपने वकील लखपतराय को छोड़ गए। 

मराठा इतिहास मे उच्च रणकौशल के साथ-साथ राजनयिक पदुता के भी दर्शन होते 
हैं । छत्रपति वीर शिवाजी स्वय राज़नय के पण्डित थे तथा अपने जीवन के अनेक प्रश्तगो 
मे उन्हों) अपगी इस योग्यता का परिचय दिया देश के प्राय सभी शासकों के यहाँ मराठा 
शासकों के प्रतिनिधियों का आदा+ प्रदान होता था । रान्‌ 730 में सम्राद्‌ के प्रतिनिधि 
जयसिंह ने फ़ब मराठों रो शान्ति यत्धि का प्रयास किया तो छत्रपति शाहू में दादा भीमसेन 
को अपना राजनयिक दूत बनाकर भेजा । ब्राह्मण राजनयज्ञ रामदास्‌ पत का नाम मराठा 
इतिहारा में विशेष रथान रखता है | इस काल में 759, 767 तथा 772 में अग्रेजों ने 
पूना मे अपने राजदूत भेजे । 

महादजी सिन्धिया एक कुशल राजनयज्ञ था | उरो मुगल सप्राट ने पेशवा के प्रतिनिधि 
की हैसियत रो बकील-ए मुतलक अथवा पूर्ण अधिकार प्राप्त अमात्य नियुक्त किया | महादजी 
ने बड़ी कुशलता एवं शान्तिपूर्ण कार्य किया | उसके सहयोगी दूतों में इगले मल्हार तथा 
अम्बाणी के नाम उल्लेखनीय हैं ) इस प्रकार भारतीय इतिहास में कुशल राजनयज्ञों की 
कमी नहीं रही किन्तु उनको पारस्परिक वैमनस्य फूट देशद्रोह व्यक्तिगत रवार्थ एव 
विलासिता के कारण बौँंछनीय राफलता प्राप्त नहीं हो सकी । 


4 


राजनय के रूप 


प्रजातन्त्रात्मक राजनय, संसदीय राजनय, शिखर राजनय, सम्मेलनीय 
राजनय, व्यक्तिगत राजनय तथा सहमिलन राजनय, आधुनिक विरद में 
उनका प्रमाव और सीमाएँ-पुराना राजनय-पुराने का नए की ओर 
परिदर्तन, नया राजनय, नई त्तकनीर्के त्या राजनय में आधुनिक विकास 


दतषएवड३ एण॑ एाएा०्ताड०0)--ऐशा०लकडणट. छाड्ञानगा०८०४,. रिव्यीक्राशापा। 
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झजनय का प्रयोग किसके द्वारा किया छा रहा है, किस दिये से किया जग रहा है 
उसका लक्ष्य कया है उसका क्‍या स्दरूप है दया उसके परिणाम क्या हो सकते हैं, आरि 
महत्दपूर्ण बा्ों के अन्दर के कारण राज्नय को अनेक रूपों में दिनाजित किया जाता है 
कुछ प्रमुख रूप निम्नलिझित हैं. 

3. पुरना राजनय (000 0फ/०४:४८)) 

2. नया राजनय (४८७ 9फणाछ०) 

3 प्रज़ाटन्त्रत्मक राजनय (फट्याप्टड०८ एज़ल्या४:9) 

4 ससदीय राज्नय (ए&/॥2कट7-५५ 0एए7७८१) 

5 शियर राज्नय (5जाणा एज़जा2:9) 

6 सम्मेलनीय चाजनय (एलजाशिया०्ड एफ/०७८)) 

7. व्यक्तिदत राजनय (श5०४३ 0फाण्ला८)) 

8 सर्दायिकारदादी राज्नय ([7शापकराश्छ छाज़एए००)) 

9 खुला राजनय बनान गुप्त राज्नय (0०० 090छबद१ 55 5व्यच ऐकॉएाकफ 

१0 दूहानदार सैसा राज्नय बनाम यौद्धिक राजनय (590%६व्कुल 90072 
%/5 भरश्यायण एडए792०)) 

]] प्रद्दार द्वाद्य राजनय (99705%:५ ०१ ?7024322709) 

42. तहनेलन राजनय ((टणफ़लव एिफ/०ा३८७) 

3 कुछ अन्‍य स्य (508 एफथ लिःऊ) उैसे--सौस्कृटिक राजनय ((णीफव 
एएिणा७०५), युद्धपोत राज्नय (09फ्राठश 09ए/ए१४८७), सहाययदा का राज्नय (#7८ 
छिजिणनड०७)। 
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राजनय के विमित्र रूपों में परस्पर कोई सम्बन्ध न हो ऐसी बात नहीं है । यद्यपि इनमे 
से कुछ तो एक-दूरारे वी विरोधी प्रकृति के हैं फिर थी यह सम्भव है कि देश के राजवय 
मे इनमे से कुछ रूप एक साथ प्राप्त हो रा्कें | उदाहरण के लिए एक राजनय प्रजातन्त्रात्मक 
होने के साथ रा प्रचार का खुले सम्मेलनों का एद दूकागदार जैरा भी हो सकता है । 
इस दृष्टि मे मदि राजनय के उपर्युक्त विभित्र अन्तरों को अन्तर की सज्ञा न देकर केवल 
राजनय वी विशेषताएँ कहें तो भी अनुचित न होगा। 


प्रजातन्त्रात्मक राजनय 
(7ला०्स40९ 0कञात्रा नर) 


अर्थ एव विकॉस (/९ब्लागराहु ब0 ॥ *0ाए३णा) 


प्रजातन्त्रात्मक विधारधारा के विकास के साथ साथ राजनय के स्वरूप एव प्रक्रिया 
मैं भी महत्वपूर्ण परिवर्तन उपस्थित हुए । प्रजातान्त्रिक राज्यों में प्रमुसत्ता जनता मेँ निवास 
'करती है और राम्पूर्ण राजनीतिक एव प्रशासनिक शक्ति का प्रयोग करने वाले पदाधिकारी 
अन्तिम रूप से जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तदमुसार प्रजातन्त्रात्मक देशों के राजदूत 
अन्य राज्यों में अपने मन्त्रिमण्डल का प्रतिनिधित्व करते है। उन पर प्रत्यक्षत विदेश मन्त्र 
का नियन्त्रण रहता है । विदेश मन्त्री ससद्‌ के प्रति उत्तरदायी होता है और ससद्‌ जनता 
की प्रतिनिधि होने के कारण जा इच्छा के प्रति उत्तरदायी होती है। इस प्रकार अन्तिम 
रूप से राजनयिक प्रतितिधि जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं । प्रौ निकल्सन ने 
प्रजातस्त्रात्मक राजनय मे उत्तरदायित्व के इस क्रम का बडे सुन्दर शब्दों में वर्णन किया 
है उनके कथनानुसार राजनयिक सेवा” नागरिक सेवा की एक शाखा होती है इसलिए 
इसे राजगीति से दूर ही रखा जाता है | राजनयिक प्रतिनिधि सरकार के आदेशों का अक्षरश 
पालन करतै हैं। अपने अनुमव जनित ज्ञान के आपार पर वे अनेक बार सरकार को परामर्श 
देते हैं तथा उसे कठिनाइयों रो अवगत कराते हैं. किन्तु यदि उनका मत स्वीकार न किया 
जाए तो भी उनका कर्तव्य है कि वे मन्त्रियों के आदेशों का निर्वियेघ पालन करें । 

इस प्रकार बीसवीं शताब्दी के प्रारम्म मे प्रजातन्त्रात्मक राजनय शब्द लोकप्रिय बना । 
अब अन्तर्राष्ट्रीय राबघों में तिर्णयक शक्ति जनता बत्र गई | 

प्रजातन्त्रात्मक राजनय का सही विकास प्रथम विश्वयुद्ध के बाद हुआ यद्यपि इरासै 
पूर्व भी कुछ यूरोपीय देशों मे इसका प्रधलन था किन्तु ये देश अनेक महत्वपूर्ण गुप्त सन्धियाँ 
करते थे जिनके द्वारा अनजाने में किसी देश की जनता को अन्य देश के विरुद्ध लडने के 
लिए वधनबद्ध कर दिया जाता था | उदाहरण के लिए जर्मनी ऑस्ट्रिया तथा इटली के 
बीच त्रिपक्षीय रान्धि (0/० #!॥॥%८०) इसी प्रकार की थी | ब्रिटिश विदेश मन्त्री ग्रे ने 
जो सान्धि सम्बन्ध स्थापित किए उनसे न केवल ससद्‌ को अनजान रखा गया वरन्‌ 
मन्त्रिमण्डल के अनेक मन्त्रियों को भी जानकारी नहीं दी गई । प्रथम विश्वयुद्ध के बाद सभी 
यह मानने लगे कि गुप्त सन्धियाँ विश्व शान्ति के लिए खतरनाक हैं तथा अप्रजातान्त्रिक 


॥. “6 वकरौजामान जिाह 8 ता उटतकता. छडण॑एुवए ऐड जिएहत +टटाचएफए 02 # एलमऐडा 
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$& द्यजनद के लिवच 


हैं । #त. भविष्य में दिश्वयुद्ध को येकने के लिए गुद्ध सन्धियों के स्थान पर खुले रूप में 
रूच्धियें का सर्नर्थन क्या जाने लगा । 
विशेषतएँ ((फायतल छाए) 

] प्रजालन्वात्मक चाज्नय ने झजनयक्षों क्ट्रे न केदल रूपने देश के शसकों दी रुचि 
रूए ही ध्यान रखना पडता है दरनृ उन्हें उनटा दी रुचि एद पानहित का भी घ्यल रखना 
होटा है। 

2 राजनयिक स्तर पर की छने दाली सनी सब्धियों एद सन्‍झौरों से सामान्य जत्प्टा 
क्ये परिचित रा जाता है और जनता समय समय पर उनके ढारे में झपनी रुय प्रकट 
करती है। 

3 अनेक झन सनुदार्यो एद सयठन 
पिरोप या सम्यन में मात प्रचार, आन्दोलन एद जुलूसों का व्ययोौजन 

& प्रजाटन्त्रात्मक राजनय पर नेक टर्त्दों का प्रमाद पडता है, एँसे स्वटठन्त्र प्रेत, 
आदण की स्दतन्द्रदा उननठ व्य प्रमाद,दिनिक्र सत्याओों एव संगठनों का मद विप्यी दलों 
ली दूनिला प्रधान मत्री का करिश्मा और विदेशनत्री की भूनिका आदि | यह रुब्पूर्य देश 
के सामान्‍य हि की उपल्द कप प्रयास करटा है । 

5 अऋजदत्रतमऊ राज्मय में गुघ सन्धियों का दिदेप तथा खुली सत्िियों का सनयन 
किया जाट है। अमेरिती दष्ट्रप्दि दुढगे दिल्सन के अनुक्तार रपन्ति सम्बन्धी सम्झदे टया 
उनकी प्रिया भी खुले रूप में होनी चाहिए (0:20 0०श्टय३०७ 0 (९०७८८ तथ्य थ्याप्च्प 
20 ॥ इस सूत्र के अच्यार पर सनी गुठ एद शान्ति दिरेदी राजनयिक कार्यो पर रोक लगाने 
की माप दी गई | दष्ट्रपति पिल्दव के इस योगदान का राज्नय के इपिहास में स्थायी 
झूल्य है। 8 जनररी, 98 व अनेरिकी कॉंप्रेस के रन्नुछ इन्होंने खुले राजनय कप अर्थ 
स्पष्ट किया। खुले राज्नय का ऊर्य यह नहीं होटा कि यम्मी र विदयी पर निजी दिचार पिनर्ट 
किया ही न या८ इच्छा अर्थ केटल यह है कि कोई ग्रुठ सनझौद्य नहीं कियए उप 
चाहिए । सनी अत्टर छ्रीय सम्दर्न्धों का निर्रिण स्पष्ट रूप स॑ सूप के सामने किया जाना: 
दाहिए। ददनात मैं प्रणात्लत्रत्मक राज्नय मे अब गोपनीय कार्यदाहियों की समादन नहीं 
रड गई है। 
राष्ट्रसंघ एवं रंदुक्त राष्ट्ररंघ का योयदान 
धफऊह ए०एफएएएएत थे 7.59 8ए९ थे ४००८5 2००४ ६४.0 ) 

चनृ 499 डी दर्रय दी सूचि दाद चष्टठव की स्थापत्य हुई | इसके द्य गुट 
उच्धियों को चनपत करने टपया वरिदेशननीति एप उबता क्य निदन्त्रय स्यारित्त करने के 
दुए कदन उठाए गद्र । राष्ट्स्प डी घत्ा 8 के अन्‍्टफ्ठ यह प्राटपान था कि रदिष्य 
सष्ट्रस्घ के सदस्यों द्वारा लो नी सन्धि की जाररे उसे शैध्ाटिशीध रूघ के रचिद लय 
लिटिबड कराया जारफप टया यह देष्ट की जऊएपे कि दह शोप्रदिशीघ्र प्रकारित हो 
जाए। इस फल्रिया के दिन प्रत्टेछ सूनझ टा या सन्धि झमान्य रहेदी | व्यदह्र में राट्ररूय 
3 "एऐडल्क पतन्ताफक <ई दुच्मप्ट, धदुचारर स्टाजिक्स मम बशय ७५ि्क (डा लए +८ 8० टृतापफपट 


अपध्यायय की धागटैटापआ39 कर <ई अ०५ $ २४८ £िप८ ८ एुधजापक८० 3०८ टुरःबध्न्‍ाट ऑफ ड)+ टिबा४ह/ बट 
का श्ीणटरप्टोप “ भ्फाण 7 जाने कर्क के बउ्क 









दिदेशों से वी गई सन्धियों एद समझौटों के 











किया छादा है । 





ज्ाटन्त्रत्मक राज 








॥ | 


है 


४ ॥# 
£ 40 है, 
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की यह धारा अधिक सार्थक सिद्ध नहीं हो सकी क्योंकि अनेक राज्य पहले ही सघ के 
सदस्य नही थे और कुछ बाद मे अलग हो यए । अत गुप्त सन्धियों का कार्यक्रम घलता 
रहा। 

राष्ट्रसघ ने इस परण्परा को प्रोत्साहित किया कि अन्तर्राष्ट्रीय सन्धियों का अनुसमर्थन 
सम्प्रमु शक्ति द्वारा किया जाना चाहिए । यह व्यवस्था गुप्त सन्धियों के निराकरण या 
राजनय को प्रजातन्त्रात्मक बनाने के अनुरूप थी | लेकिन वर्तमान मे ससद प्रेसीडियम या 
सीनेट कार्यपालिका द्वारा सत्यि को अस्दीकार भी कर सकते है और करते भी हैं । 

सयुक्त राष्ट्रसघ के धार्टर मे भी सन्धियों के पजीकरण की व्यवस्था की गईं है | धारा 
02 के अनुसार सपुक्त राष्ट्रसघ के प्रत्येक सदस्य द्वारा की गई सम्धि को पजीकृत किया 
जाना चाहिए | जिस सन्धि को पजीकृत किया जाता है केदल उसी के उल्लघन या 
क्रियान्वयन सभ्बस्धी विषय को सघ के किसी अग के सम्मुख लाया जा सकता है। सन्धि 
का सप्र में पजीकरण न होने का अर्थ यह नहीं है कि उसे अवैध भाना जाएगा | सघ का 
राधिवालय समय समय पर सश्धियों की श्रृखला प्रकाशित करता रहता है । सन्धिकर्ता-राज्य 
इसका लाम उठाते हैं। 


प्रजातान्त्रिक राजनय के गुण 
(शंच्रएल ता एला।००7०॥९८ 0%्रॉणा9९)) 


प्रजातात्रिक राजनय मे कार्यपालिका और व्यवस्थापिका पर जनता का पूर्ण वर्चस्व 
होता है। जनता सधियोँ से पूर्ण परिचित रहती है । 

सक्षेप में ज़नतान्त्रिक राजनय के निम्नलिखित लाभ हैं-. 

। इनमे सम्धियाँ खुले रूप में शेतरी हैं. प्रजातन्त्र के विकास से पूर्व विभिन्न शासक 
आपस में ऐसी गुप्त सन्धियाँ कर लेते थे जो उनकी जनता एव पड़ोसी राज्यों के लिए 
सकटपूर्ण बच जाती थीं | विश्व राजनीति के इतिहास में महाशक्तियों ने इसी प्रकार गुप्त 
सन्धियाँ करके छोटे राज्यों पर वर्घस्व स्थापित किया था | प्रजातान्त्रिक राजनय मे ऐसी 
सद्धियों की सम्भावना नहीं रहती है । 

2 सुविदित जनता प्रज़ातान्त्रिक राजनय मे जनता को विदेश भीति का पूरा ज्ञान 
रहता है। फलत सन्धियों की कार्यानविति सही रूप में हो पाती है | सन्धियों पर जब ससद्‌ 
की स्वीकृति प्राप्त की जाती है तो सॉसद उनमें आवश्यकतानुसार सुधार एव सशोधन का 
सुझाव देते हैं। जनमत द्वारा समर्थित होने के कारण सन्धि की क्रियान्विति अधिक सफलता 
से हो पाती है । उदाहरण के लिए भारत सोदियत मैत्री सम्धि (अगस्त 97) के सम्बन्ध 
में देश के समी प्रमुख राजनीतिक दलों की सहमति थी | जनता भी सारी स्थिति से अवगत 
है। 

3 मत की आुमिल्त रेस की महफ्तपूर्ण भूमिका होती है ! यह सक्त जनमत का 
निर्माण करता है,साथ ही अनुत्तरदायी राजनेताओं पर नियत्रण रखता है। 

4 विदेश सेवा का सचालन कूटनीतिक सेवाओं में योग्यता के आधार पर भर्ती किये 
जाने के कारण विदेश सेवा का कुशलतापूर्वक सघालन किया जा सकता है । 


70 झजनग् के सिद्धान्त 


5 दिश्व शान्ति को सुदृद करना * प्रजात्यत्रिक राज्नय से दिश्द शान्ति सुरक्षित रहती 
है क्योंकि इसमें गुप्त पडयत्रों दया घात प्रतिघात के लिए कोई स्थाव नहीं होठा है 

6 सुक्त राष्ट्रसघ के महत्व में दृद्धि प्रज्यतात्रिक राजनय ने सयुक्त राष्ट्रसघ के 
महत्व को बढाया है । महासना का महत्व उत्तरोत्तर रूप से बढता ही जा रहा है ॥ 


प्रजादान्द्रिक राजनय के दोष 
(एचफक्धा5 0 ऐशजाएटा20९ 0छ0्ा३05) 

प्रजतात्रिक राजनय की व्यापक आलोचना भी हुई है | हडलेस्टन (प्७00९#ए७व) के 
मतानुस्तार प्रयम विश्दयुद्ध के दाद का राजनय यथार्थ में राजनय ही नहीं था (४६४०००१ 
0 ए८४ 09/07329) | उनदा परामर्श है कि हमको >घिक स्पष्ट एद रूखम व्यादस'दिक 
राजनय की ओर ही लौट जाना चाहिए ।' हेयेल्ड निक्ल्तन तथा अन्य विचारों द्वारा 
दर्दित प्रजातन्त्रात्पक राजनय के कुछ खतरे एद दोष निम्नलिखित हैं- 

] अनुत्तरदायित्व (77९5905चऋ७॥॥) : प्रजादान्त्रिक राज्यय का अनुम्द कुल 
मिलाकर निराशाजनक रहा है | इसमें विदेश-नीति को नियन्त्रित करने की शक्ति #न्दिस 
रूप से जनता को रूपी ज्यती है किन्तु ज़नता इस शक्ति के उत्तरदादित्दों से जननिन्न 
रहटी है | प्रो विकल्सन ने सम्प्रनु जनता के अनुत्तरदायित्द को प्रजातन्त्रत्मक राजनय 
रू सर्दाधिक सम खतरा माता है सामान्य जनदा अपनी सम्रदुता के सम्बन्ध में अचेत 
रहती है। सस॒द्‌ के बहुमत द्वारा स्दीकृत सन्धि को भी साम्पन्य जनता अपने ही प्रतिनिधियों 
द्वारा स्दीकृत न मानकर आलोचना कर॒टी है | ऐसी हालत में सरकार दी स्थिति शोचनीय 
बन जाटी है | दह इन सन्धियों ल्था समझौर्तों को सही रूप में लागू नहीं कर पाठी है | 

2. जनता की अड्जानवा (870797९९ ० 06 ९९०७७) : ज्नतन्त्र में जनदा को 
विदेश नीति की पूरी जानकारी नहीं रहती | दह दैदेशिक सन्दर्त्यों के बारे में आलस्‍्यपूर्ण 
ट्या उदासीनता नीति अप्रनाती है था दिस्नृत्ति के कारण अनेक महत्वपूर्ण ट््थ्यों से 
अपरिदित रह उ'ती है | दिदेशी म'मर्लों पर आलोचना या दिचार करते समय उन्हें घरेलू 
मामलों के बदरादर महत्व नहीं दिया छाता | इसके अतिरिक्त शासन दया विशेषज्ञ भी 
मतदाताओं को दैदेशिक म'मलों की पूर्ण ज्यनकारी प्रदान नहीं करते | 

प्रजारान्त्रिक व्यदस्था का यह दुखद स्थ्य है कि जो व्यक्ति विश्द के राज्यों का नाम 
ज़्क नली प्रकार नहीं जनता वड़ नी विदेश नीति के प्रत्येक महत्दपूर्ण प्रश्व पर निर्णय लेने 
का दादा करता है । 

3. वितम्द (009५) : विदेश-नीति के अनेक प्रश्नों पर शीघ्र निर्णय लेना आदश्यक 
डेज़ा है हिन्तु फ्नतन्त में सह सम्मढ़ न्डी हो एप्प | रही प्रत्येक (ि्फण एए कपएू की 
स्दीवृति आदश्यक होती है । ससद्‌ ऊपनी स्वीकृति प्रदान करने से पहले इस सम्दत्घ मैं 
ज्नत दी राय जानने का प्रयास करदी है । इस प्रक्रिया सें पर्दाप्द समय लग एटा है 
जिप्तत्ा दुष्परिभाम समूचे देश को मुग्ठदा पड़ता है | प्रो निकलल्‍्सन के क्यनानुप्तार, 

॥. उब्य०!24:#द्गदन /िकुणप 0:47: ग्प्व कर ०, १9 256-6॥ 


2. >॥६४ए/चत्तह-2(००ुजे८ मगर: 0एसअपणपक जिया ३०० धयचद्वाउ) गत बच एन्टार्च एएट एटाज > का ऐ:आ 
अ।ड फैट' एपटफ्टचक जीत दिवचट (कफ एै+ड८ सर्यजदड ४0 पट ड्राहाम्टव 0... >>मीक्षिकर्ट (कर्क 


राजनब है रृए 7 


“एक शक्तिशाली राजा या तानाशाह को किसी नीति के निर्माण और क्रियान्वित करने मे 
केवल कुछ घण्टे लगेंगे, किन्तु एक प्रजातान्त्रिक सरकार को उस रामय तक प्रतीक्षा करनी 
होती है जब तक कि उसका जनमत अपने निष्कर्षों कौ पचा न ले। * यद्यपि यह प्रक्रिया 
अनसोधे निर्णयों के खतरों से तो रक्षा करती है किन्तु इससे प्रमावशाली शज़नय को हानि 
पहुँचती है | देश के नेता समय पर निर्णय नहीं ले पाते । 

4 अनिश्चितता ([पफ़ाध्श%णा) . प्रजातान्त्रिक राजनय मे अस्पष्टता एव 
परिवर्तनशीलतम- रहती है | इसमें राजनयज्ञ ऐसी नीतियाँ अपनाते है. जिनका वे 
आवश्यकतानुसार उल्टा सीधा कुछ भी अर्थ लगा सके | प्रजातान्त्रिक सरकारों को जनमत 
का समर्थन प्राप्ठ करने के लिए कुछ कहना पड़ता है राष्ट्रीय हित की रक्षा के लिए कुछ 
और तथा अन्य राज्यों को मैत्री प्राप्त करने के लिए पूर्णत मित्र बात कहनी होती है। इन 
सब मित्नताओं को मिटाने के लिए वे समय समय पर नीति वी विरोधी व्याण्याएँ प्रस्तुत 
करते हैं | इसके फलस्वरूप राज्यों के बीच अविश्वास की भावना पनपती है | राजनयज्ञों 
की भाषा अनिरिषत अस्पष्ट निरर्थक और अविश्वसनीय बन जाती है। उनके द्वारा ऊँचे ऊँचे 
आदर्शों दी बातें की जाती हैं जिनका व्यवहार में कोई महत्व नहीं होता है। 

5, प्रकाशन का दुरुपयोग (११/४४5९ # 7"७७॥४८४/))... अजातात्रिक राज्यों में प्रधार 
और प्रकाशन का लक्ष्य केवल जनता को समझाना व सूचित करना ही न हैकर उसका 
मानसिक शुद्धिकरण करना होता है । सरकार दो प्रकार से प्रकाशन कार्य प्र नियन्त्रण 
रखती है--(0) विज्ञापनों एव प्रमुख रामाधारों में प्राथमिकता के माध्यम से यह मुख्य पत्र 
और पत्रिकाओं पर नियन्त्रण रखती है। (॥) विदेश मन्त्रालय या समग्र प्रशासन द्वारा सूचना 
एव प्रसारण के लिए स्वय का सपठन गठित किया जाता है । यह स्वयं सरकारी नीतियों 
का प्रकाशन करता है । कमी कमी समाधार पत्र अपनी स्वतन्त्रता का दुरुपयोग कर सरकारी 
नीति की ऐसी आलोचना करते हैं जिसका जनता पर प्रतिकूल प्रमाव पड़ता है | 

6 राजनीविज्ञों की विदेश यात्राएँ [६070|॥ ॥0075 ए 70॥0/45).प्रजातस्त्र 
में विदेशमन्त्री प्रघान मन्द्री या अन्य राजनीतिज्ञ सधि वार्ताओ के लिए विदेश यात्राएँ करते 
रहते हैं | उनकी ये यात्राएँ अधिकौश मामलों मे अनुपयुक्त एव अनावश्यक होती हैं। विदेशों 
में अपने स्वागत की घूम घाम तथा आदर सत्कार के कारण उनके विधार निष्पक्ष नहीं रह 
पाते | उनकी भावनाएँ बुद्धि पर छा जाती हैं और वे व्यक्तिगत प्रमाव से जो निर्णय लेते हैं 
वह कभी कभी राष्ट्रीय हित से मित्र होते हैं । 

अत प्रो निकल्सब ने सुझाया है कि साधारण स्थिति मे विदेश के प्रधान मन्त्री विदेश 
अन्त्री या विदेश सविव रो मिलने का कार्य व्यावसायिक राजनयश्ञों पर छोड़ देना धाहिए। 
इससे उन सभी दोर्षो का निराकरण हो जाएगा जो राजनीतिज्ञों की विदेश यात्राओं से 
उत्पन्न होते हैं। राजनय बातथीत करने की कला नहीं है बरन्‌ एक निश्चित एवं स्वीकृत 
रूप में वार्तालाप द्वारा समझौता करने की कला है।' अत सन्धि वार्ता का कार्य राजनयज्ञों 
को ही करने देना चाहिए | 

4. 7[ए7०43१4 >ठ्न एएजा३५६ 


3. +ए फोजाकल५ कि ए० (06 आर हई एतधटाआापत गे ह ऐ आ। ( जिटहकागफाहै 3हगल्टताशा।ड ए छ४६७८ 
आप हभीअींद जितत --संर'०द  (०उक 


प7? सजनय के /लिल्यान्त 


7 खर्चीती व्यवस्था. प्रजाट'ब्रिक राजनय मे प्रचार और प्रसार पर रूत्यघिक व्यय 
किया उ'ता है ! सच्चियों के सम्यदन के समय भी काफी व्यय किया जता है । 


प्रजातन्त्रात्मक और परम्परागत राजनय में अन्तर 

(फाज्ञालाणा फैशजच्शा एशाए्लभट शात व780॥007 07907305) 
प्रजातन्त्रपत्मक र्जनय को और अधिक स्पष्ट रूप से समझने के लिए अब उपदुक्त 

होगा कि इत्तका परम्परागत राजनय से अन्तर किया जाए इस अन्तर को निम्नलिखित रूप 

से विश्लेषित किया जा सकता है-- 

। प्रज'तन्त्रात्मक राजनय इस बात में विश्दास करता है कि राष्ट्रों की पारस्परिक 
अयदा विश्व समस्याओं का समघान विचार विनर्श द्वार और आदान प्रदान की मादना से 
किया जाए | प्रजातन्त्रत्मक राजनय शान्तिपूर्ण राजनयिक तरीकों में विश्यास करता है और 
हिंसा को टाल्ते हुए अनुकूल दातादरण बनाकर समस्य' का समान प्रस्तुत करता है । 
इसके विपरीत परम्परागत राजनय शक्ति की भाषा राज्नय के कुटिल त्तरीकों और 
स्देच्छाद'रिता में विश्दास करता है | परम्परागत राजनय विश्व जनमठ वी परदाह नहीं 
करता | 

2 प्रज़्यतन्त्रतत्मक राजनय का उद्देश्य जन हित और जन इच्छा की ऊमिदृद्धि करना 
है ज्दकि परम्परागत राजनय शसक वर्ग के हिर्ते की अनिदृद्धि का पश्पाती है ॥ 
प्रफण्तन्त्रात्मक राएनयज्ञ अपने को जनता का सेदक मानकर चलते हैं और उन्हें दूसरे देश 
नें स्ददेश वी जन इच्छा दी अभिव्यक्ति का माध्यम माना उाप्टा है | दे शासक दर्ग को निर्मण 
होकर सल'ह देते हैं कि अमयुक राजनयिक व्यवहार या अमुक नीति के पालन से पान हित 
की अनिदृद्धि होगी और ऊनुक नीठि जन हित की दृष्टि से अनुकूल नहीं होगी । परम्परागत 
राजनय इष् प्रकार के आदर्शों में दिश्वास नहीं करठा । उसका उद्देश्य राज्य दी सीमाओं 
का विस्तार और व्यक्तिगत हितों को पूर्ति करना होता है | प्राचीन काल में राजनयज्ञ 
जन सेदक नहीं दरन्‌ शासक के व्यक्तिगत प्रतिनिथि समझे जाते थे । 

3 प्रजतन्त्ररूक याजनय “लोकतन्त्रीय उत्तरदायित्व” में विश्वास करटा है | 
प्रजटन्त्रात्मक राजनयज्ञ उस सरकार के प्रति उत्तरदादी होते हैं जो निदादित व्यदस्थापिदा 
के प्रति उत्तदादी होती है | इस ्रकार प्रजावन्त्रत्नक राज्नयज्लों की गलतियों पर ससद 
में बहस हो सकती है | जन प्रतिनिधि सरकार से उनके दार्यों के दारे में प्रश्त पूछ सकते 
हैं अर्थात्‌ उनके कार्यों का मूल्यांकन ससद द्वारा किया जा सकटा है | इसके विपरीत 
परम्परागत राजनय उनरा की नहीं दरनू केदल शासक या शसक-वर्ग की हित सघन को 
प्रधानरा देहा है । प्र'दीनक'ल नें र्ज्नयज्ञ सदर को केदल राजा के प्रदि ही उत्तरदायी 
जानते यो राप्प' दी उतपनो तिपुक्त ऊताला या जौर हालात नी या। 

4 परम्परागत राजनय में मुख्यतः उन्हीं व्यक्तियों कौ राज्नयिक सेदा में लिया उ्ता 
था जौ कुलीन वर्ग या शस्तक दर्ग से सदधित होते थे | सामान्य जनता को चज्नदिक सेदा 
में कोई प्रतिनिद्चित्द प्राप्त नहीं था कित्ती अदसर पर कोई अप्रदाद हो यह ऊलग ब'त है । 
इसके विपरीत प्रजातन्त्रत्तक राज्नय दर्गीय रजनय ना होकर जन राज्नय है जिसमें 
झजनयन्ञों दी भर्ती योग्यत्प के ऊाघार पर प्रतियोगी परीक्षा के मध्यम से की उठी है | 
नियुक्ति के दद भी राजनयिक ऊघिकारी अराज्नीतिक' बने रहते हैं और उनका कार्य गूढ 
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रारकार की नीतियों के अनुसार देश के हितों की रक्षा करना होता है। ये राजनय सविधान 
के प्रति उत्तरदायी होते है । 

5 परम्परागत राजनयज्ञ जनता के सम्पर्क से दूर रहते थे उनका कार्य क्षेत्र राज घरानों 
तक ही सीमित था | इसके विपरीत प्रजातन्त्रात्मक राजनयज्ञ जनता के सेदक है जो अपने 
देश की जनता से अलग नहीं रहते हैं । 

6 प्राघीन काल मे राजनयज्ञ जो समझौते एव सन्धियोँ करते थे उन्हे अपनी सरकार 
के पास स्वीकृति के लिए प्राय नहीं भेजते थे । राजदूत का पद इस दृष्टि सै पूर्ण 
अधिकार राष्पन्न माना जाता था और उसके द्वारा किए गए समझौते बन्धनकारी होते थे । 
राजदूत राजा या सम्नाट्‌ क! प्रतिनिधि होता था । प्रजातन्त्रात्मक राजनय मे अन्तिम शक्ति 
जन प्रतिनिधि व्यवस्थापिका समाओं के पास होती है। अपनी सरकार की स्वीकृति के अभाव 
में राजदूत कोई रामझौता सम्पत्र नहीं कर सकता। स्विटजरतैण्ड जैसे देश मे तो सन्धियों 
पर अनिदार्प जनमतत सप्रह की व्यवस्था है। दर्तमान मे सन्पियों का अनुमोदन लगमग सभी 
देशों मे आवश्यक हो गया है | 

आज का थुण प्रजातन्त्रात्मक है अंत प्रज़ातन्त्रात्मक राजनय ही लगमग सर्वत्र प्रचलित 
है | सर्वाधिकारवादी अथवा अधिनायकवादी राज्य भी अपने राजनय को प्रजातन्त्र का 
बाना पहनाते है । परम्परागत राजनय कौ आज कोई स्थान प्राप्त नहीं है तथापि कुछ ऐसे 
राष्ट्र भी हैं जो कुछ अवसरों पर परम्परागत राजनय का सहारा लेने से नहीं घूकते क्योंकि 
उनकी मनौवृत्ति विस्तारवादी है। प्रजातन्त्रीय राजनय वह शान्ति दूत है जो शान्ति और 
सहअस्तित्व की शक्तियों को प्रोत्साहन देकर विश्व बच्चुत्व की मावना का प्रसार करता है । 
प्रजातान्त्रिक राजगय अमी विकास के दौर में है इसने अमी तक कोई एकदम स्पष्ट दिशा 
ग्रहण नही की है। हेरोल्ड निकल्सन ने लिखा है “'प्रजातन्त्रात्तकक राजनय की उलझनपूर्ण 
(0०ा०५८०) स्थिति में मी अन्य किसी भी राजनविक व्यवस्था से मैं इसे निरिषत रूप से 
बेहतर समझता हूँ। फिर भी मेरी यह मान्यता है कि प्रजातन्त्रात्मक राजनय अभी तक अपना 
स्वय का सूत्र (७ 0५॥ ॥0770॥७) नहीं खोज पाया है। 


ससदीय राजनय 
(खिबापडग़ासा(ब7१ 079८९) 

अपने आधुनिक रूप मे ससदीय राजनय बीसरवी सदी की देन है। अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं 
मे विश्व व्यापकता के प्रवेश के साथ साथ राजनय भी बहुपक्षीय बन गया और विश्व 
समस्याओं पर विचार विमर्श तथा उनके समाघान के लिए बहुपक्लीय वार्ता पद्धति अधिकाधिक 
प्रचलित होती गई ॥ विमित्र स्थाई एवं अस्थाई अन्तर्राष्ट्रीय मधों का निर्माण किया गया 
जिनमे राष्ट्रसघ के उत्तराधिकारी के रूप मे वर्तमान सयुक्त राष्ट्रसध सबसे प्रमुख है। वास्तव 
मे सर्वप्रथम राष्ट्रसाघ और तत्पश्वात्‌ सयुक्त राष्ट्रसघ मे वार्ता के स्दरूप को जो नया आयाम 
दिया उसे ही ससदीय राजनय कहा जाता है। सयुफ्त राज्य अमेरिका के भूतपूर्व विदेश 
मन्त्री डीन रस्क को ससदीय राजनय शब्द के प्रथम उपयोग का श्रेय है। इसके पूर्व भी 
राजनय के इस स्वरूप को हेग 899 तथा 907 के शान्ति सम्मेलनों में प्रयोग में लाया 
जा चुका है। 
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ससदीय राजनय से हमारा हात्यय बहुएसीय राज्यय दी उन खुली दाताओं द 
दिचार दिमर्श से है जो अन्टराष्ट्रीय सम्स्याऊो से निपटने के लिए चंयुन्त्र राष्ट्र द अन्य 
हैत्रीय सत्ाओं में चलती रहती हैं तथा जिनके गुर द दोषों पर खुला दिचार होता है और 
अन्टिन नि यिम्टदान द्वारा लिया जाटा है। महासविद का चुनाद उसका दार्षिक प्रतिदेदन, 
सानान्‍्य प्रसाद, उन पर दाद दिदाद, दिनित्र अयिदारियों के चुनद ऊदि टीक दैस ही हैं 
फसे प्राय राज्यों की सुसदा में देख जने हैं। इत 66 सदस्वीय अनरष्ट्रीय सत्ता में 
दिश्द समस्याओं पर, कुछ राष्ट्रों को छोड कर सनी रष्ट्र दाद दिदाद करते हैं और महासभा 
में बहुनत के ऊप्यार पर अनेक निशय लिए जाठ हैं| रुयुक्त रष्ट्र मघ दी महासना का 
स्दरुूप बहुत कुछ रष्ट्रीय ससद्‌ से मिलता जुलटा है--उत्ते हम एक प्रकार से “दिश्व सन्त 
की क्तद्धा दे सकते हैं| महात्तना दी कायदाही और राष्ट्रीय समूदों की कायदाही में अनेक 
दृष्टियों से समावता है । महासना के दिशग्ल हाल में दिरद के लगमंग 66 रुष्ट्रों के 
प्रदिनिधि बैठते हैं ३२ दिन्त्रि समस्याओं पर दिदार दिम्श करत हैं | जिस प्रकार रष्ट्रीय 
ससद्‌ ने 'एक व्यक्ति एक दोट के सिद्धान्ठ को रान्यटा दी है उ॒ती प्रकार महःत्तना में एक 
राज्य एक दोट के रिद्वान्त को मान्यटा देकर छोटे बढ़े रष्ट्रीं का भेद मिटा दिया गया 
है। 
महासन्य एक सत्तदीय निकाय की माति है क्‍योंकि जिस प्रकार ससदीय व्यदस्या में 
रापनीटिक दल छैेद्रीय गुट एद दिशेद हिट समूह राज्य की रीति नीति को प्रनादित करते 
हैं उसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय स्टर पर भी क्षेत्रीय टया चजनीलिक गुट सदुन्ठ राष्ट्र सघ की 
प्रक्रिष' एव उसके एरिएएनों ल्‍्ये प्रदाटित करते हैं ॥ 
महासाए में राज्यों के सनृह (०८%) उहमिलत या गठबन्धन 0029 ००5) गुट 
(8]0८5) *'दि निरन्टर सक्रिय रहदे हैं । आलोचर्की के अनुसार सहमिलन सदूरें और 
ब्लर्को की रनिदिदियों के फलल्दरूप सहस्ना द्वार किसी निष्य्ट नि*य पर पहुँचने की 
सम्भादना घट ऊादी है | महात्मा के यजनीटिक निकाय (# 000८2 80569) हेने के 
कारप ही ऐस' होटा है । 
सत्तदीय राज्य में यह दिरदास किया छाटा है कि किनी दिदाद को सबके सामने 
लगे से दया उत्त पर दाद दिदाद करने एद प्रस्ताद पारिठ करने मात्र से उसे सुलझाया 
दाग सकता है | यद मान्यता गल्व है | दस्टदिक ब्यट्टर में इन प्रयासों से मननुट्द टथा 
इष्द्रीय भादवएें उमर्ती हैं । मटटान से पहले अत्देक अस्त यर प्रत्येक राज्य पृम्ल दिचार 
नहीं कर पाता | म्टदात के समय अनेक सदस्य राज्य अनुपल्थिट भी रहते हैं | सूप की 
कायटाटी में कैइले का ऊपर गुटबन्दी बन जाटा है पो अनेक बार दिशद शान्ति के लिए 
खटय सारिट होट' है। सतदीय रजनय की उप्योगिट' यह है कि इसके फलस्दरूप 
दिश्द पतनद सगठिद होता है | इस्तके माध्यत से अनेक राज्यों क सहपौगाप्‌त सामन्यों को 
प्रोत्फाहन निलल्‍्ट' है टया दे रृणटित काददादी कर पे हैं 
सदुठ रष्ट्र रुप में दिनित्र प्रकार के सहयो० समूहों और सगटनरें का टिकास होटा 
है। इननें टदर्य त्ततनिलन (49« 8600८ 0०४००) होता है जिसका कम या अधिक 
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रामय के लिए समस्या विशेष पर विद्यार विमर्श के लिए पिमाण होता है और तब वह रामरया 
रामाप्त हो जाती है अथवा उसका रवरूप बदल जाता ह तो दह तदर्थ सहमिलन (80॥0< 
(०३७०) समाप्त हो जाता है। महारामा मे राज्यों के एक दूसरे प्रकार के रागठन था 
गठबन्धन ((७७॥0णा) वा उदय तब होता है जब कुछ राज्य वियमित या अतियमित रूप 
से 'काक्स ((७७८७५) मे मिलते है ताकि ये सामान्य हित के मामलौ पर आपस मैं 
विषार विसर्श कर सके दिना इस बात पर वधनबद्ध हुए वि वे एक होकर कार्य करेगे । 

महासभा की उपसयेक्त सभी यतिदिधियों को अमेरिकी विदेश मत्री डीन ररक ने सरादीय 
राजाय (/॥ग्रा९07७॥) एला0००7०८७) की सज्ञा दी थी । 


सरादीय राजनय की प्रकृति 


रायुक्त राष्ट्र महासमा मे ससदीय राजनय कै स्वरूप के प्रकाश मे हम इरा राजनय 
की प्रकृति कौ निष्नलिखित बिन्‍्दुओं में स्पष्ट कर राकते हैं-- 

(4) सरादीय राजनय बहुपक्षीय होता है । दे विषय जिनकी प्रवृति सामान्य है अथवा 
जिनका सम्बन्ध विरी क्षेत्र विशेष के विभिन्न देशों से है रासदीय राजनय के विधारणीय 
विश्य हो सकते हैं। रारादीय राजनय ऐसी समस्याओं को नहीं लेता जिन्हें ब्वि पक्षीय वार्ता 
द्वारा हल क्रिया जाए हो । 

(2) सरादीय राजनय में “गोपनीयता के स्थान पर “खुलापन होता है अर्थात्‌ यह 
अपनी प्रकृति मे 'खुला राजनय (0/श८ 0।/॥07730)) है। विषय के प्रत्येक पहलू पर आम 
बहस होती है और पक्ष विपक्ष के विचारों का विश्व भर में प्रकाशव होता है | विश्व के विमित्र 
राष्ट्रों द्वारा अपनी प्रतिक्रियाएँ प्यक्त की जाती हैं और विभिन्न सरकारें सयुक्त राष्ट्र में अपने 
प्रतिनिधियों को निर्देश मेजती हैं कि किस तीति का अनुपालन किया जाए । इस प्रकार 
ससदीय राजनयिक प्रक्रिया दास्तव में खुली राजनयिक व्रिया है । पर इराका यह अमिप्राय 
नहीं है कि इऱमें 'गोपनीयता को स्थान महीं होता ) व्यवहार में वास्तविक निर्णय और 
दार्ताएँ तो अनौपचारिक बैठकों और मुलाकार्दों मे गुप्त रूप से होती हैं। दवाद की राजनीति 
(८55७८ ?०॥0८$) अपना कार्य करती रहती है | पर्दे के पीछे जिन निर्णवों पर पहुँचा 
जाता है बाद में प्राय दे ही निर्णय प्रकाश में आते हैं । अत यह कहना उचित होगा कि 
सरादीय राजनय मे औपचारिक रूप से खुला राजनय (#जराभा॥ 0एला 0ए003०9) 
होते हुए भी पूर्णत खुला राजनय (805006 00 0/णा4८५४) नहीं है। 

(3) ससदीय राजनय में निर्णय सदैव बहुमत से लिए जाते हैं । रायुक्त राष्ट्र महासभा 
में महत्वपूर्ण प्रश्नों के निर्णय के लिए उपस्थित सदस्यों का दो व्रिहाई बहुमत और साधारण 
प्रश्ताँ के निर्णय के लिए सापारण बहुमत पर्याप्त होता है | सुरक्षा परिषद्‌ में भी निर्णय 
बहुमत से लिए जाते हैं. लेकिन स्थायी सदस्यों को जो विशेषाधिकार (४८०० 7०७७) है 
बह ससदीय राजनव के सर्वाधिकार के विपरीत है वह तो एक प्रकार से 'निरकुश राजनय 
जैसी व्यवस्था है । 

(4) ससदीय राजनय के दिकास के फलस्वरूप छोटे और अल्पविकसित देशों का 
महत्व बढ गया है क्योंकि सयुक्त राष्ट्रसाप के मच पर महाशक्तियाँ उनके समर्थन के लिए 
लालायित रहती हैं । 
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(5) ससदीय राजनय अपने स्वरूप मे बहुत कुछ अराजनीतिक है क्योंकि यह राजनय 
बहुपक्षीय होने के साथ साथ सम््रमु राज्यों के लिए बन्चनकारी निर्णय नहीं कर सकता 3 
महासभा अपने किसी भी सदस्य को इस बात के लिए बाध्य नहीं कर सकती कि वह 
अनिवार्य रूप से उसके निर्णय को माने । दूसरे शब्दों मे महासभा के निर्णय मुख्यत 
सिफारिशों जैसा प्रमाद रखते हैं | ससदीय राजनय विश्व जनमत्त को जाग्रत कर 
अनौपचारिक दबाव प्रक्रिया लागू करता है । 


संसदीय राजनय के गुण एव दोष 


सयुक्त राष्ट्र सघ का राजनय ससदीय राजनय का सदात्तम उदाहरण है। इस राजनय 
के मुख्य गुण अथवा लाम निम्नलिखित हैं-. 

() ससदीय राजनय विश्व जनमत को प्रमावित करता है । सयुक्त राष्ट्र महासमा ने 
शान्ति और सहअस्तित्व के यक्ष में तथा समस्याओं को वार्ता द्वार सुलझाने के पक्ष में एक 
अन्तर्राष्ट्रीय जनमत का निर्माण किया है जिससे समूचे विश्व मे शान्ति और समृद्धि के प्रति 
एक हद तक विश्वास व्याप्त हुआ है। ससदीय राजनय द्वारा उत्पन्न विश्व जनमत महाशक्तियों 
को नियन्त्रित रखता है | 


(2) ससदीय राजनय से बहुपक्षीय प्रयत्नों को प्रोत्साहन मिलता है जिससे समस्याओं 
में शीघ्र निर्णय में सहायता पहुँचती है । अरब इजरायल सघर्ष को शान्त करने में ससदीय 
राजनय ने जो महत्वपूर्ण मूमिका निमायी वह सर्वविदित है । जिन समस्याओं का हल आपसी 
वार्ता से नहीं निकल पाता उनके लिए बहुपक्षीय राजनय ही सर्वोत्तम उपाय है । 

(3) ससदीय राजनय ने ही विभिन्न प्रकार की राजनयिक पद्धतियां को जन्म दिया है | 
इस राजनय के विकास के कारण समान विचारधारा और समान हितों के आकॉक्षी देशों में 
आपसी सम्पर्क बढा है । समय समय पर उनके सम्मेलन होते रहते हैं | उदाहरण के लिए, 
गुट-निरपेक्षता में विश्वास रखने वाले देशों के गुट-निरपेक्ष सम्मेलन होते रहते हैं | पाश्चात्य 
देशों में अनेक ऐसे मच है जहाँ समय-समय पर सदस्य राष्ट्र आपस में विचार-विमर्श करते 
रहते हैं। इस प्रकार के राजनय को हम परामर्शात्मक राजनय (एणा5०॥७0४० 9फ/0णा4९७) 
कह सकते हैं। ससदीय राजनय ने यात्रा राजनय (778४० 0।907०29) कौ बढादा दिया 
है। 

(4) ससदीय राजनय ने सयुक्त राष्ट्र महासमा को एक प्रकार की विश्व ससद्‌ बना 
दिया है सन्‌ 979 में स्थापित यूरोपीय ससद्‌ भी ससदीय 'राजनय -की दढती लोकप्रियता 
का प्रमाण है। 

ससर्दीय राजनय के अनेक दोष भी हैं यथा-- 


+) ससदीय राजनय पर्दे के पीछे जो दाव पेंच खेलता है उससे राष्ट्रों के आपसी 
विश्वास को घक्का पहुँचता है और एक-दूसरे के प्रति सन्देह का दातावरण विकसिद्र होता 
है। शीत्-युद्ध को बढाने में ससदीय राजनय का बड़ा योगदान रहा था | 

(2) सम्दीय राजनय ने सयुक्त राष्ट्र महासमा को राजनीतिक अखाड़े का मध बना 
दिया है जहाँ प्रत्येक राष्ट्र अपनी वैचारिक तथा राष्ट्रीय श्रेष्ठता के प्रदर्शन में लगा रहता 
है। 
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(3) सरादीय राजपय खुला राजनय है अत खुले राजनय के लगभग राभी दोष इरा 
राजनय मे आ जाते हैं । ओक अवसरों पर ससदीय राजप्य समस्याओं को उल्टे अधिक 
उलझा देता है जिसरो विश्व तनाव मे वृद्धि होती है । 

(4) ससदीय राजनय से गुट राजगीति और क्षेत्रदाद कौ बढावा मिला है । महासभा 
की मतदा7 प्रक्रिया और वहों दे राजगीतिक दाव पेयों पर दृष्टि डाले तो हम यही देखते 
हैं कि इरा विश्व रासद्‌ मे विमित्र गुट बने हुए हैं और फलस्वरूप सारे विचार विमर्श 
गुट प्रतिबद्ध रिथति में होते हैं । 

(5) रारादीय राजाय एंक प्रकार रो प्रचार राजनय अधिक है क्योंकि प्रत्येक गुट अपे 
भाषणों मतदान आदि के द्वारा अप विरोधी को नीधा दिखा) और अपने हित का राम्वर्धत 
करने को प्रयत्नशील रहता है । 

(6) महासमा की औपचारिक कार्यवाही में प्रतिविधियों दी उतनी रुचि नहीं रहती 
जितनी पर्दे के प्रीछे धलने थाली अनौपपषारिक वार्ताओं में रहती है । अनौपचारिक वार्ताओं 
में लिए गए निर्णयों को सुन्दर शब्दजाल मे महासमा के पटल पर रख दिया जाता है और 
यही सरादीय राजनय बन जाता है | 

(7) सासदीय राजाय को एाया मुकेबाजी (5॥60७ 000॥7) की सझ्ञा दी गई है । 
इसे लाउडरपीकर का राजनप (99ण79०४ 99 [0५७७ 59० ४८७४) तथा अपमान का 
राजनय (0]90099८५ 0५ !#५७।0) भी कहा जाता है | रासदीय राजाय एक ऐसा खेल है 
जिसमे विपक्षी को जीचा दियाने और अपमानित करने का प्रयास किया जाता है | शीतयुद्ध 
की चरम स्थिति मे रायुक्तराज्य अमेरिका और सोवियत सघ यही करते रहे | सोवियत॑ सप 
की समाप्ति के साथ ही शीतयुद्ध समाप्त हो गया । 

उपर्युक्त दोषों के बादजूद यह रवीकार करना होगा कि रासदीय राजनय ने सशस्त्र युद्धों 
के अवसरों को घटाथा है और विश्व को अन्तर्राष्ट्रीय वी ओर अग्रसर किया है। इस 
ससदीय राजनय +े उप्र राष्ट्रीय महत्वाकौँक्षा पर कुछ न कुछ अकुश लगाने मे सफलता 
प्राप्त की है | 


शिखर राजनय 
(796 $फ%ए0॥ 0290097909) 


जब राजनय मे एक देश का राज्याध्यक्ष या सर्वोष्य सरकारी अधिकारी स्वय भाग लेता 
है तो उसे शिखर राजनय की सश्ञा दी जाती है | एल्मर प्लिस्के ([॥ा्ष ९॥5ल॥८०) के 
कधनानुसार “शिखर राजनय की व्याख्या व्यापक रुप में राज्य के प्रमुख अथवा रारकारी 
स्तर के अध्यन द्वारा विदेश नीति एव अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के निर्धारण एवं प्रकाशन के रूप 
में की जाती है। " स्पष्ट है कि शिखर शब्द का अर्थ राज्य के अध्यक्ष या सरकार के अध्यक्ष 
से है । मन्त्रालय स्तर के विदेश सम्बन्धों को उपशिखर की सक्ञा दी जाती है। 

ऐतिहासिक दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि राजतन्त्र के समय स्वय राजा ही देश 
के आन्तरिक और शाह्म प्रशासन के लिए उत्तरदायी होता था | प्रजातन्त्र का विकास होने 


]. *$पातता | ४ ज़ौका८) कागएू,एट एएडवीज जाष्टाएएएा८4 ७४ वराध्यमाजह ण 02 ठटाधता वा था 04 
एक लगाह ० गिर हा एज ५५ शव हट पयशगहदापदा ता बधयारातांं गीड 6 म कट कील गे. 
इज ज ॥ ९३8 ० 8००टकाएट। टज्डो न लि विंडटक 


पहच सजगय कै सिद्धान्त 


घर स्थिति ददल गई किन्तु हाल ही में शिखर राजनय के रूप ने पुरानी परम्परा के नए 
सत्दर्म में स्‍्य को पुन प्रतिष्टापित कर लिया है और राजनय ठप जो स्वरूप आज सदा्रिक 
प्रचलित है. दह शिखर राज्नय ही है | जब दो अयदा ऊचिक देशों के राष्ट्रय््कों वी 
मुलाकात हेप्टी है हो। उनदी आपसी दार्ल के उपरान्त प्राफ समुक्त दिलकि प्रकारिट की 
छाती है गीसमें आपत्ती सम्दसन्धो >ौर अन्तर्राष्ट्रीय राटनीति के दिनित्र मुझ्ों के प्रति आम 
सहमति के दृष्टिकोण दी यलक होटी है और “न मुख्य मु पर असहाति होती है। 
उनके हल वी सम्मादना आदि दी आश" व्यक्त की एाटी है उन्हें प्राय उमारा नहीं जाटा। 
हिटीय विश्दुद्ध के बाद समुक्त राज्य अनेरिका के राष्ट्रपतियों और सोदियटलपघ के नेट: 
के दीच ऊनेक शिखर सम्मेलन आायेटिन हेते रहे हैं । इससे दिश्द समस्याझों के समाधाव 
में सहायता मिली । अमेरिकी राष्ट्रपटिर्ण रीगन त्या जार्ज दुश ट्थया गूलाूर्व सोवियद 
रष्ट्रपत्ति मिर्र'इल शोर्दच्योद के बीच होने दाले शिखर सम्मेलन ने दिश्द रापनीटि दी 
दिर" ही बदल दी | शिषर रालनय के उपराप्त जो सयुक्त दिद्ञप्ति प्रकारित दी राठी है 
उस पर दिश्द के देशों ठी हर लगी रहती हैं और राजनदिक क्षेत्र उनक' गहन अध्ययन 
करते हैं और अनुकूल या प्रटिकूल प्रतिजियाएँ व्यक्त करते हैं ऊयदा यह भी सम्भ्द है कि 
कोई प्रतिक्रिया है व्यक्त न वी जाए। 

इस प्रक्‍"र हम कह सकते हैं कि “शिखर राज्नय डढे राज्यों के राज्याध्यशोों ऊयदा 
सरकार के सर्तच्च अधिकारियों का दह व्यक्तिग्त सम्मेलन है पाहोँ वे सामान्‍य राजनयिक 
मर्ग की उपे्धा कर उन्‍्टसष्ट्रीय समस्याओं पर निःय लेते हैं ।7/ छुद राज्यध्यरों या 
सर्दोच्च अधिकारियों द्वारा परस्पर पत्र व्यदहार दिया जात है या निएी प्रतिनिधि भेजे पाने 
हैं टो यह भी शिखर राजनय का स्दसूप ही है | उन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के समधान में 
शिखर राजनय दी उपयोगिता निर्दिटाद है | 
शिखर राजनय पर एक ऐतिहसिक दृष्टि 
(# पाञ्नण्तत्यं १छ एज 5एदाग्ाव 00७) 

#िच्च के राजा रमेसेस द्वितीय (00 १७ ६॥) >'र हिट्वित्त के राजा खेटासर ((#८:० 
9८ लए ज॑ लाए) ने शिखर राज्नय के ऊष्धार पर ही एक सच्धि 4 थी । सितनन्‍्दर 
महान प्टूलियरा सीजर्‌ शालेमेनु हैनरी अष्टम फ्रॉलीसी प्रथम चार्ल्स पएदन, फिड्रिक महानु 

नेपोलियन, ट्रूनैन कैनेडी रीगत जा दुश खुश्देव ब्रेझनेद और गोर्ाच्येद नेहरू शास्त्री 
इन्दिय गॉपी और रापीद गंदी ऊादि ने शिखर राज्यय के रध्यन से ही दिनित्र अन्तर्राष्ट्रीय 
समस्याओं का समाघन विकाल' था| ऊपुनिक युय में रषष्ट्रपतति दिल्सन के ईरिस त्तम्मेलन 
में भाग लेने से दो पूर्देदाहराग स्थागट हुझआ दह ऐसा चल' कि इसके बाद आए दिन 
इचष्ट्रप्ति प्रधानमंत्री दिदेश सन्द्रियों के शिखर सम्मेलन होते ही रहते हैं । द्वितीय महादुद्ध 
के पूर्व श्दिर राज्नय के सहरे ही ड्रिटेन र॒ प्रधानरन्त्री दैम्दरलेत, फ्रॉस के दलदियर द 
छर्ननी के हनाशह हिल्टर ने म्यूनिख समझते से एक बार रो युद्ध को टाल ही दिया 
या। ट्विटीय महादुद्ध के दौरान एक >र हिटलर द मुस्नोलिनी के शिखर सूम्सेल्म हुए हो 
दूसरी ओर क्लादेल्ट स्टॉलिन द दच्चिल के कैसेब्लान,, करहिय टेहरानू याल्टा ऊादि 
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इनके शियर राम्मेलन ही थे । द्वितीय महायुद्ध के दौराउ डर राम्मेलनो ने ही वास्तव में 
शियर सम्मेलन द्वारा राजनय को प्रोत्याहित किया । द्वितीय महायुद्ध की रामाप़ि के पश्चात्‌ 
शीतयुद्ध की रामस्याओं वो दल करो के लिए मित्र राज्यों के भी समय समय पर शिखर 
सम्मेलन होते रहे । जदिलवम रामस्याएँ जो वर्षो तक साधारण राजनीतिक अथवा राजनयिक 
हरीकों से पहीं सुलझ पाए हैं उनको राष्ट्राप्पक्षों के मध्य उच्चतर रतर पर शिखर सम्मेलनों 
के माध्यम से सुलझाने का प्रयास किया जाता है | रूजवेल्ट चर्चिल व स्टॉलिन के मध्य 
शिखर वातओं द्वारा एक दूरारै कै साथ उच्च राहयौग से युद्ध एव शान्ति के उद्देश्यों को 
प्राप्ता करो मे अद्वितीय राफलता मिली जो शायद क्री भी पिम्न रतर के राप्मेलन अथवा 
प्रयारा से राम्मद महीं शो पाती । द्वितीय महायुद्ध के मध्य प्रारम्भ शिखर राजनय का 
यह क्रम अत्यधिक लोकप्रिय ब्र गया है । यह अगुमव किया गया है कि व्यक्तिगत सम्पर्क 
के आधार पर अत्तर्राष्ट्रीय रापस्याओं को अधिक आसाउ रो रुलझाया जा सकता है । 
शिखर राजनय का उपयोग उस रामय भी किया जाता है जबकि निम्न स्तर के अधिकारियों 
द्वारा किसी समस्या का समाधान नहीं ठिकल पा रहा हो अथवा वार्ता पिम्न स्तर पर मन्धर 
गति से चल रही हो और उरो शीघ्र सम्पादित करग्ा हो | शियर सम्मेलनों का मूल उद्देश्य 
उच्च रतरीय राज्यध्ध्यक्षों को एक दूसरे के समीप लाना वातओँ कौ शीघ्र सम्पादित करना 
तथा समझौता रात्यि फरना है। 
शिखर राजनय की लोकप्रियता के कारण 

शिखर राजनय के प्रचलन के पीछे निम्नलिखित कारणों का योगदात रहा है 

) सधार व्यवस्था में क्रान्तिकारी परिवर्तन एवं अभूतपूर्व विकारा विशेषकर हवाई 
यात्रा की उपलब्धि 

2 युद्ध कै विनाशकारी प्रमाव से मानदता को बचाना 

3 सपुक्त राज्य अमेरिका व सोवियत रूस का विश्व शक्ति के रूप में महत्व और 

4 समुक्त राष्ट्र के राम्मेलनों के माध्यम रो व्यक्तिगत सम्पर्य' में अभिवृद्धि । 


शिखर राजनय की विशेषताएँ 
(#579९05 0 $0चव॥॥ 007309) 

शिखर राजनय की विशेषताओं को निम्नलिखित रूप रे रखा जा राकंता है 

] इसमें राज्य या सरकार के प्रमुख द्वारा नीति निर्धारित और व्यक्त की जाती है। 
विदेश नीति सम्बन्धी मुख्य निर्णय वही लेता है | उदाहरण के लिए सयुक्त राज्य अमेरिका 
की विदेश नीति के महत्वपूर्ण निर्णय किसी न किसी राष्ट्रपति के नाम के साथ जुड़े हुए 
है | इस प्रकार अनेक मीति सम्बन्धी वक्तव्यों के साथ एक राष्ट्रपति का नाम जुड जाता है 
जैसे मुमरो सिद्धान्त ट्रूमैन सिद्धात विल्सन के घौदह सिद्धान्त टाफ्ट का डालर राजनय 
रूजवेल्ट की अच्छे पड़ोसी की नीति,चार स्वतम्त्रताएँ आइजनहावर सिद्धान्त तथा ब्रेझनैव 
गमजव) आदि । 

2 भुख्य कार्यपालिका द्वारा राजनय्ञों से व्यक्तिगत पत्र व्यवहार किए जाते है | यहाँ 
हमारा सभ्बन्ध तार शुमकामना एव शोक सदेश छैसे औपधारिक पत्र व्यवहारों से नहीं है ! 
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तो हैं ही किन्तु इनके अटिशिक भी मुख्य कार्यप्रलिका व्यक्तिगत रुचि लेकर पत्र व्यवहार 
रही है ठथा राजनय को प्रम;दित करती है । दो राज्यों में सघर्ष होने की स्थिति में तीसरे 
ज्य की मुख्य कार्यपालिका ह्वारा म्ध्यस्थता का कार्य किया जाना है | उदाहरण के लिए. 
>05 के रूस-जापान सपर्ष एद मोरकों सघर्ष के सनय अमेरिकी राष्ट्रपति यियोडोर रूजदेन्ट 
व्यक्तिगत हस्तक्षेप किया था | अन्य अदससें घर भी इसी प्रकार व्यक्तिगव रुचि लेकर 
प्ट्रपतियों ने दूसरी सरकारों से पत्र-व्यदहार क्ए | ट्वितीय दिश्दगुद्ध के समय रूजदेल्ट 
था चर्चिल के दीच 750 समाचारों का और सज्देल्ट त्था स्टालिन के बीच लगनग टीन 
है पत्रों का आदान प्रदान हुआ । आज के दुग में पत्र-व्यदहारों वी संख्या &घिक होने के 
ग़रण ही 'पत्राचार-राजनय' (007९क्ण)१०9०८ एज़ंणा३८५) शर्द्दों दा प्रयोग किया 
ग़ता है । शिखर स्तर पर ये राजनयिक पत्राचार निरन्तर बदते जा रहे हैं । 

3. व्यक्तिगव राजनयिक प्रतिनिधि : कमी-कनी मुख्य कार्यपालिका द्वार दिदेशों में 
पना व्यक्तिगत प्रदाद डढाने दथा दिन्त्र सूचनाएँ प्राप्त करने के लिए विशेष राज्वयिक 
'तिनिधि नियुक्त किए जतते हैं । इस प्रकार के शिखर राजनय की एक महत्दपूर्ण कमजोरी 
ह है कि इससे दिदेश-मन्त्रलय दिदेश स्रेदा छथा नियमित राजकीय सेदा का महत्व कम 
ठा है | जब मुख्य कार्यप्रलिका इन अधिकारियों की अदहेलना कर अपने दिशष दूत 
वैयुक्त कर देठी है दो दिदेशों में इनका सम्मान कम हो जाठा है | कुछ दिचारक इन विशेष 
विनिधियों की नियुक्ति को ही नियमित राजनदिक सेदा के दोषों दा कारण मानते हैं । 

4. अन्तर्राष्ट्रीय यात्राएँ : शिखर राज्यय के अन्‍्दर्गत राज्य की मुख्य कार्यपालिका 
देदेशों की अनौपधारिक यात्रा एद अन्य दिशेष यात्राएँ मी करती हैं । ये आज के राजनय 
हा आदश्यक अग दन गई हैं। इन यात्राओं द्वारा विदेशों से व्यक्तियत सम्पर्क रढ'ए जाते 
£ दया जनमत को प्रमादित किया ज्यटा है । जिस रूप में विदेशी मेहमानों का स्दायत एवं 
प्रादर किया जायदा है उससे अत्चर्राष्ट्रीय सम्बन्ध पर्याप्त प्रमादित होते हैं | एक देश का 
डन-जीदन दिदेशी आयन्दरुक से प्रदादित हटा है हथा स्दथ आगन्दरक को भी प्रमादित 
ऋरठा है ] इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय यात्र>ओं से दिदेश-सम्दन्धों का रूप निर्धारित होटा है | 

5. शिखर-सम्पेतन : मुख्य कार्यपालिका के व्यक्तियत्त राज़नय का एक दिकक्रित रूप 
शेखर-सम्मेलन है द्वितीय दिश्द-युद्ध के दाद से दो या >दिक राज्यों या साकार के 
<्यर्टों का एकत्रित होना एक सष्यारण बात हो गई है | उन्‍्दर्राष्ट्रीय समस्याओं के समान 
हथा दिश्व-शान्ति की स्थापना के लिए अनेक सम्नेलन आयोजित किए छाते हैं जिनमें 
राज्यों की मुख्य कार्यप्रालिकएँ भाग लेदी हैं। 
शिखर राजनय के लाम या समर्थन में तर्क 
(#६४०ज०ह65 ० $फाणा। 0907%०७) 

पिछर राज्नय के ल्पर्नों के विम्नलिखित क्तप से विश्लेषिव किया जगा सकदा है-- 

3. इससे राज्यध्य्शों, प्रपानसत्तरियों अथदा सर्देच्च अधिकारियों के व्यल्तियत सम्बन्ध 
घ्रनिष्ठ और नैत्रीपूर्ण दनते हैं, लस्‍्दरूप दो देशों की सरकारों और उनदा के आपची 
जम्बन्यों में मघुस्ता आती है । 


राजवर है रूए है) 


2 विसी रामरया पर राज्टाप्यन तुरणतु आपरी विघार विमर्श करवे समरया का 
सम'धात तिकालो वा प्रयारा दर रावते है । तुरना पिर्णय लिए जा सवते हैं क्योंकि चोटी 
के गैता उपस्थित रहते है जिगडे हाथ मे तिर्णायक शक्ति भी होती है। 

4 शिखर राजाय हारा रिद्धात्त रूप मे रामझौता कर लिया जाता है और विस्तार 
साम्बगी वार्य गये राजायिद रतर पर छोड दिया जाता है | 

4 गदि परम्परागत राजगशिक तरीकों का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है तो उसका समाधान 
शियर राजाय द्वारा शीघ्रतापूर्वक किया जाता है। 

5 शियर राजाय वी ओर सारे सासार का ध्यात आकर्षित रहता है तथा उराकी 
गतिदिगेयों एव उपलब्धियों का विश्व राजीति पर त्वरित प्रमाव पड़ता है । 

6 शिसर राजोता अपी प्राणिगत राष्पवों वो पत्राधार द्वारा और भी बढ़ा राकते हैं 
जिसरो भविष्य मे रामरयाएँ पैदा ही 7 हों अधदा गध्मीर ते बो। 

शियर राजाय वे विरोधी सिराले टेंडलेरटा ) भी यह रवीकार विया है कि शिखर 
राजाय मे अर्ार्राष्ट्रीय विवादों के रामघात दी लगा प्रतीत होती है और उसके द्वारा इरा 
दिशा में आवश्यक जा रामर्गत अर्जित कर) वा आभास मिलता है | थेयर वा मत है कि 
रामरयाओ वी जटिलताएँ और बढती हुई बहुपधीय शमझौते वी आवश्यकताएँ शिखर 
राजाय द्वारा ही रुलझ राकती हैं। 


शिखर राजनय के दोष या विरोप मे तर्क 
(06360॥/4[:९६ कॉ ९ काश 09॥000)) 


प्रख्यात लेखक हेरल्ड पिकल्शन वा मत है वि आधुतिक प्रजातमत्रीय राजनय का वह 
स्वरूप जिरामे राजनीतिज्ञ व्यक्तिगत रूप मे वार्ताओं में भाग ले राजनयिक व्यवस्था का 
अथकर अम्यारा है। शिखर राजाय के जो दोष हैं अधवा उसके विरोप में जो तर्क दिए 
जाते हैं वे मुख्यत ये हैं-- 

॥ यदि राज्यप्यक या प्रधाामस्त्री रयय ही विदेश मन्त्री या राजवीय प्रतिनिधियों का 
कार्य राग्पन्न करो लो तो इरारो तियमित विदेश सेवाओं का मोरेल गिर जाता है। 

2 कभी कमी इरामें गिर्णय अत्यधिक जल्दबाजी मे ले लिए जाते हैं। शिखर राम्मेलन 
प्राय दो अथवा ज्ञीन दित के लिए होते हैं और कभी कभी तो एक अथवा दो या कुछ पण्टों 
के लिए ही होते है । इतना अल्प समय तो किसी भी सामान्य समत्या कै लिए ही कम है 
तो जटिल रामर्याओं के रामाघात वे लिए तो गिश्पित रूप से ही कम है | अत ऐसे 
साम्मेलनों मैं लिए जाते वाले प्िर्णयो मे परिपक्वता नहीं होती है यही कारण है कि अधिकौंश 
शिखर सम्मेलन रामरयाओं दे समाघान मे असफल रहते हैं| 

3 शिखर राम्मेलों में राज्याध्य्ों विदेश मन्त्रियों आदि का जो अतिशय सम्मान 
होता है इसरो उनके अहकार और घमण्ड में वृद्धि शोती है और विवेक कम होता है| उस 
वातावरण में लिए गए शीर्णय फलदायक कम सिद्ध टोते हैं । 

4 जल्‍दी तिर्णय लेने के कारण यह राष्मव है कि मुख्य कार्यपालिका को विधाराधीन 
विषय पर पूरी सूचना प्राप्व न हो सके ! 
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5 सन्धि दर्प्ता कर्त्ता के रूप में मुख्य कार्यपालिका व्यक्तिगत रूप से रैंघ जाती है तथा 
अन्तिम निर्णय उसे मानना ही पढ़ता है ॥ 

6 इस राजनय में यह जोखिम है कि यदि मुख्य कार्यपालिका अयोग्य तथा अन्तर्राष्ट्रीय 
सच्ि वार्ता के क्षेत्र में अननिज्ञ है. तो गम्भीर राष्ट्रीय अहिति हो सकटा है । 

प शिखर राजनय पूरी तरह से खुला नाटकीय तथा समाचार पत्रों पर आधारित होता 
है । फलस्वरूप मुख्य कार्यपालिका के व्यक्तित्व पर कीचड उछाले जाने की सम्मादना बनी 
रहती है | इसके विपरीत यदि इसनें गोपनीयता बरत्री ज्यए तो मुख्य कार्यपालिका की नीति 
स्थिति एव रियायदतों के प्रति सन्देह से देखा जता है 

8 शिखर राज्नय में मुय्य कार्यपालिका के स्तर एवं सम्प्रन की समस्या भी उापत्र 
हो जाती है । इसके अन्तर्गत बडे राज्य के अध्यक्ष को एक ऐसे सायारण राज्य के ऐसे 
पदाधिकारी से मिलना पडता है जो मुख्य कार्यपालिका होते हुए भी उसकी अपने देश की 
राजनीतिक व्यदस्था में उतना सम्मान एव प्रतिष्ठा नहीं होती है | 

9 शिखर राजनय का सदसे गम्भीर दोष यह है कि यह गलत आशाओं एव आर्काक्षाओं 
'को उमारता है । जद देश की मुख्य कार्यपालिका राजनय में सक्रिय हो जाती दै तो महत्दपूर्ण 
धथा निर्णायक परि्ण'मों वी आशा की ज्यदी है | ऐसा न होने पर जनता की आशाओं और 
महत्वादद्षियओं को गग्नीर आपात पहुँचला है | विरोधी दल इसका राजनीतिक लान उठाते 

हैं तथा उचित समझौतों के मार्ग में मी दघक बन ज्यते हैं ! 
४ शिखर राजनय की कुछ अन्य कमियों की ओर डॉ राय ने इस प्रकार सकेत क्या 

0 राष्ट्राष्प्ष प्रधानमन्त्री आदि शिखर राजनय का उपयोग अपनी प्रतिष्ठा बढाने 
एवं ऊपना दिश्वव्यापी स्थान बनाने के लिए करते हैं न कि सहयोग और समस्याओं के 
समष्चान के लिए | इस राज्नय का उपयोग प्रचार के लिए भी किया एादा है । ऐसी स्थिति 
में शिखर सम्मेलन एक महत्वाकही नेता के हाथों में दिजय प्राप्त करने का सघन बन 
जाता है न कि न्यायोचित समझौते का अाधघार | शिखर राजनय का उपयोग मतमेदों को 
अधिक प्रकट कर देदा है। इन्हें बुलाने से जो आशाएँ जाग्रद होदी हैं वे शायद ही पूरी हो 
पाती हैं । 

]। कभी कभी एक पक्ष इस डर से कि कहीं दह शिखर सम्मेलन वी असफलठा के 
लिए इदन'म न हो जाए, ऐसी छूट द सुदिधाएँ दे देता है जो ठण्डे दिमाग से सोचने पर 
वह कनी नहीं देता | इसमें समय व घन दोनों का ही अपव्यय होदा है | डीन रस्क के मत्त 
में “यह शिखर सम्मेलन समय त्या शक्ति को उस सही बिन्दु से हटा देटी है जिसे हम 
बिल्कुल ही नहीं छोड सकते ।” कभी कभी नेता अपनी प्रतिष्ठा के जाने के भय के कारण 
अपने रुख में कठोर हो जाते हैं और शिखर राजनय इस कारण अत्तफ़ल रहता है | प्राझ 
यह देखा गया है कि सम्मेलनों में निर्यय हो ले लिए छणते हैं परन्तु समय री कमी के 
कारण उनके दिस्दृत दर्णन का कार्य अधीनस्थ अधिकारियों पर छोड दिया ज़्पटा है जो 
अधिकौशत. एकमत नहीं हो पाते हैं । 

]2 शिखर कधिकारियें की अनुपत्थिति में राज्य में लिए उपने दाले निर्भयों में देरी 
होठी है | अनुन्यनत. यह कहा झा सकता है कि अचिक समय तक दिदेश मन्त्री की 
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अनुपस्थिति उराके विमाग को उसके योग्य नेतृत्व से वचित रखेगी,परिणामत निर्णय प्रक्रिया 
में देरी लगेगी | सकट के समय तुरन्त निर्णय लेने के स्थान पर विदेश मन्त्री के लौटने का 
इन्तजार करना पड़ेपा | 

3 यह मान्यता कि शिखर शजनय के माध्यम से राज्याध्यक्ष आदि एक दूसरे के मित्र 
हो जाते हैं, ठीक नहीं है। क्या दो या तीन दिन का सम्मेलन इन्हें एक-दूसरे के इतने 
निकट ला सकता है कि इनमे मित्रता स्थापित हो जाए ? यह तर्क कि इस प्रकार से शिखर 
राम्मेलनों में जाने रो राज्याप्यक्ष आदि उस देश के उंसके मागरिकों को जान लेता है ठीक 
प्रतीत नहीं होता है । 

4 शिखर सम्मेलन के पूर्व उसकी सफलता के लिए कभी-कमी छोटे सम्मेलन 
आयोजित किए जाते हैं जिनमें निम्न स्तर के अपिकारी भाग लेते हैं | ये महीनों चलते हैं 
परन्तु फिर भी कोई निर्णय नहीं ले पाते और अन्त मे इन्हें बर्खास्त करना पड़ता है । इनकी 
अराफलता मूल सम्मेलन को भी स्थगित कर देती है । निकल्रान व्यक्तिगत स्तर पर वार्ता 
का विरोधी था | उसने दर्साय की सनत्धि वार्ता को निकट से देखा धा और वह उस सबसे 
असन्तुष्ट था । हैटर ($॥ १श॥७शभग॥ (99८7) भी शिखर सम्मेलन का विरोधी था। उसका 
भरत था कि यदि समस्या के सुलझाने की कित्ती पक्ष की इच्छा होती तो वार्ता बेकार है, यदि 
यह इच्छा नहीं है तो दार्ता य्यर्थ है । हैडलेस्टन तो शिखर वार्ता का कट्टर विरोधी था । 
'इसने तो अपनी पुस्तक में एक अध्ययन का शीर्षक ही आत्मीय और घनिष्ठ उच्चस्तरीय 
सम्मेलनों का जोखिम (गगञाट #ैलाउ2ट ्॑ ॥रापताउचट ॥0 (८४८ 00टिथा०८४) रखा 
था । उसका तो निर्णायक मत था कि शिखर राम्मेलन कमी भी निश्चित निर्णय पर नहीं 
पहुँप राकते हैं । 


शिखर राजनय की सफलता के लिए सुझाव 


शिखर राजनय की आलोचनाओं मे दजन है लेकिन इसकी उपयोगिता को भी नकारा 
नहीं जा सकता । यदि कुछ बातों का विशेष ध्यान रखा जाए और आवश्यक पूर्व तैयारी की 
जाए तो शिखर राजनय के बहुत ही उपयोगी परिणाम निकल सकते हैं । इतिहास भी इस 
बात का राक्षी है कि अनेक अवसरों पर शिखर राजाय के कारण सकट के बादल छटे 
हैं। सोवियत रूस और अमेरिका के बीच जो 'हाट लाईन जुडी थी वह शिखर राजनय 
का ही परिणाम थी और उसके फलस्वरूप किसी मी विश्वव्यापी सकट अथवा युद्ध की 
सम्भावना के समय दोनों देशों के सर्वोच्च नेता परस्पर अविलम्ब सम्पर्क स्थापित कर 
आदश्यक निदान दूँढ सकते है या सहमति का क्षेत्र खोज सकते थे | सन्‌ 99] में 
शोवियतसघ के अवदसान के बाद स्थिति में मौलिक परिवर्तन आ गया है । वर्तमान मे 
समुक्तराज्य अम्रेरिका ही विश्व की एकमात्र महाशक्ति रह गई है और शीतयुद्ध समाप्त हो 
प्णा है । 

शिखर वार्ताओं की सफलता के लिए निम्नलिखित आवश्यक शर्तों का होना आवश्यक 
माना जाता है 

(॥) इसकी सावधानी और सतर्कता के साथ चूर्व तैयारी अपेक्षित है | पूरी तैयारी के 
बाद सपत्न होने वाली वार्ताओं की असफलता की गुजायश बहुत कम रहती है | 
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(2) शिखर दार्ता की सफलता के लिए राष्ट्रव््यक्षों के वाछित प्रैय और सहनशीलता 
की भी अपेक्षा रहती है । अगर राष्ट्राध्यर्षों के स्वमाव में उतादलापन रथवा तुनुकमिजजी 
है तो सम्मेलन असफल हो जायेगा अत राष्ट्राध्यक्षों में दिदेक और परिपक्दता की स्थिति 
ही किसी शिखर सम्मेलन को सफल बना सकती है । 


68) राष्ट्राष्य्शों को उन्हीं दिषयों पर शिखर दार्ताएँ सम्पादित करनी चाहिए जिन पर 
रियर वार्ता से पूर्व ही व्यापक सहमति हो गई हो अथदा उस पर सहमति होने की समादना 
हो । अगर इस मानसिकता के विपरीत कार्य किया गया तो शिखर सम्मेलन असंऊल 
हो जायेगा 

(4) शिखर सम्मेलन में पारित किये जाने दाले प्रस्तादों और उसके दाद जारी दी 
जाने दाली सयुक्त विज्ञप्ति पर विशेषज्ञीं की राय को महत्व दिया ज्यना चाहिए | 

(5) विशेषज्ञों की राय लेकर तैयार किये यये प्रस्तादों को शिखर सम्मेलन में माग लेने 
दाले दूसरे राज्य को नेजे जाने चाहिए ताकि उस दिषय पर पर्याप्त दिवार दिमर्श हो सके, 
और उस पर उठने दाली आपत्तियों का निराकरण किया पा सके | इसमे शिखर दर्ग्ता वी 
सफलता की सनादना बढ जाती है | 

(6) शिखर सम्मेलन की सफलता के लिए विशेषज्ञ राज्नयिकों की सेदा लेना भी 
अपरिहार्य दत जाता है। ये विशेषज्ञ राजनयिक राष्ट्राध्यर्शो को सही राय दे सकते हैं | रत. 
शिखर सम्मेलन की सफल में अनुनवी और विशेषज्ञ राजनयिक दी सेदा क्य भी महत्वपूर्ण 
स्थान होता है । 

(7) शिखर सम्मेलन की सफलता के लिए यह भी आवश्यक बन जाता है कि यह शात 
स्थान और सद्भावनपूर्ण दातादरण में आयोजित किये ज्पएँ॥ 

(8) राष्ट्राध्यक्लें के शिखर सम्मेलन से पूर्व सचिद और मत्री स्तर पर दार्त्एँ छायेजित 
'कर लेनी च'हिए, जिससे कि इसकी सरलता के लिए ठोस आधार तैयार डो जाता है ! 

(9) शिखर रुम्मेलनों का आयोजन करना अत्यन्त जोखिनमरा होता है | इसकी 
असफलता पर समस्‍या और भी जटिल हो जाली है, और राष्ट्रों के आपसी सब्धों में और 


भी कदुता डा उती है । अत अत्यन्त अपदाद दाली परिस्थिति में ही इसका झायोजन क्या 
जाना चाहिए । 


सम्मेलनीय राजनय 
(एज्राकल्तत्श छाफ्ाप्माथ०) 


अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में जन अमिरुचि के दिवास के सच ही सम्मेलनीय राजनय 
का प्रादुर्नव हुआ | “सम्नेलनीय राजनय' शब्द का सर्दप्रथम प्रयोग 4920 ई. में ड्रिटिश 
प्रधानमत्री लायर्ड जार्ज के मत्रिमप्डल के सदस्य लार्ड हैन्दी (रत छ४५) द्वारा झपने 
भाषण में किया गया जिसका शीर्षक ही “सम्मेलन द्वाया राज्नय (0फञाएथ8४८५४ ०४ 
(०४थिथा:थ) था। द्वितीय विश्दयुद्ध के ब'द सम्मेलनों द्वारा राजनयिक व्यदहार का सघालन 
एक आन दात हो चुकी । दतंगान में लन्दन पेरिस न्‍्यूयार्क और जेनेदा में अनेक अन्तर्राष्ट्रीय 
समदरनों के मुख्यालय र्वथित हैं । 


चपकय के रूए ४5 


सम्मेलन राजनय अर्थ एव महत्व 
((९आणाए शाठ गराफुताडाल्र त॑ (.,छालशिलार्ल एछाए।णाणर१) 


रास्मेला राजनय को बहुपक्षीय राजनय (#ए/तांवाटात एए०त3९५) कहा जाता है ! 
वर्तमान मे अन्तर्राष्ट्रीय सबधों के सचालन मे इस राजनय का महत्व निरन्तर बढता ही जा 
रहा है। आधुनिक युग “सम्मेलन द्वारा राजनय का युग है । यह राजनय की भुख्य प्रक्रिया 
बन गया है। 

सम्मेलनीय राजनय द्विपक्षीय राजनय के परम्परागत तरीकों से स्पष्टत भिन्र है। 
राब्टो रेगेला के कथनानुसार “सम्मेलनीय राजनय राजनयिक सम्धि वार्ताओं की एक 
तकनीक है तथा राजनय के अन्य समी पहलुओं की माँति प्रक्रिया के असख्य जटिल नियमों 
से आवद्ध रहती है।”' सम्मेलनीय राजनय की मूलमूत विशेषताएँ यद्यपि इतिहास मे पहले 
से ही प्रचलित रही हैं किन्तु जैसा कि निकल्सन का कहना है प्रथम विश्वयुद्ध के बाद यह 
अनुमान किया जाने लगा कि अन्तर्राष्ट्रीय राजययिक कार्य प्रद्धति गोल मेज समाओं द्वारा 
सम्पत्न की जाए ।* लॉर्ड हैन्की ने भी इस विचार का समर्थन किया है। उनके मतानुसार 
प्रथम विश्वयुद्ध के बाद महाशक्तियों के मन्त्रियों के बीच प्रत्यक्ष वार्ता प्रारण्म हुई जो आज 
'न केवल प्रमुख शक्तियों के बीय है वरन्‌ छोटे राज्यों के बीच भी उसी प्रकार प्रचलित है। 

राजनय का सामान्य मार्ग विदेश विमाग तथा उनके द्वारा नियुक्त राजदूत है। इस 
सरल सामान्य और सीधे मार्ग को न अपनाकर राज्य इन्हें पीछे छोड़कर सम्मेलनों द्वारा 
राजनय का मार्ग अपनाते हैं । सामान्यत राज्यों के मध्य सम्बन्ध नोट्स के आदान प्रदान 
से चलते हैं जिन्हें राजदूतों के माध्यम से मेजा जाता है। उस समय और उन परिस्थितियों 
में जब नोट्स के आदान प्रदान मे देरी हो जब जटिल समस्याओं के निराकरण के लिए 
व्यक्तिगत वार्ता आवश्यक हो जहाँ गोल वोल व लेन देन के आधार पर कई प्रश्नों पर 
दिचार विमर्श हो वहाँ नोट्स के स्थान पर सम्मेलनों की सहायता ली जाती है | 

सभ्मेलनीय राजनय से अन्तर्राष्ट्रीय समरयाओं का समाघान किया जा सकता है और 
अन्तर्राष्ट्रीय सौडार्द की वृद्धि हो सकती है | जैस्लाकि हैन्की के शब्दों मे “सम्मेलन द्वारा 
राजनय के विदेकपूर्ण विकास से युद्ध की रोकथाम की सर्वोत्तम आशा की जा सकती है ।” 
इसके विपरीत सयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश सचिव डीन एचीसन का मत था कि युद्धोत्तर 
काल मे अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन बहुत हद तुक टकराव को समाप्त करने के साधन के रूप 
में नहीं रहकर उसे चालू रखने के साधन के रूप मे रह गए हैं। 

अनेक क्षेत्रीय तथा अन्य प्रकार के समूह जैसे नाटो (५५४70) अमेरिकी राज्यों का 
सगठन (045) तथा यूरोपीय एकता आन्दोलन असलन्न राष्ट्रों के आन्दोलन आदि को भी 
सम्मेलन के राजनय के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है | 

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में जब से जनता रुचि लेने लगी है तब से सम्मेलन का राजनय 
अधिक लोकप्रिय बन गया है | अब सयुक्तराज्य अमेरिका जैसी महाशक्ति और अन्य बड़े 

<.. फप्कताए2+<प-४लावर्टवया०८०३६३3९६॥०५०७८ ७९ दुज॑णाज५८॥६2०७३७०३ ब0 [६९ ध] #7%ल:एर्ण 


॥ए0०१6०व ७५ वए॥१८४००३ 856 0०ताऔ॥८३४८१ 7७८३ 0 छा ००६५/८ 
26 78, हर >-8०0८ह/० #१८8०6० 


2. +॥ >ग्रविर शीश ऐड ४०४ #३7छ 94 8 फ॥0 फ़ोज्ताशार एाटएएएए३ |ए०ॉवीला०्ट जिएकापँ 
६८ ८ए०२००७८०4 0050 लापार]| 8 एण्णाव॑ पेट ०एर्शटाच्याटट न-मी2/गरवगी८शड0व 


४6 यजनद के ठिद्धान्त 


राष्ट्र भी छोटे राज्यों की आद'ज को महत्द देन लगे हैं डर इनके सनर्थव वी आदश्यकटा 
महसूस करने लगे है। सम्मेलन का राज्नय संयुक्त नियोजन एव क्रिया का प्रयोग करक 
देशेष क्षेद्रो के दीच सहयेग में दृद्धि कसटा है । उदाहराप के लिए, नटो दी एक महत्दपूतर 
उपल्चि यह है कि इसने शन्टिक'लीन सैनिक सहयोग कया दिकास किया है| 

सम्मेलन के राज्नय का एक दूसरा दिकास सनाज की नान्यत् का दिकास है| यह 
यूरेवीय आर्थिक समाज टथा इससे सम्बद्ध निकायों की रचना द्वाण प्रेत्तहित किया रया 
है। सम्मेलन के रार्तय ने ही ससदीय राजनय को जन्‍म दिया है यो आज के राजनदिक 
छेत्र की एक महत्दाएरँ टिशकता है । 

सम्मेलन कय राजवय हमेशा खुला रास्नय होटा है जिस्र प्रसार खुले सन्‍झठे खुले 
में ही प्रदर्शित किए छत हैं । इससे यह सम्नादना' रहदी है कि सम्बन्धित दोनों प्टों के 
हिलें का नुक्सान हो और उस सम्नेलव या सयदनत का नुक्सात हो जिसमें कि ये किए 
गाए हैं । कभी कभी दाद तिताइ 3र असहमति को उनता की अखें से ओझल रखना 
अच्छा सन्‍झा जाता है क्‍योंकि इससे सरस्या स्पष्ट होटी है #र दिदादाएु। समस्या पर 
दिदार दिम्श अच्छी टरह क्या जा सकता है। सम्मेलन के ररनय को कमी कभी प्रचार 
के लिए प्रयुक्त किएा पाता है यह प्रदूनि खटरनाक है क्योंकि इससे हर देश ऊपनी शक्ति 
डदाने और अन्य की शक्ति को कम करने कर प्रयास करा है | 

सम्मेलन के राजनय दी अनेक सीमाईँ हैं | राजनय के इस रूप क' स्म्यन इसलिए 
किया उजाला है क्योंकि यह एक ऐसी प्रक्रिया दिखाई देटी है “सी किमी राज्य की 
व्यवस्थारिका के कपघिसशन ने रहती है| किन्तु व्यनहार से किसी व्यदस्थापिका के अधिदेश्न 
ट्या सस्यमु राज्यों के सम्मेलनों में पर्याप्त अच्टर रहटा है | दूसरे इन रणज्यों के प्रटिनिधि 
स्वतन्त्र एयेणट नहीं होते अपितु अपनी सरकार्ये के निर्देशों से बचे रहते हैं *४र उनका 
कम होटा है कि दे अपने राज्य के हिठों की रष्ठा एद अमिदृद्धि करें। 
सम्मेलनीय राजनय का ऐतिहसिक दिदास 
(रकृच प्राच्रक्तात्म 06670:फरत्षा। ण ( फ्ॉाधिच्तात्र 09020) 


यद्यपि आर्चीन काल से ही ऊत्तर्रष्ट्रीय सम्बन्धों को सम्नेलनों की सहायत्य से म्घुर 
और मैत्रीपूर्प दवाया जात रहा है टयादि >त्टर्रष्ट्रीय सम्पर्क के रूप में प्रथम महायुद्ध के 
राद से ही इसका प्रयोग सामान्य हुआ है 4 ऐटिहत्तिक दृष्टि से सर्दपँ्रयम दढा सम्मेलन 
तीस दर्षय युद्ध को सम करने के लिए हुआ था और इसके परिमस्दरूप ]645 ई 
की देस्टफेलिया सच्धि रम्पत्र हुई थी। देस्टफेलिया कऋॉप्रेच (02 (०तकच्छ 
४८०!) में दिन्त्रि देशों के सैकडों रपनयज्ञ सम्मिलित हुए थे जो यूरेप के प्रत्पेक 
र'ज्नीटिक हित का प्रटिनिद्दित्त करते थे । इस कौ प्रेस के वि“य परत्पर दिदार दिन के 
दाद लिए गए | किसी शक्तिशली राष्ट्र हरा कजोर राष्ट्रों एर इनको ल'दा नहीं गया 
देस्टफेलिया कॉग्रेस ने “स्दटन्त्र दार्दा द्वारा दो महानू ब्हुप्टीय सब्धियों सूम्पादित की 
जिन्होंने यूरोपीय अन्टर्राष्ट्रीय सम्दार्यों की नई व्यदस्था को दैध/निक मान्यटा दी [7 [8दीं 
शटाबदी में उपनिदेशदाद एद सद्राज्यदाद के दिस्टार के सथ ही दिश्द के राज्यों की दूरी 
कम होने लगी टदा उसके दीच इन सम्दन्धों पर निदमन करने के लिए रुचि सम्झते. 


साजनव के रूपए 87 


« सम्मेलन आदि का व्यवहार सामान्य बन गया | सम्मेलन व्यवस्था जो वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय 
सगठन का सम्मवत बहुत ही विशिष्ट और लोकप्रिय लक्षण है इस अवधि मे पर्याप्त विकसित 
हुई । 

सम्मेलनीय राजनय का वास्तविक प्रारम्भ ।85 की वियना कॉग्रेस से माना जाता है । 
वियना कॉंग्रेस (0० 0'क805 ७ ए॥९१७७) नेपोलियन के परामव के बाद युद्धों को 
रोकने और यूरोप की शाजनीतिक समस्याओं के समाधान के लिए आयोजित की गई थी। 
यूरोप के शासक पुरातन व्यदस्था को पुनर्स्थापित करने के प्रयत्नों मे ऑशिक और अस्थायी 
रूप से ही सफल हुए । अपने कार्यों से जाने अनजाने उन्होंने एक ऐसी राजनीतिक और 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था की आधारशिला रख दी जो लगमग एक शताब्दी तक विश्व मामलों 
का मार्ग निर्देशन करती रही । कॉंप्रेस 3े अन्तर्राष्ट्रीय विधि के सम्बन्ध मे भी अनेक सुझाव 
दिए । अन्तर्राष्ट्रीय विधि मे सम्य राज्यों मे परस्पर लागू होने वाले नियमों और रीति रिवाजौ 
का सकलन किया गया । इसी प्रकार अत्तर्राष्ट्रीय नदियों में विमिन्न राज्यों के जहाजों के 
आवागमन समुद्रों के उपयोग राष्ट्रों के शीय पारस्परिक व्यवहार आदि का नियमन करने 
का प्रयास किया गया । अन्त में कॉप्रेस ने मावी यूरोपीय शान्ति को कायम रखने के लिए 
'एक अन्तर्राष्ट्रीय सस्था की रथापना की जिसे यूरोपीय व्यवस्था कहते हैं | वियना कॉग्रेस 
द्वारा रथापित यूरोपीय व्यवस्था (0 (ता८्ला ० ६७४०००) को यथार्थत प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय 
संगठन कहां जा सकता है जिसकी आघारशिला पर ही कालान्तर में राष्ट्रसाथ और सयुक्त 
राष्ट्रसध का निर्माण हुआ | 
प्रथम महायुद्ध रो पहले जो प्रमुख सम्मेलन हुए उनमे 899 तथा 907 के हेग सम्मेलन 
विशेष महत्वपूर्ण हैं । प्रथम हैण सम्मेलन (899) के सदस्य राज्यों ने अन्तर्राष्ट्रीय विवादों 
के शान्तिपूर्ण समाधान के लिए पथ निर्णय पद्धति पर अधिक बल दिया और उसे सामान्य 
सहमति का आपार बनाना घाहा । फलस्वरूप हेग में विवाचन के स्थायी न्यायालय की 
स्थापना हुई । द्वितीय हेग सम्मेलन (॥)07) मे युद्ध वे नियमों के निर्धारण पर गम्भीर 
विचार विमर्श किया गया और राज्यों से यह अपेक्षा की गई कि वे युद्ध से बचने के लिए 
तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार करे | क्लाडे के अनुसार विभित्र कमियो के बावजूद 
हेग व्यवस्था मे सर्वव्यापकता की प्रवृत्ति निहित थी | द्वितीय सम्मेलन में 44 राष्ट्रों के 
प्रतिनिधि शामिल हुए जिनमे लेटिन अमेरिकी गणराज्यों के प्रतिनिधि भी थे । इस प्रकार 
9(7 मे विश्व को एक प्रकार से प्रथम महासमा की प्राप्ति हो गई । अन्तर्राष्ट्रीय कूटनीति 
के प्रसार की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम था । हेग सम्मेलग में छोटे और बडे सभी 
राष्ट्र सम्मिलित हुए । यह व्यवस्था इस दृष्टि से शक्तिशाली बनी कि प्रमुख कूटनीतिक 
सभाओं मे छोटे राज्यों और क्‍डी शक्तियों का समान स्तर पर सम्मिलित होना न केवल 
आवश्यक वरन्‌ विशेष उपयोगी मी है। हेग सम्मेलनों ने अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की व्यवस्था 
मे स्थायी सामान्य सुधार के उद्देश्य से सामूहिक कार्य एव दायित्व ((जा०05९ #ला५ए) 
के व्रिकास की दिशा में उल्लेखनीय योगदान दिया | हेग व्यवस्था यूरोप की सयुक्त व्यवस्था 
से कहीं अधिक मात्रा में परोक्ष रूप से अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं से सम्बन्धित थी | अनेक 
मतमेदों के बावजूद हेग सम्मेलन ने अन्तर्राष्ट्रीय कानून के महत्वपूर्ण दिकास तथा 
सहिताकरण विवादों के शान्तिपूर्ण समाधान के लिए स्थायी प्रणाली के निर्माण तथा 
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(दिदादग्रस्त या सघषरत राष्ट्री द्वारा ऊपने झगडों क शान्लिपून सनापान के लिए लिद्वाल 
के दिकगत दी दिशय में महत्वपूर्ण योगदान दिया | हंग व्यदस्धा ने युद्ध के परित्यग की 
आइश्यकटा दी ओर रथा डहुराज्यीय व्यदस्था क उन्‍्टर्गत अस्नर्रष्ट्रीय जीदन की सहदीय 
दशज्ग के दिकूस दी और सकेत किया ॥ हम कम्मेलनों की प्रयदि सुध्यदक्षा दी और 
रही | चेयरनन कनेटियों, रेलकालत आदि का प्रयोपत्मक उपयोग हुआ । सन्‌ 907 में 
हैय-सम्मेलनों वा यह प्रस्टाद नी महत्दपूर्ण था कि एक प्रारम्निक समिति (छच्छड72८०0 
(ए-ापा४०८) वी स्पापदा दी जाए जो भादी सम्नलर्दों के लिए सूचनाएं एकत्र करें कार्दक्रद 
टैयार करने क लिए रिनिक्र दर्टो का अध्ययन कर तथा टूटीय हैय त्तम्मेल्व की स्दीदूदि 
के लिए सग्रठन और प्रयाली दी एक व्यदत्या सुझर | 
प्रथम महयुद्ध की सनाज्ति के दाद रूदसे बढा और उटिल प्रश्न शान्ति दी स्पार्दी 
व्यवस्था करने का था । झुद्ध के बाद श-ज्ठि दी व्यदत्या स्थपिठ करने के प्रश्न दर जटिल्टः 
डाग अनुसपन इसी से लगाया जा सकता है कि जहाँ सुद्ध सुशा चार दर्द में सम्प्रत हो गया 
था, दहाँ दिन्त्रि दर्शो के साय शन्ठि-सन्धियों काने में पंच दई का सनय लग्य । नित्र और 
सह राष्ट्रों ने 28 जून 99 क्ये जर्मद्ी के रथ दर्ताय की सत्यि 0 स्प्टिन्दर, 9)9 
को वयर्ट्रिया के क्षय सेंटजनेन की सन्धि, 27 नदम्दर 99 कटे बल्ट्ेरिया के साय न्यूइटी 
की सन्धि, 4 जूव 920 को हयरी के स्य ट्रियनो वी सत्य, 70 अगस्त 920 को टर्की 
के क्षय सेद्र ढी क्तन्पि टघा 23 जुलाई, 4923 दो लोतने की सन्धि हन्पत्र की | ये सच 
6 ०पस्त, 2924 को लागू हुई । उसके बाद ही सारे ससर में पुद् दिधिदद्‌ राजिटि स्थाफित 
डो सकी इच्दी बी प्रथत्त-महासायर में रुदि रखते दाले राष्ट्रों का एक सम्मेलन 792-22 
के शीदक्पल में दर्टियटन में हो घुका था । इत सस्नेलन मे सम्निलिदि होने दाले दाष्टो ते 
सुदूरपूई में श-त्ति स्थापित रखने के लिए कुछ सन्धियों की । 7979 में की गई दर्लाय की 
सच से लेकर बाद में ठप गई उपदेक्त सनी सत्धियोँ अपने सदुछ्त रूप में “शानति-सम्औटा 
(0६००८ 5८ए००८४८८१) कहलादी है । उन्‌ 7979 के रद 20 दर्ष टक अर्थादृ्‌ प्रथम महादुद्ध 
की सन्‍पचि से द्विटीय महायुद्ध के उरस्म काल हक #न्‍्दर्दष्ट्रीय राजनी ठि के छेत्र में ज्टटिनी 
महत्दपूर्ग घटदाएँ घटित हुई, रत पत्यष्ट या अफत्यध रूप से इन शान्ठि सच्धियों के 
गहदा सम्बद्ध था। 
दाच्चि सम्नेलन (१८३०८ ए०वशिच०८८, 4979) के लिए फ्रास की राज्यानी पेरिस को 
चुना गया क्येंकि फ्रौंस ने दुद्ध में कड़ी नाय लिप्य था और जननी के बाकलरों का प्रदिरेप 
करने में रहुत ऋधिक शरद प्रदर्शित किया था । इस शन्ति-सम्नेल्न में केदल मित्र-द्ध्धों 
की झी डारन्द्रित किया यदा | जये दृष्ट्र इत दुद में पटजिद हुए थे, उन्हें नहीं बुलाया 
गया | उनदी केदल डंसी सनय ठआादश्यक्टा सनही गई जद शान्दि-सन्पिर्यों पर हस्टश्ार 
काने का 5दसर झाया | सोदिय्व रूउ पूर्षरुपेण उम्यदादी हो चुका था और घुठी सो 
से रचने उन्‍झौटा नी किय्य था. ह5 उटको प्रटिनिध्वित्द करने का ऋदसर भी दिया 
गा ॥ सम्लेलन क्य पहला पूर्ण हपिदेशन (82००१ ५६०७०) [8 उनदरी, 979 को 
औररम्म हुआ इलर्ये साय लेने के लिए 52 राज्यों के 70 प्रटिनिधे आए सिलने दिश्द 
के विशिष्ट शज्नीटिल्‍्न टो थे ही. सत्य ही च्दय अनेरिकत दाष्ट्रपदि, ता प्रधाल मत्द्री हर 
82 डिदेश रन्‍्त्री की थे | प्रत्येक देश ने छपते अटिनिपि नच्डल के साय अनेक सादिद, 
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सहायक और परामर्शदाता भेजे थे । अनेक प्रतिनिधि मण्डर्लों के सदस्यों की राख्या रैकडडों 
थी जिनमे विद्वाच कूटतीतिजञ्ञ रौनिक नौसैनिक नागरिक प्रशासनकर्त्ता विधि विशेषज्ञ 
वित्त और अर्थ विशेषज्ञ श्रमिक नेता राज्य मन्त्री ससद्‌ सदस्य और सभी प्रकार के पत्रकार 
तथा ग्रवारक थे । शान्ति सम्मेलन का कार्य जब प्रारम्म हुआ तो उसके समक्ष समरयाओं 
का अख्बार लगा था । शान्ति निर्माणकर्ता पेरिस में केवल शान्ति निर्माण के लिए ही एकञ्जित 
नहीं हुए थे बल्कि उनका उद्देश्य शान्ति को स्थिरता प्रदान करना विभिन्न रामस्याओं को 
सुलझाना विश्व को प्रजातन्त्र के लिए सुरक्षित बनाना और ससार के परतन्त्र राष्ट्रों को 
आत्म निर्णय का अधिकार देना था | डॉ. लैंगसम के शब्दों में शान्ति सम्मेलन में उस समय 
के महान राजनयिश्ञों और राजनीतिज्ञों ने भाग लिया । अमेरिका के राष्ट्रपति बुडरो विल्सन 
प्रिटिश के प्रधान यन्त्री लॉयड जॉर्ज फरॉस के प्रधान मन्‍्त्री क्लेमेन्सों तथा इटली के प्रधान 
मन्त्री आरलेण्डों के अतिरिक्त अमेरिका से लेनस्िंग तथा कर्नल हाउस इग्लैण्ड से बालफोर 
और बोनरला फ्रॉस से पिशौन और काष्बो इटली से सौत्नियों बेल्जियम से हारमैन्स दक्षिण 
अफ्रीका से जनरल स्मटस व बोधा तथा पोलैण्ड से दमोवस्की और पादरेफस्की भी शामिल 
हुए थे । 

युद्ध के बाद शान्ति और शान्ति के बाद युद्ध--यह मनुष्य के दिकास क्रम का इतिहास 
रहा है। 99 के शान्ति सम्मैलन में राष्ट्रसध के प्रारूप कौ स्वीकार किया गया और 0 
जनवरी 920 रो इसे क्रियान्वित किया गया और राष्ट्रसघ अस्तित्व में आया | मगमग 20 
वर्षो की शाक्ति कै बाद द्वितीय महायुद्ध का विस्फौट हुआ | द्वितीय महायुद्ध काल में विमित्र 
महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुए जिन्होंने कैदल युद्धकालीन घटनाओं कौ अपितु युद्वोत्तर 
विश्व को भी प्रमावित किया | 25 अप्रैल 945 से 25 जून 945 तक सान फ्रौसिस्को 
सम्मैलन हुआ जौ समुक्त राष्ट्रसप की स्थापना सै सम्बन्धित था । इसमें विश्व के 46 राज्यों 
के प्रतिनिधियों ने भाग लिया | ई पी वैज ने इस सम्मेलन कौ सबसे महान्‌ अन्तर्राष्ट्रीय 
सम्मेलन कहा है--जैरा न तो कमी हुआ था और न ही मविष्य मे होने की सब्मावना थी । 
इसके बाद अन्तर्राष्ट्रीय सम्मैलनों अधवा सम्मेलवीय राजनय अधिकाधिक लोकप्रिय होता 
गया और आज अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धी का बडा माग राजनय कै इस स्वरूप पर ही आपारित 
है । समय रामय पर अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान करने कै लिए निम्नलिखित 
महत्वपूर्ण सम्मेलन आयौजित कियै गये हैं-- 

जेनेदा सम्मेलत (954) पेरिस सम्मेलन (960) आदिस अबाबा सम्मैलन (963) 
कैरेकस सम्मेलन (974) हेलसिन्की सम्मेलन (975) कौलम्बौ सम्मैलन (976) हवाना 
सम्मेलन (979) नई दिल्‍ली सम्मेलन (98॥) मेलदोर्न सम्बैलन (98]) मैद्रिड सम्मेलन 
(99) और काराकस सम्मेलन (99) 
सम्मेलनों का सगठन अथवा सम्मेलनों का आयोजन और अन्त 

शाजनाविक्त सत्नेलनों' का आपोगार किला आकार होता है. झनक़ी क्रार्द प्रणाल्ी क्रिस 
प्रकार तय की जाती है और सम्मेलनों की म्माप्ति कैसे होती है तथा विश्व को सप्मेलन 
के निर्णयों या दृष्टिकोण की जानकारी कैसे हो पाती है इस पर डॉ राय ने अपना सुगठित 
अध्ययन अपग्रवत्‌ प्रस्तुत किया है--- 
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“राज्यों के मध्य मतमेदो को दूर करने अथवा समस्याओं के समाघान के लिए कोई 
भी राज्य इन पर विचार हेतु अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुला सकता है | इससे पूर्व कि आयोजक 
राज्य निमन्त्रण भेजे निमन्त्रित राज्य की प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से उक्त सम्मेलन के लिए 
सहमति लेना आवश्यक है | साथ ही सम्मेलन मे विचार किए जाने वाले विषयों पर भी 
सहमति ले ली जाती है । निमन्त्रण पत्र राष्ट्राघ्यक्ष, विदेश मन्त्री आदि के नाम से मेजा 
जाता है| इसमे सम्मेलन के बुलाए जाने के कारण, उसके घद्देश्य तथा कार्यक्रम का विवरण 
होता है | कभी कभी निमन्त्रण पत्र मेजबान राज्य के स्थान पर अन्य राज्य भी मेजते हैं| 
विषय और उसके महत्व के आधार पर ही राज्य तय करते हैं कि वे सम्मेलन में भाग लें 
अथवा नहीं । राज्य निमन्त्रण को अस्वीकार कर सम्मेलन में भाग लेने से मना भी कर सकते 
हैं | सम्मेलन मे अनुपस्थित होने के बाद भी राज्य इसके निर्णयों की सस्तुति कर सकते 
हैं | सम्मेलन मे भाग लेने वाले प्रतिनिधियों को अधिकार पत्र अथवा प्रत्यय पत्र सम्मेलन 
के अधिकारियों के 'समक्ष प्रस्तुत करने पड़ते हैं | इन्हें वे समी राजनयिक अधिकार तथा 
उम्मुक्तियाँ प्राप्त होती हैं, जो राजदूतों को प्राप्त हैं | सम्मेलन की प्रथम समा में एक समापति 
तथा एक सचिव चुना जाता है | यह प्राय आयोजक राज्य का ही होता है । यह केवल एक 
परम्परा है जिसमे अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार किसी भी प्रकार की अनिवार्यता नहीं है | 
अग्रत्व आदि की व्यवस्था प्राय. वर्णानुक्रमिक ही होती है | सम्मेलन की कार्य-प्रणाली 'के 
सम्बन्ध में पहले से ही तय कर लिया जाता है । यह एक मान्य नियम है कि अन्तर्राष्ट्रीय 
सम्मेलनों में प्रत्येक राज्य का एक मत होता है भले ही प्रतिनिधि मण्डल में कितने ही सदस्य 
क्यों न हों । उदाहरणार्थ झयुक्त राष्ट्र की आम समा में प्रत्येक सदस्य राज्य के पाँच प्रतिनिधि 
तथा पौंच वैकल्पिक प्रतिनिधि होते हैं. किन्तु वे मत एक ही दे सकते हैं। सम्मेलन के स्थान 
का चयन तीन आधारों पर किया जाता है। प्रथम समस्याग्रस्त स्थान के निकट जैसे मोरकों 
सकट के निराकरणार्थ 906 का अलजीसिरास सम्मेलन । द्वितीय,महाशक्ति के आधार पर 
जैसे 908-909 का लन्‍्दन नाविक सम्मेलन अथवा वार्शिगटन का 92-922 का 
सम्मेलन | तृतीय एक तटस्थ स्थान पर जैसे जेनेवा में हुए कई अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन 7” 

“सम्मेलन के प्रारम्भिक काल में भाषा प्राय: फ्रेंच ही हुआ +९ती थी | बीसवीं शताब्दी 
की भाषा अग्रेजी बन गई है । सम्मेलन के आयोजन के पूर्व है” यह तय कर लिया जाता है 
कि सम्मेलन में किस भाषा का प्रयोग होगा । सयुक्त राष्ट्र में पाँच भाषाओं---अग्रेजी, फ्रॉसीसी, 
रूसी चीनी व स्प्रेनिश--को मान्यता दी गई है । किसी भी सदस्य को इन सम्मेलनों में 
स्वीकृत पाँच माषाओं में से किसी भी एक भाषा में भाषण देने द सुनने का अधिकार है | 
जटिल समस्याओं पर विचारार्थ सम्मेलरनों के कार्य को सुविधापूर्वक चलाने के लिए तथा 
समस्याओं पर विचार हेतु सम्मेलनों का कार्य कई समितियों में विमाजित कर दिया जाता 
है; जो कार्य समाप्ति चर अपना ऋतिवेदन यूला सम्मेलन के क्तादिव के यात्त मेज देती हैं । 

इन्हीं के प्रतिविदनों पर मूल सम्मेलन विधार करता है | सम्मेलन में पूर्ण विचार-विमर्श 

के पश्चात्‌ विमिन्न प्रस्तादों को बहुमत के आधार पर स्वीकार करके कुछ निर्णय ले लिए 

जाते हैं। ये निर्णय सम्मेलन के अन्त में अन्तिम प्रपत्र (७८४८ #796) के रूप में प्रकाशित 

किए जाते हैं। सम्मेलन के पूर्द की पूरी तैयारी आयोजक राज्य के कनिष्ठ अधिकारियों 
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द्वारा की जाती है | सम्मेलन की राफलता अथवा असफलता इस पूर्व तैयारी पर ही निर्मर 
करती है । विख्यात ब्रिटिश राजदूत विक्टर वेलेजली का मत है कि अन्तर्राष्ट्रीय शम्मेलनों 
को बुलाने के पूर्व उसकी तैयारी अति आवश्यक है सयुक्त राज्य अमेरिका के राजदूत ह्यूम 
विब्तन ने एक दार कहा था कि “यह दौंछनीय है कि अधिकाधिक तैयारी का कार्य सम्मेलन 
के बुलाने के यू्व सीपी तथा निजी वार्ता द्वारा पूरा किया जाए ताकि उसका (सम्मेलन) 
कार्य सीमित न होकर छोटी मोटी कठिनाइयों में तालमेल शैठाने तथा समझौते की शर्तों 
का मसौदा तय करने तक ही सीमित रह जाए । सम्मेलन के अन्त में एक विज्ञप्ति जारी 
की जाती है जिस पर पहले से ही पूर्ण विधार कर निर्णय ले लिया जाता है तथा जिसमें 
मम्मेलन के विभिन्न पक्षों के दृष्टिकोणों का समावेश किया जप्त! है ।"” उपयुक्त विश्लेषण 
के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सम्मेलनीय राजनय को सफल बनाने के लिए 
अथक प्रयास करने पड़ते हैं। 


सम्मेसनीय राजनय के गुण 
(चिल्ााए मै (ाललसाटर 0/7व970822)) 

सम्मेलनीय राजनय को युद्ध रोकने का महत्दपूर्ण उपाय माना गया है | लॉर्ड हैंकी 
तथा अन्य ने सम्मेलनीय राजनय के निम्नलिखित गुर्णों का उल्लेख किया है-- 

| इसमें भाग लेने वालों की सख्या कम होने के कारण अनौपधारिकता का निर्वाह 
किया जाता है यह भी देखा गया है कि सम्मेलरनों में रादस्य रष्ट्रीय स्वार्थों कौ छोड़कर 
अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की ओर उन्मुख होते हैं । 

2 सम्मेलनीय राजवय की प्रक्रिया में लभीलापत होता है । विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों 
को परस्पर विधार विमर्श का अच्छा अवसर मिलता है ) गत्यावरोधों को आपने-सामने 
बैठकर सुलझा लिया जाता है! 

3 समी सम्मेलनों भें विदेश मन्त्रियों या राज्याध्यक्षों या प्रधान मन्त्रियों का व्यक्तिगत 
रूप से भाग लेगा सम्मव नहीं हो पाता अतः कमी कभी राजदूत ही अपने देश के प्रतिनिधि 
के रूप में सम्मेलन में माग लेते हैं | उच्च स्तरीय अधिकारी के नेतृत्व में विशेषज्ञ भीः 
सम्मेलन में भाग लेते हैं । दिमिन्न राज्यों के एक ही विषय के विशेषज्ञों के सामूहिक 
विचार-विमर्श से विश्वास और आतृत्व की भावना पनंपती है और सटीक निर्णय लैने की 
सम्मावनाएँ बढ़ती हैं । 

4 सम्मेलन मैं भाग लेने वाले सदस्य प्रायः एक दूसरे से परिधितत रहते हैं । प्रमुछ 
सदस्यों के बीच व्यक्तिगत मित्रता रहती है। इससे अभ्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान की 
उचित पृष्ठभूमि बन जाती है। निकल्सन भी इसी विधारधारा का समर्थक था। उसका मत 
था कि बहुत से राष्ट्राध्यक्ष म केवल एक दूसरे को जान जाते हैं वरन ये एक दूसरे के मित्र 

व विश्वासपात्र भी बन जाते हैं । रूजवेल्ट और चर्चिल के मध्य विश्वास व मित्रता सम्मेलनों 
में ध्यक्तिगत सम्पर्क का ही परिणाम था। वे जटिल समस्याएँ जो वर्षों साघारण राजनयिक 
माध्यम से नहीं सुलप पाती, कमी कभी सम्पेलनों द्वारा सुलझ जाती है | 

5 सम्मेलनों की कार्यवाही गोपनीय रहती है तथा इसके परिणामों को ही प्रकाशित 
किया जाता है। 
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6 सुम्मेलनों में दार बार मिलने से परस्पर स्थायी विश्वास और सहयोग की दुद्धे 
होती है । 

य सम्मेलनों में दिमिक्न दिरोधी के दीच सपमज्जस्य का प्रयास किया जता है इसलिए 
अन्तर्राष्ट्रीयवा की भादना को प्रोत्साहन मिलता है ॥ 

8 सम्मेलनीय राज्नय से सनय दी भी बचत होती है । आज दूटहादसों के कर्य 
इतने अधिक बढ गए हैं कि यदि वर्"गाओं का कार्य भी इन पर छोड दिय' जाए हो इन पर 
कार्य का बोझ और भी बढ जएगा तथा शीघ्र नियय लेने के मार्ग में अदरेघ आएगा | 
राष्ट्राप्य्ष' के बीच होने द'्ले ये सम्मेलच कम समय के लिए होते हैं अत इसमें शीघ्र नि 
लिये जा सकते हैं । 

9 जिन राज्यों के तत्वादघान में ये सम्मेलन होते हैं उन्हें अन्तर्राष्ट्रय राजनीतिक 
में एक महत्दपूर्ण भूमिका अदा करने का मँ'का मिलता है । सम्मेलनीय राजनय प्रव/तन्त्रीय 
व्यवस्था के अनुरूप है | इसमें छोटे राज्यों को भी बड़े राज्यों की भति सम'नता के स्तर 
पर विचार प्रकट करने का एक अच्छा अदसर निलता है॥ इस प्रकार सम्मेलनीय राजनीति 
का स्वरूप प्रजातात्रिक है | 

]0 सम्मेलनीय राजनय खुले राजनय को सम्नव॑ बन'ता है अत. खुले राजनय के 
अनेक गुर्जे का इसमें समावेश है । 

3] वर्तमान मरित्थितियों में सम्मेलदीय राजनय एक वास्तविकता बव गया है ! 


सम्मेलनीय राजनय के दोष 
(ऐव्फ्राध्या5 ण॑ 007ॉलल्ए?र 07074 


सम्मेलनीय राजनय के दोषों को निम्नलिखित रूप से रखा जा सकता है-- 

] सम्मेलनीय राजनय में गोपनीयटा का दष्ठावरण रहता है । इससे सदस्य राज्यों 
के मन में अदिश्द'स की भावना पनपती है तथा सन्धि द््ता का मार्ग दुर्गन बन जप्टा है | 

2. सम्मेलनीय राजनय में अनेक गुप्त ब'तें समय से पहले ही खुल जाती हैं जिससे 
सम्धियें' एव समझौतों की कार्यान्दिति के मार्ग में दष्घचा आती है| 

3 राजनयिक समझौतों में शीघ्र निर्गयय ले लिया जाता है। जिस समस्या को राजनदिक 
समझौता दर्जा के मध्यम से दस दर्ष ज़क भी नहीं सुलझाया जा सकता उसे राज्यध्यों 
के मिलने पर एक ही दिन में सुलझा लिया एटा है फलत. व्यादसायिक रजनयज्ञों दा 
महत्व घट जाता है। 

4 सम्मेलनों में दार बार मिलने पर राजनयझ्ों में परस्पर ईर्ष्या और दैमनस्य डढढने 
'की सम्मावना अधिक रहती है | छोटी छोटी व्यक्तियत नाराजगियों अनेक डार राष्ट्रीय हित 
के लिए घातक बन छाती हैं। 

5 सम्नेलर्नों में जद दिनिन्र प्रघानमन्त्रियं' एव दिदेश मन्त्रियों के रच मैत्री एद सौहार्द 
की मादनाएँ बढ जाती हैं टो वे आपस में ऐसे दायदे टथा सन्धियी कर लेते हैं जिनको वे 
व्यवहार में पूरा नहीं कर पते, फतत. सम्मेलनीय राजनय का महत्द कम हो जाठा है। 

6 सम्मेलनों में की गई सन्धियों की कार्यान्दिति में अनिश्चित्य रहती है क्योंकि दे 
जनमत की सही परीक्षा किए दिना ही सम्पादित कर ली छठी हैं | यदि उनको जनता 
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अस्वीकार कर देती है तो वे निरर्थक बन जाती हैं | वर्साय की सम्धि को अमेरिकी राष्ट्रपति 
बुडरो विल्सन द्वारा स्वीकार किया गया था किन्तु वहाँ की काँग्रेस ने उसे अस्वीकार कर 
दिया ! परिणामस्वरूप सयुक्तराज्य अमेरिका राष्ट्रसघ का सदस्य नहीं बन सका था । 

7 सम्मैलों मैं दो राज्यों का मनमुटाव या खिंघाव घटने की अपेक्षा अधिक बढ जाता 
है। वे इरा अवसर का प्रयोग एक दूसरे पर कीचड़ उछालने मे करते हैं| फलत अन्तर्राष्ट्रीय 
सद्भावनापूर्ण वातावरण को हानि पहुँचती है । 

8 सस्मेलनों में भाग लेते वाले प्रतितिधि अपने व्यस्त कार्यक्रम में से थोड़ा ही समय 
विचार विमर्श के लिए दे पाते हैं रथा सन्धियों की गहराई के बारे मे सन्तुलित ढग से नहीं 
सौध पाते | प्रो विकल्सन के मतानुसार शान्तिकाल में विधार विमर्श की शीघ्रता लाभप्रद 
होने की अपेक्षा हानिप्रद बन जाती है । 

9 अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति मे गुटबन्दी होने के बाद सम्मेलनीय राजनय का कोई उपयोग 
नहीं रह गया है। विधारपारा अर्थव्यवस्था एद राष्ट्रीय हिर्तों का विरोध और अनेक पूर्वाप्रह 
होने के कारण राम्मेलनों मे अन्तर्राष्ट्रीय समरयाओं पर विचारों का स्वस्थ आदान प्रदान 
सम्भव नहीं हो पाता है । प्रत्येक पक्ष सम्मेलन का दुरुपयौग अपने राजनीतिक प्रचार के 
लिए कर) लगता है। 
राफलता की शर्तें ((0000075 छिर ५७९९९९५। 

शम्मेलनीय राजनय की उक्त आलोचनाओं मे पर्याप्त सत्यता होते हुए भी अब पुरानी 
व्यवस्या की ओर लौटना सम्गव नहीं है। अत आवश्यकता इस बात की है सम्मेलनीय 
शाज़नय को सफल बनाने के लिए उचित परिस्थितियों अपनाई जाए | इसके सफल संचालन 
के लिए विधारकों द्वारा विम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं-- 

। सम्मेलन की सफलता के लिए यह उपयुक्त है कि समी प्रतिनिधि मूल बातों के 
सम्बन्ध मै पहले से ही सहमत हो जाएँ तथा एक दूसरे के दृष्टिकोण को भली प्रकार समझ 
लें। इस स्वर्णिम नियम को ध्यान मे रखकर किए गए सम्मेलन प्राय सफल हो जाते हैं । 

2 सम्मेलन में भाग लेते वले प्रतिनिधियों के बच परस्पर आदर एव मित्रता की भावना 
का विकास होना चाहिए ! मानवीय सम्बन्ध के पहलू हमेशा महत्वपूर्ण होते है । 

३ सम्मेलन मे भाग लेने वाले प्रतित्रिधियों की सख्या अधिक नहीं होती धाहिए | कम 
प्रतितिधि भली प्रकार विधार विमर्श कर सकते हैं तथा अनादश्यक विरोध पैदा होने कीं 
सब्मावना नहीं रहती । 

4 सच्धि वार्ताओं में आवश्यक गोपनीयता का निर्वाह किया जाना चाहिए | समय से 
पूर्व तथा अनुचित रूप में किसी शत का प्रकाशन होने से वह हानिकारक बन जाती है । 

5 सम्मैलन मे भाग लेने वालों को स्वय की माषा मे ही विचार प्रकट करने चाहिए 
ताकि स्पष्ट रूप से वे प्रत्येक बात को यम्झ सके । अच्छे दुमाधियों की व्यवस्था रहनी 
चाहिए ताकि अन्य भाषा भादी लोग उसे सही अर्थ मे समझ सकें | 

4. "१२ त क्षए०)4 ऐट क्न्‍णतदस 3030:(०5६ ऐैम फऐडडट फल्टफएुड आर ॥0॥८०0024 ६० 5९7४६ ऐड 70 फूड? 
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सम्मेलनीय राजनय का प्रचलन और प्रदाव हमेशा एक-सा नहीं रहटा है दरन्‌ 
परिस्थितियों के अनुसार घटता बढ़ता रहता है 


व्यक्तिगत राजनय 
(एकछ5णाओं छा907799०9७) 


दर्तमान युग में अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाघान करने में व्यक्रियत राज़्नय वा 
महत्व भी निरन्तर बढ़ता जग रहा है। व्यक्तिगत राज्नय उसे कहते हैं जद राजनयिक 
सन्धि द्ताओं में एक राज्य के दिदेशमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा राज्यध्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से भाग 
लेते हैं । राजनय का यह रूप बहुत समय से प्रचलित है किन्तु आजकल इसका प्रचलन 
डद गया है ॥ अनेक महत्दपूर्ग प्रश्नों पर देश के उत्तरदायी नेत्पओं द्वारा निर्गयय लिए जाते 
हैं। जेनेदा सम्मेलन दारडुँग सम्नेलन अल्छीयर्स सम्मेलव दया अन्य अनेक शिखर सम्मेलन 
व्यक्तिगत राज्नय के उदाहरण हैं । द्वितीय दिश्दयुद्ध के समय टथा उसके पश्चतृ दिमित्र 
देशों के विदेशमन्त्री अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर दिचार विमर्श के लिए मिलते रहते हैं । मारत ने 
डगलादेश एवं शरणर्थियों की समस्या के सन्दर्न में दिनिन्न ख्यारिप्राप्त नेत्प्डों टया 
प्रतिनिधि मण्डलों को अन्य राज्यों में मेजा था, जो देश का प्रमादशाली तरीके से पक्ष प्रस्टुठ 
करते हैं । इससे राष्ट्रों के आपती सब्घ मयुर बत य्यते हैं । 

व्यक्तिगत राजनय में आवश्यकतानुसार दूसरे प्रदिनिधियों का भी सहयोग लिया जा 
सकता है | ऐसा करने से प्रधनमन्त्री और दिदेशनन्त्री का कार्य हल्का हो जाटा है और 
समय की बचत होठी है । व्यक्तिदत राजनय के समर्थकों का दिचार है कि इसके द्वार ऐसी 
समस्याओं का समाधान किया जाता है जो राजनयझ्ञों द्वारा सामान्‍य सच्चनों से नहीं सुलझदी 
जा सकठी हैं | यह कहा जाता है कि ससदात्मक प्रजाठन्त्र के झुय में मध्यस्थों पर निर्मर 
रहना उचित नहीं है। दिश्द से शीतयुद्ध की समाप्ति में अनेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन 
और जार्ज बुश तथा सोदियत नेता निखाइल गोर्दाघ्योद के बीच के व्यक्तिगत राजनय का 
प्रमुख हाथ रहा । 

आलोचर्को ने व्यक्तिगत राजनय को दुरा बदाया है | इदका कहना है कि प्रधाननन्त्री 
और दिदेश मन्त्री आदि उच्चस्तरीय नेटाओं का कार्य नीति बनाना है, समझते करना नहीं। 
यह कार्य राजनयद्न विशेषज्ञों द्वारा सम्पन्न किया जाना च'हिए। उच्च नेता प्राय स्थिति को 
दिषदगत होकर देखते हैं और इसलिए उनके द्वाय की गई सन्धियाँ राष्ट्रहित को पूरा नहीं 
कर एार्ती | प्रो निकल्सन ने व्यक्तिगत राजनय का दिरोघ किया है| 


सर्दाषिकारवादी राजनय 
(नशाफ्ाछ्ण 00720) 
20दीं शठादी में राज्नय के इस नए रूप का दिकास हुआ | इसमें प्रजगदन्त्रिक दरीके 
के स्थान यर ताकशाही तयैके अपनाए ऊते हैं। देश के राज्वय का सचलन उच्वस्तर 
के दुछ गणमान्य व्यक्तियों द्वारा किया छाठा है | ये नेठा प्रधार और प्रसार के मष्यम से 
अपनी महत्दाकध्ष्पओं और दास्टदिक लक्ष्यों को उनटा से छिपाए रखते हैं | इस प्रकार के 
राज्नय की दुछ प्रदुद्ध दिशेष्टाएँ अग्रलिखित हैं- 
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(क) इस राजाय मे विद्यारघारां को आधार बढ़ाया जाता है और अपोे लक्ष्यों को 
प्राप्त करो) के लिए जातीय बदधप्पतत भौतिकवाद एवं सैतिक्याद आदि का राहारा लिया 
जाता है । 

[ख) रावधिकारदादी राजतय का लय शान्तिपूर्ण अन्नर्राष्ट्रीय सम्बन्पों की सथापत्ा 
करना यहीं होता बरन्‌ अपनी वियारघारा (60029) वा प्रसार करपा होता है | इरा 
कक्ष्य वी पूर्ति के लिए विदेशों मे दिशेष दर्लो का ऐिर्साण पोषण एवं समर्थत किया जाता 
है। 

(ग) सर्वाधिकारदादी राजप्रयज्ञ राजयय दे रामाय #ियमो वा पालत वेदल तभी त्तक 
करते है ज़ब तक कि उनके रवामियों वी योजा रो मेल खाते हों । 

(प) ये खुले रूप मे घौषणा करते हैं वि' किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय सश्धि या समझौते को 
इष्छानुसार तौडा या अस्दीकृत किया जा रावता है । 

(ड) इग राजनयज्ञों द्वारा प्रधार किया जाता है कि राग्यवादी राज्यों तथा पूँजीवादी 
राज्यों के बीच साघर्ण रादैव रही वाला तथा कभी न मिटो दाला है । 

(प) अय देशों के मित्रतापूर्ण व्यवहार को ये देश उावी कमजोरी मानते हैं और 
विश्व रास्था को अपने प्रधार का केद्र बना लेते है । 

रावघिकारवादी राजपय के पीछे विधारधारा और रोग़ा वी शात्रि रहती है । विधारवों 
का मत है दि एक रूप मे इन राज्यों मे राजाय का प्रगाव रहा है | इाठा कहना है हि 
राजनय का आधरण केवल तमी राम्मद है जब दो राज्यों वे बीच कुछ बातों पर मेल अथवा 
सहमति हो | शीतयुद्ध के दातावरण में राजनधिक राम्ब्धों का विरवा्ट नहीं हो पाता । 


खुला राजनय और गुप्त राजनय 
(0फलछा शत ५९९८ 090709९9) 
आपुषिक युग मैं यद्यपि गुप्त और खुले दौनों ही राजाय का उपयोग होता है तथापि 
राजनय का इतिहास गुप्त रूप रो खुले राजनय वी ओर रहा है। 
सुत्रा शजनय (0$0ा 0।907909) 
वर्तमाव में युला राजनय की प्रवृत्ति प्रघलित है । आज राष्ट्रों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर 
पर जो राधियाँ और समझौते तथा राजनयिक व्यवहार किया जात्प है उसकी जानकारी 
जनसाधारण को प्राप्त होती है! प्राय सभी प्रजातात्रिक राष्ट्रों द्वारा खुले राजनय का सहारा 
लिया जाता है। सयुक्तराज्य अमेरिका ग्रेट ब्रिटेन फ्रॉरा और भारत जैरों लोकतात्रिक राष्ट्रों 
ने अपने प्रजातत्रीय सक्धान वे! आपार पर खुले राजनय को अपनाया है । 
खुले राजनय से तात्पर्य है राजवय का जन आकॉक्षाओं से प्रमावित और संचालित 
होना | नैतिक और आदर्शात्मक आपार पर ही इसका समर्थन क्या जाता है। 
प्रथम विश्वयुद्ध के बाद से ही इस प्रकार के राजनय का समर्थन किया जाने लगा 
है अमेरिको राष्ट्रपाति दुडरी दिल्सन के चौदह शिद्धान्तीं भे पहला यही था कि सभी 
शान्तिपूर्ण समझौते खुले रूप मे किए जाने चाहिए तथा राजनय का सघालन जनतान्त्रिक 


]. सौ साच्यटाटी विचारधारा कौ आपार बनाकर शौवियत राप तथा लाल चीन आदि मैं राजनय सचालित 
किया प्जाता है। सत्‌ [99। में शौवियत रांघ का पतन हो रया। 
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तरीके से बहुमत की राय के अनुसार किया जाए | श्री विल्सन ने खुली वार्ताओं तथा विदेश 
सम्बन्धों पर प्रजातन्त्रीय नियन्त्रण पर बल दिया । इस विलसोनियन राजनय (एशा5णागा 
ए/9007309) का अर्थ था वार्ताओं का खुला स्वरूप और शक्ति सघर्ष के स्थान पर सामूहिक 
सुरक्षा,जो प्रजातन्त्रीय व्यवस्था से नियन्त्रित हो | 

रूसी लेखक अनाटोलीव (६ 4792०॥८५) ने अपनी पुस्तक आधुनिक राजनय 
(४00९7 ए9ए/०73८५) मे यह दावा किया है कि सोवियत सरकार ने शान्ति के आदेश 
(0७८०८ छा ?८३८०) मे 'प्रकट रूप से किए गए प्रकट समझौते के सिद्धान्त को सबसे 
प्रथम प्रतिपादित किया था | उस्ती ने ही समस्त वार्ता को खुला और आम जनता के समक्ष 
रखने का दृद उद्देश्य घोषित किया था । इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर जार तथा रूस की 
अस्थायी सरकार द्वारा की गई समी सन्धि व समझौते प्रकाशित कर दिए गए थे । सरदार 
के एम पणिकर ने 9% ई मे प्रकाशित अपनी पुस्तक राजनय का सिद्धान्त और व्यवहार 
में अनजाने ही अनाटोलीव के इस मत की पुष्टि की है। घ्वितीय महायुद्ध के पश्चात्‌ से ही 
वार्ताएँ खुले रूप मे होने लगी हैं । सयुक्त राज्य अमेरिका का विदेश मन्‍्त्री जेम्स ड्रायाँ तो 
"मत्स्य कटोरे के राजनय' में विश्दास करता था अर्थात्‌ जिस प्रकार से कमरे के मध्य मेज 
घर रखे गोल कांच के बर्तन में तैरती हुई मछली को सभी देखते हैं ठीक इसी प्रकार 
राजनयिक दार्ताएँ भी सभी को दिखती व मालूम होती रहती हैं । आज अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों 
में पत्रकारों, रेडियो व टेलीविजन प्रतिनिधियों को आने की छूट है | समुक्त राज्य अमेरिका 
के विदेश सचिव डॉ हेनरी किसिंजर ने एक बार कहा था कि वे तथा राष्ट्रपति निक्सन 
काँग्रेस के साथ सहयोग की नीति अपनाएँगे तथा विदेश सम्बन्ध जहाँ तक सम्मव हो खुले 
में ही किए जाएँगे । 

खुले राजनय के पक्ष में निम्नलिखित त्तर्क दिए जाते हैं- 

3. आवश्यकता के समय जनता द्वारा धन और जीदन का बलिदान किया जाता है 
इसलिए सरकार द्वारा उन्हें समी अन्तर्राष्ट्रीय सन्धियों एव समझौतों से अवगत रखना 
चाहिए ! 

2 प्रजातन्त्रात्मक सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है । इस उत्तरदायित्व के 
निर्वाह के लिए जनता को तथ्यों से अवगत रखना अनिवार्य है। 

3 यदि राजनयिक कार्यों पर जनता का सरक्षण एव नियन्त्रण रहेगा तो राजनीतिज्ञ 
विनाशकारी युद्धों का दातावरण नहीं बना सकेगे तथा जनता को जबरदस्ती युद्ध में नहीं 
झोंका जा सकेगा) 

4 खुले राजनय की व्यवस्था में भी महत्वपूर्ण विषयों पर व्यक्तिगत रूप से विचार-विमर्श 
किया जा सकता है और समझौता हो जाने के बाद उसे जनता की जानकारी हेतु प्रकाशित 
किया जा सकता है। 


गुप्त राजनय (8९८९६ एए|0ग्रा१०ज) 


गुप्त राजनय के अन्‍्तर्गेत किए जाने दाले अन्तर्राष्ट्रीय समझौते ठथा सन्धियाँ गुप्त 
रखी जाती हैं । उनको सामान्य जनता के सम्मुख प्रकाशित नहीं किया जाता | राजनय का 


]2. डॉ एम पी राय दही, पृष्ठ 775 76. 
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यह रूप प्राय तातशाही देशों मे अपनाया जाता है किन्तु यह वहीं तक सीमित नहीं है | 
प्रधम विश्वयुद् के समय मित्र राष्ट्रों ने इटली तथा अन्य राज्यों से गुप्त सन्धियों मे अनेक 
द'दे किए ज्ञाकि उनको हटस्थ रखा जा सके या अपने पक्ष में कार्यरत किया जा सके । 
इन गुप्त स्पियों वे कारण पेरिस का शान्ति सम्मेलन सफल न हो सका । मित्रता एव 
सहयोग के लिए वी जाने दाली अनेक सश्धियों मे गुप्त प्रावधानों का रामावैश होता है | 
मई ]939 का इटली जर्मगी का समझौता अगम्त 999 की रूस जर्मगी की सन्धि गुप्त 
राजनय के ही परिणाम थे | सन्‌ 945 के याल्टा समझौते मे गुप्त प्रावपानों की जानकारी 
होने पर अन्तरष्ट्रीय असन्तोष का रात्रपात हुआ । 

गुप्त राजनय के पक्ष में प्राय निम्नलिचित हर्द दिए जाते हैं-- 

] एक सफल राजनय का गुप्त रहा औिदष्य है। 

2 गुप्त रूप से किए गए रामझौतों मे सैदेराजी अधिक खुलकर वी जा सकती है 
तथा रष्ष्ट्रीय हित व रद के लिए अधिक उपयोगी 7िर्णय लिए जा सकते हैं। खुले शाजनय 
में जनता वी आलोधा के भय रो राजनयश्ञ प्िर्गय लेने मे भी हिपकिचाहट दिखाते हैं। 

3 यदि भुप्त राजनय का आधरण न किया जाए टो राजनयज्ञों को प्रधार मे रुचि लेनी 
होगी तथा वे अपने कर्तव्य मार्ग से हट जाएँगे । उनको जना। के क्षणिक दुराग्रहों से भरी 
प्रभावित होगा पड़ेगा । 

4 खुले राजनय की रामस्याओं का तर्घरिण गुप्त राजनय मे ही है | खुले राजनय के 
अन्तर्गत पत्रकार्यों सौंसदों व प्रमु् अधिकारियों द्वार समय समय पर दी जाते बाली 
सूघनाएँ रहस्योद्प'टन करने दाली होती हैं। ये सूचनाएँ राष्ट्रों के मध्य सम्बश्धों को कदु 
बना देती हैं ऐसा कि पेन्टागात पेपर्स (पत्रकार जैक एण्डरसने द्वारा प्रकाशित पेन्टागान 
पेपर्स ) के कारण भारत भमेरिका के अथवा अमेरिकी वाईस एडमिरल के स््य के कारण 
जण्पान अमेरिका के सम्बन्ध कदु हो गए थे । गुप्त राजनय में इस प्रकार की 
मय नहीं रहता | 


गुप्त राजनय बनाम खुला राजनय 
(5९९७९ 9॥9009८9 १४५ 0फलता 0॥छौणा7०९१9) 


"गुप्त राजनय बनाम खुला राजनय का विवाद आज भी बना हुआ है | गुप्त राजनय 
के समर्थकों का मत है कि खुले राजनय मे वार्ताकार लचीले नहीं होते | एक बार एक 
आपार बिन्दु बनाकर दार्ताकार पीछे नहीं एट पण्ते हैं क्योंकि उनकी प्रत्येक कार्यवाही विश्व 
नाट्यशाली के रगमच की तेज बिजली वे प्रकाश मे होती है अतः प्राय वार्तएँ असफल 
रहती हैं किन्तु इस मत के विरुद्ध एक प्रश्व यह उठता है कि क्या सभी गुप्त वार्ताएँ सफल 
होती हैं ? साम्यदादी और पशिविमी देशों की वार्ताओं के गुप्त होते हुए भी उन्हें प्राय 
असफलता ही मिली है। वह समय अब नहीं रहा जब गुप्त दार्ताएँ पूर्णतः सफल होती थीं । 
आज जनता 'जापरकत ह १ चछ फिएी। मे; ऐसे 'समपौते को। स्वीकाए चर, करती जो उसे 
मान्य न हो । आज राजदूत कोई ऐसी रियायत नहीं दे सकता जो जनता के विरुद्ध छह 
क्योंकि वे जानते हैं कि जनता इसका विरोध करेगी / कोई सरकार एक अलोकप्रिय नीति 
अथवा समझौटे को तब तक क्रियान्वित नहीं कर सकती जब तक कि जनता की घीरे घीरे 


५ दापतद की सिद्धान्त 


लिर्ास नें न लिएा पाए पिरेदी पश से परानश न लिया जाए टथया दलीय ममायतों को 
यह अनुनद न झरने दिया जाए कि द भी निप्य लत में सहायक हैं ॥ कंदल टरनी समझटे 
सखझ्ल हो सके है। झाज उनता सक्रिय रूए से देश नी उन्टरिक द टाह्म दीति के निमाय 
हें सचयोप देती है ल्य' प्रत्देल सरदार लो इनक स्हयोप वी अन्दशयकटा पड़ती है। यदि 
हावाशारी सारवारें मुठ राजनाय का ८फ्योप कही है परन्तु टानाशडी ही फनदा को 
सनन्‍य समय पर दिदेश नोति लो यदिटिपियों क न्टूदित करटे रहटे हैं टपा दिरेपी पट पर 
उत्तरदादित्द डालकर उतता को प्रदार क नाप्यम से गुनराह करटे रहते हैं परन्दु 
इस मदद अर्थ यद नहीं है कि युप्ट टाटज्ते वा लाल समाप्त हो गया है । झघत नी द्टरि 
युप्ठ होती हैं। न केदल राज्य दरन्‌ क्षेत्रीय 5 अलारध्ट्रीय रनन्‍्याएँ भी अपनी प्रादमनिक् 
दष्टारं गुल ही रहती हैं जब टक्क कि द एक निश्चिट न्‍टर वी न हो जाई अयदा एक 
निशिदत दिए्य टक न पहुँच जाएँ ॥ यह उन्य है कि किसे भी सझल समझते के पीछे 
घरेक्ष ने दी गई टाटऐं हो होनी हैं। खुल राजनय दार्ता ही मुप्टटा के; ज्माप्ट नहीं मरटा 
है| व्याइसादिक रापचदिक अनिरर्रा खुले रजदय के दिरोपी है | इनका मठ है कवि खुले 
होए, उसही चक्तदीय में टार्टा असस्भद हो जाएगी | 28८ उनके 
पिद्ार में हमें गुप्त द खुले राजद के मप्य का माए--गुटट' से किए गए खुले सन्‍ड्ौदे/ 
(0:व्य एलशदा&७ अ्व्ययव्पत छग्ा८७ |) अपनादा बाहिए । 

झुले राफ्तय एद यु रज्नय दोर्दे के पट्ट में दिदारकों ने टर्क दिए हैं, किन दोनें 
दी ही रूपती ह्ीनाएं हैं। खुले राजद के सनर्थन में दिए जाने दाले टर्क क्ाकर्षक प्रटीद 
होते हुए भी एकपशीय होते हैं ॥ एक झऔर झन्‍्य नावम में हैनरशेल्ड ने कहा था कि “ल्स्ग 
कचुन्द यह डटाटा है कि खुले में दर्टा घरिणन नहीं लाएगी व 

डोर मी डहुठ से दिचारकों का यह स्पष्ट नठ है कि प्रजाटन्त्रत्मक यजनय का खुन्य 
होना न दो झादरपक है और न ही उपयोपि | पनर टया परतिन के सटानुचार जता का 
अत्य इहनें है कि सम्झ्ौठे के एरिगार्नी एव उद्देश्यों के लिए नेटाओं को उन्‍ारदादी टहटाया 
जाए. न कि इसने कि सनझौठे ही टेलीविजन के धर्दे पर किए उाई । 












झज्दय से ज्नो प्रचार 
शझज्दप ऊहं जा प्रदार 





दुकानदार ऊँसा राजनय बनाम यौद्धिक राज्नय 
($9०%--6चुल 079#750265 5५ ७४ डघ707 079४7025) 


ड्रेट फिठेन टवद्य झपदार यर रजनय व्गो दुकाददार रैकसा राजनय कहा ऋाटा है । 





प्रो निछल्दन के स्टानुसार डर्द के राज्यय में दे उरी विशेष्टाई पाई जादी हैं फो व्यूपर 
के लिए रप्योप हेही है। फपटेश राजदय पिदेखपू्स सनझ दे करने के लिए दैय्पर रहटा 





है, दूसरे राज्य के रथ प्रेन सम्बन्ध ददाटा है टपा बनेक प्रकर वी उन्धियें द्वारा शान्ति 
के प्रगर्दों में योपदान कस्टा है | दुज्नददान उसे राज्दय रा सूर्न्यन करटे हुए पढ़ कहा 
जना है कि राजदय के दूचरे करो वी अपेशा यड अदिक दैटिक है टया इतर्ये सफलता 
के झदसचर ठपिक रहते है | दुदानदार सैसे रज्दय के अआलोचर्को कप कहना है कि छिटिश 
रज्वय ऋनपूर्ल, व्यापक सथा झव्यन्यिद होटा है| डिटिश चज्दय वी सकलदा का रहस्ए 
आड़ नहीं है कि टह दुकानदार रस है दरनू यह है कि उसके धीफ़ शा है । रूयू 7%5 


3. फीजबॉडफि-ब्फन फिडणमपआओ हर 2१०: 
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के स्वेज नहर के विवाद मे ग्रेट ब्रिटेन को अपनी सेनाएँ पीछे हटागी पडी क्योंकि अब बह 
सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य नहीं था । उसे सयुक्तराज्य की बात मानने के लिए बाध्य होना 
पड़ा । सयुक्तराज्य की आदाज का प्रमाव कैदल इसलिए होता है क्योंकि वह शक्तिशाली 
है| सन्‌ 99] में सयुक्तराज्य अमेरिका के नेतृत्व में 28 देशों की बअहुराष्ट्रीय सेनाओं ने 
इराक को निर्णायक रूप से पराजित किया था । सयुक्तराज्य अमेरिका अपनी सर्वोच्च 
सैनिक शक्ति से ही इस खाड़ी युद्ध मे विजयी हुआ था। 
राजनय का अन्य रूप यौद्धिक (६४भा०7) है | यह समझौते में विश्वास नहीं करता 
हथा युद्ध के वातावरण को अधिकाधिक उत्तेजित करने के लिए सदैव प्रत्मशील रहता है। 
कुछ विचारकों ने ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि 
इस प्रकार के राजनय का समर्थक राज्य अन्त मै स्वय नष्ट हो जाता है | उसे कोई 
सन्तोषजनक सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है । 
दुकानदार जैसे तथा यौद्धिक राजनय के बीच अनेक मिज्नताएँ हैं एव परस्पर विरोधी 
विशेषताएँ हैं | प्राय यह देखा जाता है कि शक्तिशाली देश यथास्थिति के समर्थक होते हैं 
और दुकानदार जैसे राजनय को अपनाते हैं किन्तु कम-शक्ति-सम्पन्न राज्य यथारियिति 
व्यवस्था को चुनौती देते हैं तथा उसे बदलने का प्रयास करते हैं। वे यौद्धिक राजनय का 
समर्थन करते हैं। यह नियम पूरी कगेरता के साथ लागू नहीं होता क्योंकि अनेक शक्तिशाली 
राज्य यौद्धिक राजनय का आचरण करते हैं तथा अनेक कमजोर राज्य दुकानदार जैसा 
राजनय अपनाते हैं | 
राजनय के इन दोनों रूपों का आधार तत्कालीन परिस्थितियां राज्य का स्वरूप एव 
उसकी विधारपारा होती है | दोनों रूपी की सफलता किसी राज्य के अन्तर्राष्ट्रीय स्तर त्तथा 
उसकी शक्ति पर निर्मर होती है । राजवय के इन दोनों रुपों में मुख्य अन्तर निम्नलिखित 
हैं 
(क) दुकानदार जैसा राजनय बुद्धिपूर्ण समझौते करता है जबकि यौद्धिक राजनय 
का समझौते में विश्वास नहीं होता क्योंकि इससे यथास्थिति को बदला नहीं जा सकता | 
(ख) प्रमुत्वपूर्ण राज्य यथार्थित व्यवस्था से समन्तुष्ट रहने के कारण अन्तर्राष्ट्रीय 
सम्बग्यों में शक्ति-प्रयोग को पसन्द नहीं करते । वे दुकानदार की तरह प्रत्येक विवाद को 
बातधीत द्वारा सुलझाना चाहते हैं। इसके विपरीत यौद्धिक पराजय के समर्थकों के मतानुसार 
शक्ति-प्रयोग के बिना उनके लक्ष्यों की पूर्ति नहीं हो सकती | 
(ग) दुकानदार णैसे राजनय में अस्पष्टता पाई जाती है | उम्के समझौतों का कोई 
स्पष्ट उद्देश्य नहीं होता । युद्धप्रिय राज्य प्रत्येक बात को प्राय स्पष्ट रूप से कहते हैं। 
(घ) दुकानदार जैसे राजनय के समर्थक राज्य यथास्थित विश्व व्यवस्था से सतुष्ट 
इहल्े हैं ) वे स्पष्टत यह नहीं जान पाते कि उनकी आवश्यकताएँ क्‍या हैं | दूसरी ओर 
यौद्धिक राजनय के समर्थवों के कुछ निरिचत लक्ष्य होते हैं। वे वर्तमान व्यवस्था को बदल 
कर अपने अनुकूल बनाना चाहते हैं ताकि अपने हितों को ग्राप्त कर सकें । 
(<) यौद्धिक राजनय अपनाने वाले देश प्रायः गरीब शक्तिह्लीन एव असन्तुष्ट होते हैं। 
शक्ति के अभाद में उनको राजनयिक सफलत्ताएँ कम प्राप्त हो पाती हैं | विश्व-समाज में 
उसका स्तर अधिक ऊँया नहीं रहता । यही कारण है कि वे यथास्थिति को बदलने के लिए 
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युद्ध और सघर्ष का सहास लेते हैं त्या अबैद्धिक समझौते द्वारा आये बदले हैं। दुकायदार 
जैसे राजनय के सरम््थक राज्यों का स्दमाव एव कार्य इसके विपरीद होटा है । 


प्रचार द्वारा राजनय 
(0फञ0़ा2३9ए१ 0१ एि694.रभ03) 


आजकल राजनय मे पचार का पर्याप्त महत्द बढ गया है | राजनयिक निर्मर्यों को 
अपने अनुकूल बनने के लिए प्रत्येक देश प्रचार तऊनीक का प्रयोग करठा है | रेडियो 
टेलीविजन प्स झदि सघरनों द्वारा एक विशेष नीति के पक्ष में दाटादरण बनाया जाता है । 
जॉर्ज दी एलन की मान्पदा है कि प्रधार राज्नय क; एक सजग हथियार ((एजा5इटाएएड5 
१४८०००ा) है । बिस्मार्क ने इस हथियार का प्रयोग दडी सझलठा के साध किया था | दाद 
में यह व्यवस्था साम'न्‍्य बन गई तथा अनेक देश इश अपन्यने लगे | प्रदार और प्रशासन 
राज्नग के लिए दो रूपों में उपयोगी होता है । एक इसके द्वारा समझौते पर दिचार करने 
योग्य गद्मवरण तैयार किया ज्यताः है और दूसरे, साउझैदा ढर्ता के समय उसे अपने हिंद 
की दृष्टि से सोड़ने का प्रयास किया जाटा है । 

प्रधार एद प्रशासन द्वारा राज्य का लग का अपेत्य क्षति अधिक्त पहुँचाई ज्यती है । 
के एन पतिक्वर ने समझौत्व दार्ता को मूलठ. एल गुप्त प्रणाली माना है । समझौता-दार्टा 
के दौद्यन उसकय प्रशामन &त्यन्त खदरत्पक माना जाता है । प्रचार द्वारा जनता में अनेक 
प्रकार मिध्या-विश्दास एव अऋरम उत्पन्न किए जटे हैं, किन्तु आज की परिस्थितियों में ये 
अपरिहार्य डन गए हैं । दैसे तो राय सभी राज्य अचार और प्रकाशन द्वारा राजनय का 
संचालन करते हैं किन्तु स'म्यदादी राज्यों में इनका प्रयोग अधिझ व्यापक रूप में किया 
ज्दा रहा | शान्ति एव सपपर्ष दोनों अदमर्से पर प्रदार के साघर्नो की उपयेगिता होती है 
आज इस रूयन को अपनाने दाते नाज्य केदल सम्यदादी ही नहीं है. अपितु प्रामः सभी 
राज्यों दाद इनका सहारा लिया “गा है । सयुक्त राप्य अमेरिका भी प्रजतन्त और स्दत जता 
के नम पर प्रचार के सघनों का उपयाग करता है | 


संयुक्त यः सहमिलन राजनय 
((२०४एंजा छ9॥007९८5) 

सहमिलन का सामान्‍य रर्थ +--किस्नी उद्देश्य के लए दूसरे के सथ मिलकर एकहा 
'कायन कर लेना । भारत में सय॒क्त ऊयदा सहनिलन अघदा सदिद सरकारें दियत दर्षों स 
राज्यों में बनती उण रही हैं और जुलाई, 979 में देसाई सरकार के पतन के बाद च॑घरी 
चर्यसह की जो सरकार ददी दह सयुक्त अथदा सहमिलन सरकार (एप्वाफजा 
6० स्वप्राश्थाय) का उदाहरघ 7 दर्तनान में भी राजस्थान, कैरल, और परिचनी दगाल 
मे सरिद सरकारें कार्य कर उतने है | राष्ट्रों में सहमिलन की प्रक्रिया नदरनी ही पुरानी है 
जिल्‍्ना कि न्दय राष्ट्र । क्सि समान शत्रु से रश्य एरते अथदा दुद्ध में दिद्वण प्रपप्त करने 
अयदा सनातन आर्थिक लान उठाये जउँसे उद्वेश्यों से प्रेनित होकर राष्ट्रों ये सहमिलन की 
प्रक्रिया होती रही है ! मेहम्मन गौरी का मुक्ादला करने के लिए पृथ्द।दज दैड्ान ने दिमित्र 
अमपूत शादी से ज्राटाप्टा पी थी । शक्ति सन्दुलन के लिए भी धशष्ट्रों नें सहमित्रन होता 
रह । हस त्था दिटिंग से शिछा है-.“नीति निर्धासरक जद यह ऊनुनव करते हैं कि अपने 
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लंदयों को बट अकेला पूरा नहीं कर सकता तो शक्ति समर्थन के लिए चे दूसरों से सहायता 
लेते हैं । इस प्रकार दूसरों के सज मिलकर एक निश्चित्‌ अथवा समान उद्देश्य के लिए वे 
एकता कायम कर लेते हैं ।” राजनीति शास्त्र की माषा मे इस तकनीक अथवा मिलन को 
“सयुक्त होना या सहमिलन (00८॥00) की सज्ञा दी जाती है | 20वीं शताब्दी मे और 
विशेषकर द्वितीय महायुद्ध के दाद राजनयिक गतिविधियों अकेले-अकेले राष्ट्र की न हेपकर 
सामूहिक ुट्टों में सगठित राष्ट्रों की हो गई हैं । अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक जगत में एकाकी 
राजनयिक क्रिरण्ओं का अब विशेष महत्व नहीं रहा है क्योंकि प्रत्येक राष्ट्र को अपने राष्ट्रीय 
हित-सवर्धन के लिए दूसरे राज्यों कौ अपने पक्ष में लेना होता है अथवा उन राज्यों के साथ 
मिलकर काम करना होता है। सथुक्त राष्ट्र महासप्रा मे सहमिलन राजनय ससदीय राजनय 
गुप्त राजनय आदि के दावपेय घलते ही रहते हैं । अन्तर्राष्ट्रीय सगठनों अथदा सस्थाओं 
के विकास में स्वत्त्र एकाकी एवं पृधक्‌ राजनयिक क्रिया को लगमग अर्थ की बना दिया 
है । सयुक्तराज्य अमेरिका; या भारत यदि समुक्त राष्ट्र महासभ् में कोई भ्रस्ताव रखते हैं तो 
बह त्तब तक अर्थहीन होगा जब रक कि उसके मत का समर्थन करने के लिए कुछ और 
देश आगे न आएं | अन्य देशों को अपने समर्थन के लिए तैयार करना होता है जिससे 
राहमिलन के शजनय को प्रोत्पाहन मिलता है । 
सामूहिक सुरक्षा की खोज (0५८४ 0 (00॥०८४२० $८८०॥/)) ने भी राष्ट्रों को इस 
बात के लिए प्रेरित किया है कि वे सहमिलन के राजनय को अधिकाघिक प्रोत्साहन दें | 
प्रथम सहायुद्ध के बाद फ्राँस ने जर्मनी के विरुद्ध अपनी भावी सुरक्षा की खोज में सहमिलन 
राजनयिक प्रयत्नों को बहुत तेज कर दिया था और सयुक्त राष्ट्र सघ चार्टर पे सामूहिक 
रुरक्षा सम्बन्धी जो व्यदस्था है उसका प्रमावी क्रियान्दयन धमी सम्मद है जबकि सहमिलन 
का राजनय प्रमादशील होता हो। सुरक्षा के अतिरिक्त विश्व राजनीति का स्वरूप भी आज 
ऐसा हो गया हैं कि बिना मित्रों के सहयोग के एक राष्ट्र अपने को सबसे अलग-थलग पड़ा 
पाएगा | इससे भी सहमिलन के राजनय को प्रोत्साहन निला है । सन्‌ 97 में भारत और 
सौदियत सघ के बीच जो 20 वर्षीय मिश्ता और सहयोग की सन्पि हुई वह सहमिलन 
राजनय की एक विशेष उपलब्धि मानी जा सकती है | युद्ध के समय पश्चिमी यूरोपीय राष्ट्रों 
ने जो क्षेत्रीय सगठन बयाए--उतमें सम्मिलित होना सहमिलन के राजनय का ही स्वरूप 
माना जाएगा ! सहमिलन के राजनय से बडुपश्यीय राजनथ का और बहुपक्षीय राजनय से 
सहमिलन के राजनय का विकास हुआ है अर्थात्‌ दोनों एक-दूसरे के पूरक अथवा सहयोगी 
हैं। आज इस बात से इन्कार करना कठिन है कि राजनय सगठनात्मक रूप लेता जा रहा 
है..एकाकी राजनय झा मद्त्व घट रष्टा है और समी समस्याएँ अन्तर्राष्ट्रीय अथवा क्षेत्रीय 
उलझनें बन गई हैं जिनके समाधान के लिए सम्मैलनीय राजनय बहुपक्षीय राजनय 
सहमिलन राजनय शिखर राजतय आदि का विकसित होना स्वामाविक है | क्षेत्रीय संगठनों 
के अन्तर्गत सक्रिय राजनथ को राजनीतिक क्षेत्रों में प्राय सहमिलन का राजनय (009)007 
एज ह्र००७०१) कृह्ठा जाता है । राष्ट्रपण्डल (0009079/6॥॥॥) में सक्रिय राजनय सहमिलन 
राजनय ही है:। राष्ट्रमण्डल के सदस्य-राज्यों के अध्यक्षों ने स्वीकार किया है कि “आपसी 
परामर्श राष्ट्रमण्डल का जीवन रक्त हैं? (एजाइण:भाणा ॥8 ९ ॥८-0॥0046 ० 0॥6 
(07रताण७८कए) | अरब लीग यूरोपीय आर्थिक सहयोग सगठन यूरोपीय ससद्‌ नाटो 
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सीटो यूरोपीय साझा दाज्यर और खाडी परिषद्‌ आदि के अन्तर्यत जो राजनयिक क्रियाएँ 
चलती रहती हैं वे सहमिलन राजनय की प्रतीक हैं । 


सहमिलन राजनय का मूल्यांकन 


सहमिलन राजनय की तकनीकी इस बात को सम्भव बनाती है कि विश्व के देश 
आपसी समस्याओं का समाधाव आपसी परामर्श से करें ) पारस्परिक दिचार दिमर्श के 
मध्यम से क्षेत्र दिशेष के देश अयवा दिश्व के विमित्न देश किन्हीं समस्याओं के सम्बन्ध में 
एक सामान्य दृष्टिकोण का विकास करते हैं जिससे व्यापक हित के लिए सामान्य चेटना 
ज्गग्रत होती है और अन्तर्राष्ट्रीय विदेक को प्रोत्साहन मिलता है । सहमिलन राजनय के 
'फलस्दरूप हम राष्ट्रदाद से ऊपर उठकर अचिराष्ट्रवाद (5५७7४ 7002) की ओर बर्दें । 
सहमिलन के राजनय ने विश्व में शक्ति सन्तुलन बनाए रखने में मदद की है । सहनिलन 
के राजनय के विकसित होने के फलस्दरूप दिकास-सचर्नो में वृद्धि हुई है और छोटे छोटे 
राष्ट्र अपने क्षेत्रीय आर्थिक सपठन बनाकर अपने त्वरित्त आर्थिक विकास को प्रदत्लशील 
हैं । पश्चिमी यूरोप का बहुत ही अल्पकाल में जो युद्धोत्तर पुनर्निर्नाण हो सका उसके मूल 
में सहमिलन राजनय ही उत्तरदादी रहा है । सहनिलन राजनय के माध्यम से न केदल 
क्षेत्रीय समस्याओं के समान में द्कि दिरद समस्याओं के सम'यान में सामान्य दृष्टिकोण 
पनपने लगा है। निःशस्त्रीकरण कैसे किया जाए, इसकी सीमा कया हो, इसके स्तर क्या 
हों--.इन दा्तों पर मतमेद हो सकते हैं लेकिन सहमिलन राजनय ने यह स्पष्ट कर दिया 
है कि इस दात पर सभी देश सहमत हैं कि निःशस्त्रीकरण आवश्यक है। जो मतनेद हैं 
उन्हे भी सहमिलन के राजनय द्वारा कम किया जा रहा है | सयुक्त राष्ट्लथ सहमिलन के 
राज़्नय का उदाहरण प्रस्तुत करता है और हम इत्त दात से इन्कार नहीं कर सकते कि 
इस दिश्द सस्था के मष्प्यम से राजनयिक क्रियाओं का सस्थाकरण (00॥॥०००॥६४४०) 
हो गया | सहमिलन के राजनय के माध्यम से हम अन्तर्राष्ट्रीय दत्धक रथा एकीकरण की 
दश्य में आग्रे बढ़े । यूरोप मे इसके लिए उनमानस तेजी से तैयार हो गया है जिसका एक 
प्रमाण यूदेपीय ससद्‌ की स्थापना है। यूरोप एकीकरण की दिशा में दढ चुका है । सहमिलन 
के राजनय म॑ कतिपय दोष भी हैं | ये दोष उसी प्रकार के हैं जैसे ससदीय राजनय के हैं । 
गुटबन्दियों के कारण दिश्व शान्ति की समस्या उलझटी जा रही है | क्षेत्रीय सहमिलन के 
राजनय ने शीत्त युद्ध को सहारा दिया है और क्षेत्रीय स्दार्यकों को आगे बढाया है | दिश्द 
के दिम्रित्र रूप परस्पर सहमिलन के राजनय में सलग्न रहते हैं | इस प्रकार अलग-अलग 
गुर्टो में अलग अलग सहमिलन के राजनय ने एक दूसरे के प्रति तनःव और ऊविश्दास को 
'डढादा दिया है । सहमिलन के राजनय का उपयोग उसी सादधानी से करना चहिए जिस 
अआष्याणी के उ्प्टीएा दप्टनणा पा अजप्दा दप्ननपा के (किलर आज त्वाकप' कार 


पुराना राजनय 
(एफ छठ एफ्राएकश्त्त) 
सामान्य ऊर्य में राजनय उतना ही पुरान्‍्य है जितना राज्य का दिकास है, दिन्तु चर्ज्यों 


के बीच स्थापित प्रक्रिया एद स्वीकृत तरीकों से शमन्तिपूर्ण सम्दर्यों का निर्दाह अधिक पुराना 
नहीं है। यूरोप में यह 5दीं शटाब्दी के अन्‍्ठ में दिकसित राज्य व्यदस्था की देन है | इस 


जब कै रृए 03 


प्रकार राजनय का इतिहास 500 वर्षों का इतिहास है । प्रारम्म मे इसका विकास यूरोप 
महाद्वीप की परिधि मे सीमित रहा किन्तु 9)4 के बाद इसके क्षेत्र और प्रकार मे नवीनता 
का सूत्रपात हुआ | पुराने राजनय काल (500 94) मे अन्तर्राष्ट्रीय राजनय मुख्य रूप 
से अपने मित्र बनाने और दूसरों के मित्र तोडने का कार्य करता था | इतने पर भी यूरोपीय 
राज्य परस्पर मित्रता और घनिष्ठापूर्ण व्यवहार करते थे | तत्कालीन राजतन्त्रीय एव 
कुलीनतन्त्री व्यवस्थाएँ परिचमी यूरोप की एकता की भावना से प्रमादित थीं । श्री के एम 
पनिकर के कथनानुसार “पुराना राजनय मित्रतापूर्ण मानदीय तथा विनम्र कला थी। यह 
पारस्परिक सहिष्णुता के आघार पर सचालित किया जाता था। 

पुराने राजनय की प्रक्रिया सम्य राज्यों के सम्बन्धों के सचालन के लिए श्रेष्ठ थी | यह 
सद्ृदयतापूर्ण एव सम्मानजनक तथा निरन्तर एव क्रमिक थी | इसमे ज्ञान और अनुभव को 
महत्व दिया जाता था तथा सद्विश्दास सक्षिप्तता एवं स्पष्टता को सन्धि वार्ता का आवश्यक 
गुण माना जाता था | पुराने राजनय की जो बुराइयों बताई जाती हैं वे वास्तद में गलत 
विदेश नीति की बुराइयों हैं । पुराने राजनय मै सच्धि वार्ता की प्रणाली दोषपूर्ण नहीं थी । 
प्रो निकल्सन की मान्यता है कि यह आघुनिक प्रणाली की अपेक्षा अधिक कार्यकुशल थी ।' 


पुराने राजनय की विशेषताएँ 
((0379९0750065 07 496 (0)॥0 009070909) 


प्रो. हैरल्ड निकल्सन ने पुराने राजनय की पाध विशेषताओं का उल्लेख किया है । ये 
क्रमश निम्नलिखित हैं-- 

] यूरोप की प्रभुवा पुराने राजनय काल मे यूरोप को सभी महाद्वीपों से अधिक 
महत्वपूर्ण माना गया | इस काल में एशिया तथा अफ्रीका को साम्राज्यवाद व्यापार एद घर्म 
प्रचार के लिए उपयुक्त क्षेत्र माना जाता था । अमेरिका 897 तक अपने महाद्वीप मे सीमित 
रहा और पृथकतावादी अथवा अलगादवादी नीतियाँ अपनाता रहा | इस काल में कोई भी 
युद्ध उ्त समय तक बड़ा युद्ध नहीं माना जाता था जब तक कि 5 यूरोपीय महाशक्तियों मे 
से कोई एक भाग न ले । यूरोपीय राज्यों द्वारा ही अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और युद्ध सम्बन्धी 
प्रश्नों का निर्णय किया जाता था ! 

2 महाशक्तियों और छोटी शक्तियों मे भेद पुराने राजनय के अनुसार यह माना 
जाता था कि महाशक्तियों के हित और दायित्द व्यापक होते हैं | उनके पास अधिक आर्थिक 
और सैनिक शक्ति होती है इसलिए वे छोटे राज्यों की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है! छोटे 
राज्यों का महत्व उनके सैनिक सापनीं युद्ध स्थिति बाज़ार मूल्यों और कच्चे मल के सौतौ 
के आधार पर निश्चित किया जाता था | छोटे राज्यों का अन्तर स्थायी न” ?।। पुराने 
राजनय काल मै छोटी शक्तियाँ के हित मत एव समर्थन महाशक्तियों के निर्णये शो कदाचितृ 
ही बदल पाते थे | 

3 महाशक्तियों का दायित्व इस काल मे महाशक्तियों का यह उत्तरदायित्व था कि 
छोटी शाक्तियों के आधरण का नरिक्षिण करो और उपमों याक्ति' त््यापित ऊरे +' जेछी ाज्ियो' 

4. +पद्नचढ गे३३ ज्ञौर्मिफर+ ४३३ 2 छिल्ावी5 काप्णाबत गाव॑ एज] ६६ ॥5, <ा९५ छा चाही ताएली छिटाक८5$ 
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0.. राजनय के हिद्धान्त 


के दीच सघर्ष होने पर महाशक्तियाँ हस्ल्लेप करती थीं। इस सघष को महाशक्तियों का 
सघष बनने से रोकने का पूरा प्रयास क्या जाता था 4 

4 व्यादसायिक राजनयिक सेवा पुराने राज़्तनय वी एक अन्य विश्चता यह थी कि 
प्रत्येक यूरोपीय देश मे बहुत कुछ एक रैसी व्यादसायिक राजनयिक सेता स्थापित वी गई 
थी | ये राजनय अधिकारी दिदेशी राज्यानिर्यों मे अपने देश का प्रतिनिध्ित्द करते थे ॥ 
इनकी शिव्य अनुमव तथा लक्ष्यों में पर्याप्त समावत्य रहती थी । इनक' एक दिश्ष॒ दर्ग बन 
जता था । उनकी सरवार का ल्ट्य चाहे कुछ भी हो कित्तु वे राजतय का उद्देश्य रश्ति 
की रुछा मानते थे । सन्धि दार्टाओं में ये व्यादसादिक राजनयच पर्याप्त लामकारी सिद्ध 
हुए. इनके व्यादसयिक आचरण का एक जैसा मापदाड होटा था टया ये यथासम्भव 
आपसी सपष को टालनः चाहते थे । 

» निरन्तर एवं गोपनीय सच्धि द्ता पुराने राजनय की पायर्दी मुख्य दिशेषशा यह 
थी कि इससे सन्धि दालओं में निर्लरटा लया गोपनीयटा को मान्यता दी जाती थी | इसके 
हिए सार्वजनिक सम्नैलन आयोजित नहीं किए उाते थे । सन्धिकत्ता राजदूत को स्दागलकर्ता 
राज्य वी रानता दी पूरी एानकारी रहती थी दह उनदी शक्ति एद कक्‍मारियों का पहले 
से ही अनुमान लगा सक्‍टा था | उसे स्थानीय हिले दुराग्रहों एव मह्त्दाव#प्ओं वी 
दानकारी रहती थी | दहाँ के दिदश मन्‍्त्री स बार बार मिलने पर मी जनता का घ्यान 
ऊकर्दित नहीं होट' था । दार्ालाप गोपनीय रहने के काराय डुद्धिपृ"ा *"र सम्मानजनक 
सच्धिया की जा सकती थीं। सन्धि दार्टा के दौरान जनता की महत्दाऊंदाएँ नहीं बढ पी 
थीं। दो राज्यों वी सच्धि में प्रत्येक पल को थोडा अदश्य झुक्ता पडता है । यदि जनता 
को यह बात पहले से ही लाव हो जाए लो विरेघी आन्दोलन मडकने # आपाकाएँ पैदा 
हो जाटी हैं। एसी स्थिति मे सच्रि दाता अमजल हो जाती है। पुराने राजनय में गोपनीयट 
और दिश्दसनीयर' रहने के कार ऐसी आशका नहीं रहटी थी ! 

पुराने राजनय के टरीको के अनुप्तार सब्धि दार्टा करने दाने राटनायच को सम्य वी 
की नहीं रहती थी | इस कान मे दोनों पढें की सरकारें सत्धि पर अपना मत वब्यत्प कर 
देटी थीं। यदि ज्च्धि दार्टा में कोई गतिरंच दा हो जाटा था टो दाता को कुछ मम्य के 
लिए रेल दिया जाटा था। ऊत्त में जो समझौता होता था दह जलटादा। का परिम न 
होकर परयाप्त सोच दिदार एद गम्भीर टिचार तिमर्श का परिणाम हॉता था | उदाहराय के 
लिए. 907 का आगल रूसी अन्मिमय एक दर्घ तीन माह के लिचार टिमशा भा एरिएम 
था 
पुराने राजनय के दोष (026८७ 9 08 0फराएक29॥ 

घुराने राइनय मे गस्भीरटा दुद्धितता गोपनीयता परिक्तता आदि गुड क साथ कुछ 
दोष भी थे | इत्त व्यवस्था ने >नेक डुराइ्ये को प्रोत्साहित किया | इसकी प्रदुख आनादना 
यह की छाटी है कि इसने गुप्त त्त्धियों को प्रोत्साहित किया | सन्धि दार्टा को विश्वसनीय 
बनने के प्रयास मे गोपनीयता की प्रदृत्ति लिकसतित हो गई । उच्च पदाविकारी टथा आदर य 
व्यक्ति भी ऐसी गुत सत्यियी में उलझ उते थ जिनव्य द उत्लघन नहीं कर सकते | हैरल्ड 


कर्ज क्र १9 ६ श्श्न 


राजनय है रूपए ॥(5 


निकल्सन के कथनानुसार “गुप्त वायदों को प्रोत्राहित करने वाली विश्वसनीय मन्धि वार्तणिं 
आज खुले राजनय से भी बुरी होती थी ।' 

पुराने राजनय में व्यावसायिक राजनयज्ञों से कुछ कार्यात्मक दोद (शाएद्णाओं 
9८(८८७५) भी घर कर लेते थे । उनको अपो जीवन काल में अनेक परिस्थितियों मे मानवीय 
मूर्खता था अहकार से युक्त कार्य देखने का अवसर प्राप्त होता शा । फलत वे गम्भीर 
भावनाओं को त्ताज़लालिक उद्धेग मानने की गलती कर बैठते थे | वे उन गहन भावनाओं का 
मूल्य भी कम ऑकते थे जो सारे राष्ट्र के पतन का कारण बन जाती थीं। ये इस बात वी 
ओर ध्यान नहीं देते थे कि बैदेशिक सम्बन्धों के तथ्यों की जानकारी केवल कुछ लोगों को 
ही होती है तथा अन्य लोग अनमभिज्ञ रहते हैं और अन्तिम निर्णय इन्हीं का होता है। इन 
राजनयज्ञों की कुछ गलत धारणाएँ बन जाती थी जैसे--समण के याद स्वत ही समझौता 
है जाता है महत्वहीन बातों वी परदाह नहीं करनी चाहिए तथा महत्वपूर्ण बाते स्वत ही 
सुलझ जाती है गलती नहीं की ज्यनी चाहिए और इसलिए यह उपयुक्त है कि कोई कार्य 
ही न किया जाए । इस प्रकार पुराना राजनयज्ञ एक आत्मतुष्ट व्यक्ति होता था | उपके 
कार्य अनुभव और धरित्र की कमजोरियों अनेक बार राजनेयिक असफलता के कारण ग्न 
जाती थी । 


पुराने राजनय से नवीन में राक्रमण 
(न्‍7भ7590097 #097 09 76 ॥ल्‍ ८७) 


पुराने राजनय का काल ७ब रामाएा हुआ तथा नया राज़नय कब प्रारम्म हुआ इस 
सम्बन्ध मे निश्चय के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता | इमका कारण गह है कि यह 
परिवर्तन आकस्मिक नहीं था | इसके अतिरिक्त पुराने तथा नवीन राजाय के सिद्धान्तों 
और तरीकों मे कोई स्पष्ट एव मान्य भेद नहीं किया जा सकता | पुराने राजनय से नवीन 
राजनय के बीघ के सक्रमण काल की मुख्य बात यह थी कि इस सम्य सात्धि वार्ता की 
कला मे बदलती हुई राजनीतिक परिस्थितियों के अनुरूप सुधार अथवा सम'योजन हुआ कं 
राजनय के विकास पर मुख्य रूप से तीन तत्वों ने प्रमाव डाला है--॥) औपनिवैशिक प्रत्तार 
की इच्छा (॥) तीव्र व्यापारिक प्रतियोगिता तथा (७) संघार साधनों की गति मे वृद्धि । 
इन तीनों तत्वों ने राजनय के रूप को बदलने मे उत्लेखनीय योगदान किया है। राक्रमणकाल 
मे प्रधलित राजनय के कुछ प्रमुख रूप निम्नलिखित है-- 

] तानाशाही राजनय जब यूरोप तथा एशिया के देशो मे निरकुश राजतन्त्र था ता 
सारा राज्य एव उसके निवासी सम्राट की निजी सम्पत्ति माने जाते थे । शासन के अन्य 
मामलों की मॉँति विदेश नीति एव राजनय पर भी उसी की इच्छा सर्वोपरि रहती थी। फ्रॉस 
के लुई च॑"दहवे रूस की साम्राज्ञी कैथरीन तथा मारत के मुगल सम्राद अपने देश के 
अस्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का स्वथ सचालन करते थे । इ। देशो मे आने वाले विदेशी राजदूता 
के लिए यह अनिवार्य था कि दे राजा के विश्वासपात्र कृपा भाजन एव स्नेहमाजन बने ! 

॥. +(ल्डीउलाएज| ॥८६ ०७0७5 छोड़ा |९३र्द ३0 5८८६३ फरौैट८ट८४ आए ६ एा5६ हच्टा) ऐआ एस (टोटश:ट4 
8्ञौीज़ाघ०% ऐ॥ ४६ ८१०५ (0-49 _>-रिकि2ाद िटककत 
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]96 राजनय के ठिद्धान्त 


इसके लिए दे ऊथक प्रयास करते थे । इसके अतिरिक्त दे अपने राष्ट्रीय हितों की सावना 
के लिए कई प्रकार के उचित अर अनुद्चित कार्य भी करते थे रैसे--रापकीय कागननों 
कौ चुरा लेना राजा के फ्रियजनों या उच्च अधिकारियों को रिश्दत देना ऊपने दिखी 
अपिकारियों को हटदा देना या प्रतिकूल राज" को हटो या हत्दा करन के ध्टयन्त्र में 
सहण्यक बनना ट्य' अपने अनुकूल व्यक्ति को रापतिहासन पर बैटान्ग दि | इत्त प्रदार 
के राजनय को डूडा राजनय (80550आ िप्जीणा३०५) कह उजाटा है । 
फॉसीसी माषा के शब्द 'इुद्धा' दा ऊघ सच्गरान्ट महिला का निरी कस होटा है । इस 
प्रकार दूदा राजनय का आशय उस राज्नय से है शिसकी सनी चलें सत्राह्ी के विटी 
कस में चली जाटी थीं। समी सच्धि दाताएँ एद निर्यय यहीं किए पाते थे किन्तु मा 
राज्दूतों का यहाँ टक पहुँचना सरल नहीं था | भारत के मुगल सन्राट से अपना स्वार्थ 
मिद्ध करने के लिए उग्रेगी सन्देशदाहक >नुनय दिनय न काम लेते थे | साथ ही द मौका 
देखकर छल कपट िश्दासघत झूठ ट्था षडयन्त्रों का भी खुलकर सहराप' लेने थे । 
2. सँदिधानिक राज्नय सन्‌ 85 ई के डाद विरकुश सक्नर्टी का प्रमादी ८ीप 
होना प्रारम्स हो गय' | उनके अधिकार समद एद कर्यकरिती को सौंप दिए यए यो सदिपान 
के अनुसार इसका एपगोय करती थीं। ये सन्‍्याएँ राऊ' द्वारा तिए गए नि*यो को भी अवय 
घौषित कर सकती थीं। सन्‌ 905 में जर्नेंगी के दिलियम ट्वितीय रथा रूम के जार ने 
किनलै'ड में एक गुप्ल मैत्री मन्धि कर ली याद दे ऊपनी राजपानियों को दापस आए नो 
उनके विदेश मन्त्रियों न इस सन्धि को अस्दीगार कर दिया | एरतद् दोनों राजायों को 
नीचा देखना पडा | इस पत्र 9* शाद्ाब्दी के प्रासन्न मे ही यह माना याने लगा था कि 
“सी एक व्यक्ति के दिचार एद मादनाओ द्वारा उसके देश की दिदश नीचि का लिपाएए 
उनुचित है 
यह सच है कि 9]4 टक पिश्द के राज्यों बी दिदेश नीदि एद रातय पर उन 
राणाओं का प्रनाद रहा | इग्लैेड के एडटर्ड सप्तम टथया महारानी टिक्‍्टोरिय' ने ऊपने देश" 
की दिदेश नीति टथा राज्नय घर ऊपनी छाप लगा रखी थी | इस प्रकार हेवरी सप्टम की 
पिदेश नीति और राजतय पर अपना नियन्त्रा रखटा था | इन उदाहराए के हाठे हुए भी 
राजनय की झूल प्रदूत्ति मे परिदर्नन शुरू हे यया था | इस पर अद कायकारि' छऔर सामद 
का प्रभाद बढटा छा रहा था । 
पुराना राएनय उस समय की राज निक घरिस्थिनियों, दिचारे जौर आदनें से प्रनारिट 
रहता था | जब इन राजनीटिक रद्धतियों में घरिल्‍्तन होते थे लो कुछ समय बाद गाट्य 
वग रूप भी ददल याता था । कारा यह है कि कोई भी राजनय रब तक ही प्रनादशाली 
रहता है जब टक उसे देश की सम््रनु शन्त्ि क्यू दिश्तान और महायप्राप्त होता है| ।9*ं 
और 26दी शतदिये में जब राज्य व्यटन्था ता से बदल रहे थी बॉ राजनय में मो 
बरिदयन जाने लोग 
॥.. -0 कैच दश्शफला ४च्काप <ह घशा्ध्टताएी धना-क४ मे हब $2.] ६०७८ ८००४ इटा८ दा. >फ मसत पील ऋषि:नक 
च्टाए00१5 <# री ८८ए०त5 हैं ए-॥4 *+34 ०५६ ६००3 चैटटण::फशट सेल फ॒0.॥५ <हैं ऐनेए था लाजडटड 
ज-मॉन/ ०4९ #टरअदनण 
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राजनय के रूए ॥07 


नवीन राजनय 
[#6४९७ 9एणिा।0९) 


प्रथम विश्ययुद्ध को नवीय राजाव के श्रीयणेश का युग मात्रा जा राकता है । इरा नए 
सुग में पुराते राजनय की रामस्त विशेषताएँ गौण बा गईं । पुराते राजनय वी रामएंप्त का 
मुख्य कारण यह है कि पूर्व और परिचम के बीच अन्तर बहुत बढ़ गए हैं । उनदी रजगीतिक 
मायताएँ आर्थिक पिश्यासा और जीवग का रहन राष्टा पूर्णत मित्र है। 


नए राजनय के दो भाण 
(90 ९ 3९[,७९९६ 6 5९७ [9077909) 


आपुनिक राजनय को विचारकों + काल वी दृष्टि रो दो भाषों मे विभाजित क्रिया है | 
प्रधम माग में ॥9वीं शताब्दी तक का राजाय और द्वितीय माग मे 494 के बाद के राजनय 
का समावेश क्या गया है । 

]9वदीं शत्ताब्दी तक का राजनय ।9वी शताब्दी मे ओक राजनीतिक परिवर्तन हुए 
और इनके साथ ही राजनय के रवरूप शा क्षेत्र में भी परिवर्तन होते रऐे । इरा काल में 
राजाय वा मुख्य केन्द्र यूरोप ही रहा | इरा रामय विश्व के अधिकाश देश प्रजातज वी 
ओर अप्ररार हो रहे थे इरालिए राजाय में भी नई दिशाएँ खोजी जाने लगी। इरा काल 
के राजनय वो जिन तत्वों ये प्रगापित किया वे मुख्यत ?ीग्नलियित थे 

। अन्तर्राष्ट्रीय समाज की भावना विश्व के राज्यों मे रामाय राक्ट का मुकाबला 
करने के लिए एक्टा वी भावाएँ ग्रिक्सित शोती है । पर्सिया के भय ने ग्रीक राज्यों को 
रागठित किया था | उसी प्रकार प्रॉत क 'पोलियन बोनापार्ट की महत्वार्वौक्षाओं का 
मुकाबला करने के लिए यूरोप के अय राज्य आपरा मे सागठित हो गए । बाद में इन राज्यों 
ने करार्ट ऑफ यूरोप (( ८७७ 6 | ७०[५) वी रधना वी | इस रागठन ने अन्तर्राष्ट्रीय 
रामाज़ वी मावनाओं के विकारा में योगदान किया | अब बडी शक्तियों के पारस्परिक शाम्बन्धों 
में आत्म गौरव मानवता तथा पारस्परिक विश्वास जैसे कुछ सामाय नियर्मों का राभ्मान 
किया जाते लगा | प्रथम विश्ययुद्ध प्रारम्म शोनै पर यह सविदा रामाप्त ही गई | युद्ध रामाप्ति 
के बाद राष्ट्रसप तथा द्वितीय विश्वयुद्ध की रामाप्ति के बाद सयुक्त राष्ट्रसघ अन्तर्राष्ट्रीय 
रामाज वी मादना के प्रतीक थे । 

2 जनमत का प्रभाव जनमत वी भावना कै विकारा के साथ राथ जनमत ने देशों 
की विदेश नीतियों को प्रमावित करना प्रारम्म किया । राजनय पर जनमत्त का प्रमाव पड़ने 
लगा | निकल्रान के कथनानुस्तार नए तथा पुराते राजनय के सक्रमण काल के बीच जनमत 
एक महत्वपूर्ण तत्व रहा है । राजनय पर जनमत के प्रमाव को कैनिंग तथा पामर्सटन ने 
स्वीकार किया | पामर्सटन का कहना था कि जनमत रोनाओं रे भी अधिक शत्ति शाली होता 
है | यह सपनों और गोलियों से भी अधिक शक्ति प्रदान कर सकता है | जनमत्त का प्रमाव 
बदने का कारण यह तथ्य है कि राजनयज्ञ जन भावनाओं की उपेक्षा करके रान्धि करते हैं 
तो वह रान्धि निरर्थक है जाती है । उदाहरण के लिए ]99 के पेरिस शान्ति सम्मेलन में 
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08 राजनय के मिक्यनत 


#मेरिकी राष्ट्रातते दुडरो दिल्‍सन ने जौ सज्धियाँ की थीं उनको अगेरिदी काग्रस ने मान्यटा 
नहीं टी कारण यह था कि सन्धि करते समय राष्ट्रपति ने धन मादनाऊं का समुचित 
घ्यान नरीं रखा । एल यह हुआ कि राष्ट्रसघ के जन्मदाता दिन्सन का देश रण्प्ट्सघ का 
सदस्य ही नहीं बना । 

4 यात्रायात के सघर्नों में सुधार अश्वनिद युग मे यात'यत के द्रुतग'मी साधनों के 
दिक्ास ने राजनय को पर्यश्त रूप स प्रमादित किया है | हैरल्ड निरुल्सन के कश्रनानुसार 
माप वे इजिन बेतार के तार दायुरान तथा दूरनाव ने युयाने राजनय के व्यवहार को बदलते 
मे महत्दपूर्ण योगदान किया है । पहले यातायात एव सचार क अच्युनिक साथन न होने के 
कारप राजनयदों को अपनी इुद्धि के अनुसार ही निर्णय लेने होते थे और प्रत्येक रद के 
लिए दही उतरदादी होते थे | दर्तमान परिस्थितियों में वे आदश्यकता के समय अपनी 
सरकार स॑ शप्र सप्णक स्थापित कर सकते हैं । आजकल दूर्तो की योग्यता और कुशलता 
का एुराने समय झैस' महत्व नहीं है ॥ इसके दावजद मी राजदूत के अनु“द स्दमाद 
बुद्धिमता सदाचरण अादि की उपयोगितण है । 

डीसी शतार्दी का राजनय अब अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध यूरोप तक ही सीमित नहीं रहे 
हैं द्वितीय विश्दयुद्ध के याद एथिया तथा अफ्रीका के नदोदिः रज्यों की भूमिक' अन्तर ष्ट्रीय 
क्षेत्र में पर्याप्त महत्वपूर्ण इन गई है । अमेरिका और जापान ने अद अपनी पृथकतादादी 
नीति त्याग कर दिश्द राजनीति में सक्रिय रुचि लेना प्रारम्म कर दिया है ! राज्नय के 
पुराने रूप में इरा परिदर्तन के पौंच काराप हैं- 

] सुयुक्तराज्य अमेरिका का दिश्द वो महशक्ति के रूप में अम्पुदय हुआ हथा लेटिन 
अमैरिको राज्यों ने भी अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में रुचि लेना प्रारम्भ कर दिया है. फल अब 
अन्तर्राष्ट्रीय सम्दध तथा राजन्य का केन्द्र यूपेप से हटकर अन्य महाद्वीपों में दिखर गया 
है। 

2 एशिया तथा अफ्रीका के देशों को स्वतन्त्रता प्राप्त हुई तथा वे भी अपने आण्की 
अन्तरंष्ट्रीय रगमच का एक अभिनेता मनने लगे | प्रथम विष्वयुद्ध से पूर्व ज"्पान के अटिरित्त 
किसी एशियाई देश का अन्तर्राष्ट्रीय शाजनीति में नम नहीं था | विश्द रगमच पर न रो 
उनकी कोई स्थिति थी और न ही उनकी आदाज को कोई महत्व टिया जाटा था | प्रथम 
दिश्टदुद्ध के बाद स्थिति में परिदर्नन आया त्थ' राष्ट्रदादी घीन अफगानिस्तान इरान जौर 
ईराक आदि एशियाई देश राष्ट्रसघ के सदस्य बन गए | द्वितीय विश्ददुद्ध के बाद एशिया 

के अनेक देशों को स्वतन्त्रटा प्राप्त हो गई । ये सयुत्त र'ष्टसघ के सदस्य बन गए टथा 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में इनटी आदण्ज का महत्व बढ गया। प्रसिद्ध इठिहासलार ऑरनाल्‍ड 
टायनदी का कथन है कि 9]9 से रहले केदल 6 छोटे राज्य गम्मीरत'पूर्दक दिश्द राजनीति 
में मग लेते थे । इनमें से ।5 यूरोपीय देश थे। सन्‌ 4949 के रद यह सख्या बढदकर 47 
हो गई | इनमे से केदल 22 ही यूरोपीय रहे | अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के इस नए द्तदरण 

मैं एशिया के देश यूरोपीय अथदा अनेरिकी रजनदिक दौंद पेथघों के अखाड़े म'त्र नही रह 
गए और न अब राजनय पर यूरोप का एकघिक'र ही रहा। 

3 नदीन रजतय के उदय का तीसरा वाराप पुराने शक्ति सन्तुलन का नष्ट होना 
था | शक्ति सन्तुलन"में परिदर्टन आने के काराप राज्यों के पारस्परिक सम्दस्धों में परिदर्तन 


खप7क के रूए 4099 


हुआ | हिटलर त्था उसके राह्योगियों ली पराजव के बाद सरार स्पष्ट रूप से दो रैद्धाश्तिक 
गुटों में विगजित हो गया। पूर्वी एशिया मे साम्यदादी चीत का उदय हुआ। इस नए परिदर्तनो 
से युक्त विश्व के राजाय का स्वरूप बदलना भी स्वाभाविक था । 

4 सोदियत र्प मे होते वाली महा] क्रान्धि के बाद लेनिन तथा उगके साथियों ने 
रूरौ राज्यामिलेयागारों के गुप्ता अभिलेखों को प्रकाशित किया । इस प्रवार गोपनीय 
सा्रि वार्ता का प्रकाशन करके एक नए राजाय का सूत्रपात किया गया , ओक देशों ने 
जारशाटी रूस के साथ जो सग्रियाँ वी थीं वे उाकी जनता के सापने एकट हो गई । अत 
गुप्त सम्पियो के प्रति विभिन्न देशों की सरकारें एद जनता थौकन्नी रहने लगीं। 

& द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद प्रारम्म हो) दाले शीतयुद्ध ने ससार को स्पष्टत दो शिविरा 
में विमाजित कर दिया । इसमें से प्रत्येक शिदिर दो प्रकार के राजनय का प्रयोष करता 
धा--एक शिविर के साथ राज्यों के साथी तथा दूगरे शिविर के भाध विरोधी राज्य | इस 
परिवर्तित सम्दर्म मे पुराना राजनय रामयातीत बने गया । रातृ 99] # में सोवियतराथ 
के अवग्रान के श्राथ ही कयुष्राज्य असेरिगा ही प्रिश्य की एकमात्र महाशक्ति रह गई है 
और शीतदुद्ध की रामापि शे गई | इसरो भी राजनय के रवरूए नें परिवर्तत आना अपरिहाद 
है। 
नवीन राजनय की विशेषताएँ 
(97९56 ताँ ४०७ 090॥9९9) 

श्री कर एम पतिकर ने नए राजनय की पौंच मुख्य विशेषताओं का उल्लेख किया है-- 

() नवीन राजनय के अन्तर्गत एक देश अपनी बात को रामइगो के लिए अन्य दश 
के शासकों रो ही भी वरन्‌ यहाँ की जनता रो भी अपील करता है । 

(2) विरोपी राज्य की रारकार को बदनाम करने के लिए उराके लक्ष्णों को तोड़ मरोड़ 
कर रखा जाता है. तथा दोषारोपण किया जाता है | 

(3) अपने गज्य की जाता का विरोणै राज्य की ज्नत रो सम्पर्क तोड़ दिया जाता 
है | केवल अधिकारी स्तर पर ही राजनयिक राम्दतश्ध कायम रखे जाते हैं। साम्यवष्दी चीन 
ज्था तानाशाही पाकिरतान द्वारा भारत के प्रराग में इसी प्रकार की चीति अपनाई गई है। 

(4) विरोधी राज्यों के साथ प्रत्यक्ष राम्पकों को कम से कम कर [दिया ज्यता है तथा 
किसी भी समझौते के साथ आक्रमणकारी भाषा में अपिक से अधिक शर्तें लगाई जाती हैं । 

(5) प्रत्येक राज्य अपो विरोधी पक्ष को आतकित करने की दृष्टि रो अस्त्र-शस्त्रों पर 
बहुत सा धन खर्च करता है तथा हड़तालों, सम्मेलों और आन्दोलनों का आयोजन करता 
है] 

स्पष्ट है कि आधुनिक राजाय का स्वरूप अपने पूवव॑वर्ती राजनय से पर्यात्त मित्र है | 
आजकल अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में एक नई पद्धति का विकास हो रहा है । 
पुराने और नए राजनय में अन्तर 

, (फ्ीटाशात्र कतछल्शा 066 द्वा व १४९७ 0?फ्रत7790) 
पुराने और नए राजनय के बीच लद॒ण एव प्रक्रिया की दृष्टि से कुछ अग्रलिखित अन्तर 


ख़्र््य्टा 


]9 ध्रजनग्ग के #िद्धाच्त 


() लक्ष्य झी दृष्टि से पुराने राजतय (॥500 से 94 तक) का मुख्य उद्देश्य नित्र 
इनाना और दूसरे के मित्र, को तोड़ना था ! नए राजनय का ल्थ्य इसके साथ साथ राज्य 
की प्रादशिक, राजनीतिक लथा आर्थिक #खज्डता की सुरदाग करना है | आाघुनिक राजनय 
में यह मान्य जाता है कि चज्य की सुरक्षा के लिए केदल दिदेशी सेनाओं से खटरा नहीं 
रहता दरन्‌ आर्थिक और राजनीतिक मोर्चो पर मी खूदरा हो सकता है | अत- एक राज्य 
सदैद दूसरे राज्य की दष्ट्रदिरोधी यतिदिधियों पर नजर रखता है टया उनको निफक्रल 
बनने का प्रयास करता है । आजकल राज्नय का मुख्य दायित्व देश के व्याप्रिक हितों 
की रक्षा करना है | व्यादसायिक राज्नय आज के अन्तर्राष्ट्रीय फीदन का सक्रिय ऊग बन 
गया है । इस आधुनिक राजनय का लक्ष्य राज्नीतिक होने के साय साथ आर्थिक भी है । 

(2) सद्व्यवहार की दृष्टि से 2-पुराने राजनय में पत्र व्यदहार टथा दूसरे दिचार विश 
में सम्य तथा शिष्ट भाषा कः प्रयोग किया जता था। प्रत्यक राज्य अपना दृष्टिकोण ट्या 
लक्ष्य इस प्रकार प्रकट करटा था ताकि दूसरे राज्य को दुरा प्रत्नीत न हो के एम पद्रिकर 
के मतानुसार “पुराना राज्य एक मैद्रीपूर्ण उदार ट्या शिष्ट कला थी जिसकी साष्यनए 
बडी दक्षता के साथ की जाटी थी और उसमे पारस्परिक सहिष्णुटा बरदी जाठी थी ।” 
इसके विपरीत नया याजनय अपने विरेच को कड रुप में प्रदर्शित करत्य है तथा सनय-ऊ्नय 
पर अशिष्ट भाषा का प्रयोग भी करठा है । आज शिष्टाचार की भाषा कय युग नहीं रहा | 
विरोधी के साथ नम्नताएूर्ण व्यदहार को सामान्य जनटा विश्दासघात समझती है | आज 
अनैपचरिक मेलजोल का सर्दथा अमाव पाया जाता है । 

(3) क्षेत्र की दृष्टि से : पुराने राजनय का क्षेत्र सीनित था। यह केदल यूरोपीय राज्यों, 
सदुक्तराज्य अमेरिका द जपपान देक ही सौमित था | आज इसका दिस्वार दिश्व के छोटे 
से छोटे राज्य तक है । दिश्व-राजनीति में लिए जाने दाले निर्यय महाशक्तियों दी इच्छा से 
नहीं, दरन्‌ छोटे राज्यों की इच्छानुसार लिए जावे हैं । इस प्रकार नए राजनय का छेदत्र 
अत्यन्त व्यापक हो गया है। 

(4) तरीके की दृष्टि से : पुराने राज्नय का व्यवहार रूदिदादी और दुराने तरीके से 
सचालित होटा था। अब यह सिद्धान्त और तरीके पुयने और बेकार हो चुके हैं। आए के 
राजनयड्डों के झम्पर्कों की नई पद्धतियों का दिकास हो गया है । 

(5) गोपनीयता की दृष्टि से : पुराने राजनय के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय सन्धि्यों और 
समझते गुप्त हुआ करते थे | प्रशासकों द्वारा गुप्त रूप से पूरे देश को ठुछ शर्तों से दघ 
दिया उछ'ता था | सोदियत सघ में साम्यदाद का उदय होने के दाद युप्त सन्धियों का युग 
समाप्त हो गया और इसके स्थान पर खुली सन्धि्यों होने लगीं | सदुक्तराज्य अनेरिका के 
रष्ट्रपतियों ने खुले ठप से क्ए गए खुले करारों का समर्थन किया ठया दिरद के राज्यों 
ने इसे मान्यता दी । 

(6) जन सम्पर्क की दृष्टि से : पुराने राजनय में मुख्य कार्यकर्ता राज्यों की सरकारें 
होती थीं किन्तु नए राजनय में जनता प्रत्यक्ष रूप से चाय लेदी है| ज्न-सम्पर्क के लिए 
रैडियो, समादार पत्र, सौस्टृतिक-सगठन आदि का सहाय लिया ज्पत्य है । धयजकल प्रेत 
तथा सूचना ड्रि्मग राजदूत के कार्यालय का एक आदश्यक ऊग बन यया है | कुछ राज्दूरों 

में सस्कृष्टिक सहदारी भी रखे जाते हैं। 


चजतय क्रे कप ॥॥ 


(7) प्यक्ति उत्तरदायित्व की दृष्टि से पुराने राजाय मे राजदृतों का व्यक्तिगत 
उत्तरदायित्व अधिक होता था । उरा समय तक यातायात और सच'र के साधनों का विकास 
नहीं हो शया था अत ये अप सरकार से यध प्रदर्शाः प्राप्त किए बिना ही व्यक्तिगत 
सुझबूझ तथा योग्यता के आधार पर कार्य वरते थे । आजकल यातायात एवं राघार के 
द्ुत्गामी साधनों नै यह रामव कर दिया है कि राजदूत विशी भी समय अपगी सरकार का 
पिर्देशन एवं पथ प्रदर्शन प्राप्त कर राके । इरालिये आज वे" राजनयज्ञ अपने कार्यों के लिए 
पूर्ववरत्त्‌ व्यक्तिगत उत्तरदायित्व वहन नहीं करते 


सॉस्कृतिक राजनय 
(६ एफ) 0/90970) 


अति प्राधीत काल रो ही विश्व वे सभी देश सौंरवृतिक राजयय मा राहारा लेते रहे 
हैं | शौरकृतिक राजनय एक उच्च कोटि की कला है ! सभी देशों की विदेश नीति में 
सौरकृविक साग्पों का महत्वपूर्ण रथान होता है । मारतीय सौंस्कृतिक परिषद्‌ जो विदेश 
मन्त्रालय के प्रशासनिक नियन्त्रण वे अधीत काम करती है अय देशों के राश भारत के 
रॉस्कृतिक सम्बन्ध विवशित कर) दे लिये एक प्रमुख एजेन्सी के रूप में कार्य करती है । 
अणु युग की रजनीतिक व रौगिक जटिलताओं के काल में सौस्कृतिक राजनय 
अन्तरॉष्ट्रीय राम्बन्धों में ने आयाम को जन्म देता है। जो अन्तर्राष्ट्रीय अदबोध व राहयोग 
को बढ़ाने में सहायक हैं । सशक्त और कमजोर ₹'था अमीर और गरीब सभी राष्ट्रों की अपनी 
रारकृति व राम्यता होती है। कुछ कमजोर और गरीब राष्ट्रों वी रास्कृति शक्तिशाली और 
अमीर राज्यों रो कहीं अधिक महत्वपूर्ण है | भारत जैसे राष्ट्र सौस्कृतिक राजनय के क्षेत्र 
में अन्य राज्यों को बहुत कुछ शिखा राक हैं | द्वितीय महायुद्ध की रमादि के साथ अफ्रीका 
एशिया और लैटिन अमेरिका के नये विवाराशील राज्यों को प्रमावित कर उनकी मित्रता 
प्राफ़ि के प्रयत्न समी राज्यों द्वारा घल रहे हैं | डग प्रयरत्तों का उर्ेश्य अन्य लोगों के समक्ष 
अपगी प्रतिष्ठा को बढ़ाना तथा विरोधी वी प्रतिष्ठा को गिराना है | इस प्रमाव को बढाने के 
लिये पुरतक पुस्तिकाओं का शुल्क अथवा कम मूल्य पर पितरण रेडियो टेलीविजन 
द्वारा अपरी सस्कृति वी बातों का प्रसारण पर्यटकों विद्यार्थियों अथवा राज्यों के शिष्टमण्डलों 
बी अदला बदली आदि कार्य किये जातै हैं | विद्वातों वैज्ञानिकों खिलाड़ियों घिकित्सकॉं 
।ाँ समभीतज्ञों आदि का आदाए प्रदात अपनी सस्कृति के प्रमाव वो बढ़ाने के लिए आज 
सामान्यतः किया जाता है। इरा राबके परिणामस्वरूप रथापित सम्पर्क अन्य देशों के मागरिको 
के मन में राम्मान व स्थान बनाओ में सफल उहते हैं । रूस व घीन आज अपगी रास्कृहि के 
माध्यम से ही एशिया और अफ्रीका में सम्माननीय रथान अर्जित किये हुए हैं । 
रैडियो मारकों रैडियौ पीकिग बी थी सी वॉयस ऑफ अमेरिवा वॉयस ऑफ जर्मनी 
तथा आल इण्डिया रेडियो आदि के माध्यम रो राज्य अपने अपने देश की सस्कृति का खूब 
खुलकर प्रचार करते हैं | वार्षिक फिल्‍म समारोह सगीत व नृत्य मण्डलियों का भेजा जाना 
साह्क्गिणा चजमंपा का शी एफ ऋपा है।! जावाएगा नपध्य यापप्ी क,कितर्फी भरी जपगो 
देश की एक विशेष प्रतिमा स्थापित करने मे सहायक होते है । ये नदीन दूत का कार्य 
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]2 चजनव के सिद्वात्त 


करते हैं । छॉंस व अमेरिका के मध्य ददते हुए कदु सम्बन्धों को कम करने के लिए ही 
डीगाल 3 सॉस्कुतिक राजनपय का चहारा लिया था। 963 में राष्ट्रपति कैनेडी व उनके 
परिवार की इच्छा पर “मोनालिसा के चित्र को अमेरिका मेजा गया था| इससे प्रेरित होकर 
जैम्स रेस्टन ने न्यूयार्क टाइम्स में नदीन राजनय के साधनों पर एक लेख में लिखा धा कि 
“ललित कला आज नदीन राज़नय का एक शस्त्र बन गया है ॥" इस प्रकार सॉस्कृतिक 
रणजन्य आज सभी देशों की विदेश नीति का अभिन्न अग है । 'दिलाडी नी सौस्दृतिक 
राजदूत" का कार्य करत हैं, और अपने देश के लिए सद्‌मादना अर्जित करते हैं | 


युद्धपोत राजनय 
(6ए7०#५४ 090फ%205) 

अपने रष्ट्रीय एदेश्यों की प्राप्ति, राष्ट्रीय हितों की रहार्थ अथदा अपने प्रभाव व शक्ति 
की भर्दोच्चता को दनाये रखने के लिये जब एक राज्य दूसरे राज्य को प्रमावित् करंगे के 
सभी प्रयासों में असफल हो जाता है, तो युद्ध का उद्देश्य नहीं होते हुए भी दह अन्दिम 
सचन के रूप में शक्ति प्रदर्शन का उपयोग करता है, यही युद्धपोत का राज्नय है | दर्ल 
के पीछे सैनिक शक्ति ऊवश्य रहनी चाहिए, जिससे कि आदश्यकता पडने पर राष्ट्रीण हिर्ल 
की रहार्थ अथदा सक्रिय नीति लब्यों की प्राप्ति के लिए वह प्रयोग में लाई जग सके | यही 
कारण है कि अन्तर्राष्ट्रीय जगत्‌ में शक्ति के आधार पर दार्ता (२९ह०ए४एणा विणा 
$प्रथाहए) करने का प्रयात्त क्रिया ज'ता है ! हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि विदेश चम्दन्यों 
के क्षेत्र में राननयिक सझुलता प्रायः सैनिक शक्ति से प्रमादित होती है । एक सामान्य 
राजदूत भी अपने राज्य दी सैनिक शक्ति के कारण बडी सफलतायें प्राप्त कर॒टा है । 
डॉ हेपरी किसतिंजर की >५नी योग्यता होते हुए भी, राजनय में उदकी सफलता का आपार 
सयुक्त चाज्य अगेेरिका की सैनिक शक्ति ही थी। 
युद्धपोत राजनय के कुछ उदाहरण 

() रूएे 875 में जब फ्रॉस ने ऊपनी सैनिक शक्ति क्यो पुनर्गठित करने का प्रयास 
किया जो छर्मनी के दिस्नार्क ने अपने प्रधान सेनापति दोन मोटके के परामर्श पर “निदारक 
युद्ध (2०८४४५८ ४/»0) का दातादेरण बनाकर ग्ैंस को झुद्ध द करने देने में सऊलता 
प्राप्त की | 

(2) सन्‌ 9]] के आगादीर सकट के समय दुद्धपोत राजनय का सफलदापूर्दक प्रयोग 
किया गया | जर्मनी नहीं चाहता था कि फ्रॉँस मोरक्को में ऊपना प्रदाद ददाए | #ठ. जर्मन 
जुज्राट दिलियन केसर ने ऊपने नौसैनिक जहाज 'पेन्चर' को थाग्गदीर नें लगर डालने वा 
ऊेता दिए उएक्ति फ़ौंस पए सैनिक टढ़ाह रूएपकर फ्रॉसीसी क्यो प्रापा कर ल्प्फा हास़े 
यद्यपि कैसर को अपने उद्देश्य में पूरी सफलता नहीं मिली, लेकिन इस युद्धपौत राजदय 
के कारम ही उसे केमरून दया कायो को ज्पेडने दाता मलियाद अवश्य मित्र गया। 

(3) सन्‌ 97 के भारत-पाक झुद्ध के दौरान अमेरिका ने अपना सादर्दी नौसैनिक 
देडा त्था उसका एकनात्र परमानु शक्ति चालित दिन्नन वाहक 'इन्टफ्ाइजः दगाल की 
“राडी में इसलिये नेजा ताकि भारत को अनेरिकी सैन्य शक्ति से मयनीत कर दिया जाए । 

॥ डॉ एन दी रुय टच पृ रात 


चजनय के रूपए ॥॥3 


अमेरिका के इस कार्य के पीछे राष्ट्रपति निक्सन का उद्देश्य भारत में मनोवैज्ञानिक भय पैदा 
कर, अपनी शक्ति का डर दिखाकर प्राकिस्तान के साथ युद्ध को बन्द करवाना था क्योंकि 
उसका मित्र युद्ध में हार रहा था | विख्यात पत्रकार जेक एन्डरसन (82८ #थ6ठलइण) 
द्वारा प्रकाशित दस्तादेज़ों के अध्ययन रो पता चलता है कि सयुक्त राज्य अमेरिका एक ओर 
तो भारतीय नौ सैनिक गतिविधियों की नाकेबन्दी करना चाहता था तथा दूसरी ओर भारत 
व रूरा को यह बता देना चाहता था कि आवश्यकता पड़ने पर अमेरिका अपनी सैनिक 
शक्ति का भी उपयोग कर सकता है । वाशिंगटन स्थित मारतीय राजदूत लक्ष्मीकान्त झा 
के कड़े विरोध भारत मे देशव्यापी अमेरिकी विरोधी प्रदर्शनों और रूसी नाविक बेडे की 
बगाल की राबड़ी में उपरिथति के परिणामस्वरूप अमेरिका को अपने नाविक बेडे को हटाना 
पडा | यह अमेरिका के युद्धपोत राजनय की शर्मनाक पराजय थी | 

(4) सन्‌ 99। ई दे खाडी युद्ध मे भी अमेरिकी नौ सैनिक बेडे की अहम मूमिका 
रही । 

ये उदाहरण स्पष्ट करते हैं कि अनेक राज्य युद्ध का उद्देश्य न होते हुए भी दबाव 
के लिए शक्ति प्रदर्शन का उपयोग करते हैं और इस प्रकार युद्धपोत राजनय का आश्रय 
लेते हैं। उम्नीसदी शताब्दी के अन्त तक युद्धपोत राजनय काफी बदनाम हो घुका था और 
प्रथम महायुद्ध के अन्त तक लुप्तप्राय हो गया था पर द्वितीय महायुद्ध के बाद के गुग मे 
इसका प्रयोग पुन बढ गया है। 


राजनय मे नई तकनीके और नए विकास 
(३९७ ॥€(श॥॥40ए९६ 40 रि९्ट्शा। 70१ श0फ्ञाशा।5॥0 0)9098९9) 


राजनय पर एक युग की राजनीतिक समस्याओं मान्यताओं एव अन्य परिस्थितियों 
का प्रमाव पड़ता है और तद्नुसार राजनय के सिद्धान्त और व्यवहार मे अन्तर आ जाता 
है । आज राजनय पर जनमत का नियन्त्रण है। यह वित्त एव अर्थव्यवस्था से प्रमावित होता 
है तथा विज्ञान के नए 3गविष्कारों ने इसकी तकनीकों में परिवर्तन किए हैं | राजनयिक 
आपार की दृष्टि से महत्वपूर्ण विकास एद तकनीके निम्नलिखित हैं-. 

(।) अन्तर्राष्ट्रीय संगठन राजनय का व्यवहार पहले व्यक्तिगत स्तर पर होता था 
किन्तु आज सामूहिक रूप से एक अन्तर्राष्ट्रीय मच पर भी सम्मव है क्योंकि 920 के बाद 
रथापित राष्ट्रसघ सयुक्त राष्ट्रसघ एव राष्ट्रमण्डल जैसी अन्तर्राष्ट्रीय सस्थाओं ने विश्व के 
विमिन्न राज्यों को एक जगह बैठकर विधार विमर्श करने का अवसर दिया है। 

(2) प्रजातास्त्रिक नियन्त्रण प्रजातान्त्रिक देशों मे यह माँग की जाती है कि विदेश नीति 
एव सच्धि वार्ता पर जनता के प्रतिनिधियों का नियन्त्रण रहना चाहिए | राजनयज्ञ विदेश 
मन्त्री तथा राजनय के अन्य अमिकर्ता जन प्रीनिधियों के प्रति उत्तरदायी बनाए जाएँ 
तथा उन्हीं के नियन्त्रण मे रह कर कार्य करे | 

(9) वाणिज्य का महत्व. आधुनिक राजनय मे वाणिज्य को केन्द्रीय स्थान प्राप्त है 
दैसे व्यापारिक हितों का राजनय पर कुछ प्रभाव तो प्रारम्म से है| रहा है । सात्राज्यवादी 
देशों ने व्यापारिक हितों की सिद्धि के लिए ही अपने उपनिवेश बसाये थे । 9वीं शताब्दी 
के कुछ राज्य वाणिज्य सहचरी ((>आए्शष्तभ 4६०८८) नियुक्त करने लगे तथा राजनयिक 





]4 साजनय के सिद्धान्त 


सम्पर्क मे व्यापारिक हितों का भी ध्यान रखा जाने लगा | आजकल वाणिज्य दूत्ीय सेवा 
((७॥5एॉथ 52४०८) अधिक सगठित एवं विधिवत रूप से सचालित है ॥ विभिन्न राज्यों 
द्वारा अन्य राज्यों की राजधानियों तथा प्रमुख व्यापारिक केन्द्रों में अपने वाणिज्य दूत नियुक्त 
किए जाते हैं। इनका कार्य अपने द्रेश तथा देशवासियों के व्यापारिक हितों की रक्षा तथा 
अमिवृद्धि करना होता है | पद के अनुसार इन दाणिज्य दूर्तो को चार श्रेणियों में विमाजित 
किया जा सकता है-- 

(0 महावाणिज्य दूत (एजाआ॥ ठलालगी 

(॥) वाणिज्य दूत (0७5७) 

09) उपवाणिज्य दूत (५१८८ 0090) 

(॥४) वाणिज्य अभिकर्ता (0ज5एथ्ष #एथाओ) 

(4) मुद्रा और वित्त का महत्व * अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार विस्तृत हो जाने के कारण मुद्रा 
और वित्त की समस्‍या प्रमुख बन गई है | इसके सम्बन्ध में विमिन्न देशों ने अपने राजदूतावार्सो 
में वित्त सहचारियों (70;80098! ५206) की नियुक्ति की है । वित्तीय मामलों के विशेषज्ञों 
को ही इन पर्दों पर नियुक्त किया जाता है | 

(5) समाचार-पत्रों का महत्व. आधुनिक युग के नारद, समाचार-पत्र एक देश की 
राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति का दर्पण होते हैं। इसलिए राजदूत को अपने स्वागतकर्त्ता 
देश के सभी प्रमुख समाचार-पत्रों का अध्ययन और विवेचन करना चाहिए | प्रकाशन के 
कार्य में सहायता के लिए राजदूतावास के साथ एक सूधना विभाग की स्थापना और 
पत्र-सहचारी की नियुक्ति की जाती है | पत्र-सहचारी से यह आशा की जाती है कि वह 
स्थानीय पत्रिकाओं में प्रवमशित लेखों को पदे मनन करे और अनुवाद करे ) 

(6) भ्रचार के अन्य साधनों का महत्व : नए राजनय में प्रदार का महत्व बहुत बढ 
गया है । प्रचार द्वारा एक देश अपने किसी प्रश्न पर पहले से ही अनुकूल अन्चर्राष्ट्रीय 
वातावरण तैयार कर लेता है अथदा सन्धि-वार्ता के समय दूसरे पक्ष पर दबाव डालने का 
प्रयास करता है। विमिन्न राज्यों ने सयुक्त राष्ट्रसघ को अपने प्रचार का माध्यम बनाया है | 
आजकल महासभा और सुरक्षा परिषद्‌ की बैठकों में दिए गए भावर्णों का उद्देश्य शान्ति की 
स्थापना न होकर अपना प्रचार तथा विरोधी पक्ष की आलोचना करना होता है | 

रेडियो और टेलीविजन द्वारा प्रभावशाली प्रचार किया जाता है | 

आधुनिक राजनय में प्रचार का एक नया त्तरीका यह अपनाया जाता है कि सरकार 
स्वय ही अपने कार्यों की आलोचना और टीका टिप्पणियाँ समाचार-पत्रों में प्रकाशित कराती 
है ताकि उस सम्बन्ध में ज़नता के रुख का अध्ययन कर सके | इस तरीके कौ राजनविक 
प्रतगवाजी कहा जाता है। 

(7) अटकलबाजियाँ : नए राजनय मैं अटकलदाजियों का भी महत्व है | साधारणत. 
अटकलबाजी समाचार-पत्रों के माध्यम से की जाती है, परन्तु इसका उद्देश्य दूसरे के मठ 
को प्रमावित करना न होकर परखना होता है । यदि जनमत उस बात को स्वीकार न करे 
तो विदेश मन्त्री या राजदूत सारी जिम्मेदारी से बचते हुए यह घोषणा कर देते हैं कि उन्हें 
इस विषय में कुछ पता नहीं है। यदि लोग इन अकार्लो की सराहना करें तो विदेश मन्त्री 
आगे बढकर उस दिशा मैं कदम उठा सकता है । 


सजनय के कए ॥5 


राजनय पर प्रभाव डालने वाले कुछ नए विकास 
(८७ 0ल्‍0९॑कआशा५ प९फुणाहरा९ 77 (क्ाश्लाए (०६ ज॑ एक्रातता9९१) 
आज राजनय द्वारा विश्व राजनीति में उरा कार्य का सम्पादा नहीं किया जा रहा है 
जो विश्व युद्धों के पूर्व होता था । मौर्गेस्थो (१/एज.०॥९४०४) के मतातुसार “द्वित्तीय विश्वयुद्ध 
के बाद राजाय अप महत्व खो चुका है | इसके कार्य अब जितने कम रह गए हैं उतने 
शज्य व्यवस्था के इतिहास में कभी नहीं रहे थे ।” राजनय का महत्व घटाने के लिए उन्होंगे 
पौंध कारणों दो उत्तरदायी ठहराया है । ये निम्न प्रकार हैं-- 
| सपार साधनों का विकास (0८₹८0[जाल्वा छा ( ल्ा॥)रणारआता5) 
2. राजाय का अपमूल्या (9(कञाल्याभाका ् छिज्ञातज्ञ३५५) 
3 रारदात्मक प्रक्रिया द्वारा राजाप (9(॥009७८७ ७१ ए्ागालाएाओ 
छिए८ल(०) 
4. रार्वेच्च शक्तियाँ राजाय मे नवागतुक (॥० 5णाटा 0४05 बि४एणा९५ 
॥॥ 0॥॥07909) 
5 वर्तमान विश्व शजगीति का स्वरुप (3३ण€ ण॑ एतजालाएकब) 9०8 
000८5) 

उपर्युक्त कारणों रो राजनय का व्यवहार कठिन और दुरूह बन गया है। 

'एक ओर तो विमिन्र कारणों के फलरवरूप राजाय का व्यवहार आज के युग मे दुरूह 
बन गया है और दूसरी ओर उसकी आदश्यकता जिती आज के अथुयुग में है उतनी शायद 
ही किरी युग में रही होगी । विश्व मे शक्ति के लिए रादैव सपर्ष होता रहता है इरा संघर्ष 
को तीमित एव सन्तुलित बनाकर राजनय विश्व मे शाज्ति स्थापना का एक प्रमुख साधन 
बनाता है । राजनय के अभाव का अर्थ होगा युद्ध और युद्ध का अर्थ होगा प्रलय तथा 
मानव-राभ्यता और सस्कृति का वित्राश | इस खतरे कौ टाल के लिए उन तत्वों की खोज 
करना आवश्यक है जो वर्तमान दिश्व की परिस्थितियों मे भी राजनय को सम्मव बना सके । 
राजनय को पुन स्थापित करने के लिए पहले तो उन रामी तत्वों को मिटाना होगा जो कि 
पुरा) राजनय के ट्टास के कारण माने जाते है । हेरोल्ड निकोल्सन (॥[00॥6 |३॥९०|$08) 
के मतायुसार तीन ऐसे विकास हैं जिन्होंने राजनय के शिद्धान्त एवं व्यवहार को प्रमावित 
किया है 

] राष्ट्रीय समुदाय के प्रति बढ़ती हुई घेतना (60908 50% ० ॥९ 
(00 जँ /490005) 
लौकमत का बढ़ता हुआ महत्व (6००च्राह औफप्शआणा 0 पीट 
वाफजा.आए2 0 गिर 0) 

३. राधार साधनों का द्रुत विकास (र20॥0 [0९85८ ॥ (007907९9007%) 

मॉर्गेन्थो के मतानुसार आज की परिस्थितियों में एक देश को राजनय के सफल 

कार्यान्वयन के लिए नौ नियमों का पालन करना चाहिए | इनमें चार मौलिक नियम निम्न 
प्रकार हैं 

।.. राजनय को आन्दोलनकारी विधारघारा रो पृथक रखा जाए | इस नियम का 

उल्लंघन करने पर युद्ध का खतरा बढ़ जाता है । 


प्‌ 
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3 
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विदेश-नीति को राष्ट्रीय हित के शब्दों में परिमावित किया जाना चाहिए तथा 
राष्ट्रीय शक्ति द्वारा उसे समाप्त किया जाना चाहिए | 

राजनय के लिए आवश्यक है कि राजनीतिक घटना-थक्र को दूसरे देशों के 
दृष्टिकोध से देखा जाए ! 

एक राष्ट्र को उन समी दिवयों पर समझौता करने को तैयार रहना चाहिए जो 
उसके लिए अधिक महत्व के नहीं हैं। 


समझौतों के सफल होने के लिए पौँच अन्य नियमों का पालन करना चाहिए जो इस 


प्रकार हैं-- 


जिन 


|] 


रू पए 


प्ज 


समझौता करते समय कानून की तरफ ध्यान न देकर जनता के हितों का ही 
ध्यान रखना चाहिए । 

ऐसी स्थिति में कमी मत रहो जहाँ पीछे हटने क्रे लिए तुम्दें अपमानित होगा 
पड़े त्तया आगे बढ़ने के लिए गम्भीर सकट का सामना करना पड़े | 

कमजोर मित्र राष्ट्र को अपने लिए निर्णायक बनने का अवसर न दो । 
सशस्त्र सेना विदेश-नीति का साधन होठी है, उसका स्वामी नहीं | एक 
विदेश-नीति जो सैनिकों द्वारा सैनिक कला के नियमों के अनुसार सचालित 
होती है हमेशा युद्ध का ही कारण बनती है क्योंकि जैसा बीज बोया जाता है 
दैसे ही फल भी चखने को मिलते हैं | 

सरकार जनमव का नेतृत्द करदी है न कि गुलामी का। लोकमत के पीछे भागने 
वाले राजनय में सफल नहीं हो प्राते क्योंकि लौकमत दिदेकपूर्ण की अपेश 
भावनात्मक अधिक होता है । 


5 


राजनय का दंगल : असंलग्नता का राजनय, 
सहायता का राजनय, अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों का 


राजनय, राष्ट्रमण्डलीय राजनय 


(॥6 4४९४8 ० 0[98079809 00॥-8/070शा(, 
एा90078९५ ० 59, 0098077909 8 8 ॥#शशा 0 
0ध्र्माइ09075, 0077079९8॥# 090790)) 








राजनय का रूप देश की स्थिति दृष्टिकोण लक्ष्य एव विश्व राजनीति में सक्रियता 
के अनुसार निर्धारित होता है। असलग्नता की नीति अपनाने वाले राज्य का राजनय विश्व 
की सभी महाशक्तियों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाए रखने का प्रयास करता है जबकि 
सैनिक गठबस्धन में बैंघा हुआ राज्य केदल अपने पद्ष के राज्यों के साथ ही निकट राहयोप 
स्थापित कर पाता है । महाशक्तियों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति मे शक्ति सन्तुलन बनाएं 
रखने के लिए अथवा विरोधी के प्रसार पर रोक लगाने के लिए जरूरतमद राज्य को 
सहायता दैनै की नीति अपनायी जाती हैं| आज वे अन्तर्राष्ट्रीय संगठन सयुक्त राष्ट्रसघ में 
सभी राज्य जिस प्रकार राजनयिक आधरण करते हैं वह व्यक्तिगत राजनय से कुछ मिन्न 
है | राष्ट्रमण्डलीय देशों के राजनयिक राष्बन्धों में व्यापारिक हितों की रक्षा एक भुख्य लक्ष्य 
होता है | इन सभी को हम राजनय के विशिष्ट रूप कह सकते हैं तथा इस अध्याय में 
क्रमश इनका विवेधन किया जाएगा । ये हैं... 

(3) असलग्नता का राजनय 

(2) सहायता का राजनय 

(3) अन्तर्राष्ट्रीय सगठन का राजनय 

(4) राष्ट्रीयमण्डलीय राजनय 


असलग्नता का राजनय 
(ए0ए0्एब९१ ण॑ ४०४ 2080ग0१0) 
असलग्नता की नीति द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद का विकास है। पश्चिमी गुट तथा 
साम्यवादी गुट के बीच शीतयुद्ध छिड़ने की स्थिति में कुछ राज्यों ने किसी भी गुट से सलग्न 
न रहने का निर्णय लिया तथा भारत के नेठृत्व मे गुट निरपेक्षता की नीति अपनायी | किसी 
राज्य के साथ सैनिक गठबन्धन में न बैंधकर असलग्न धप्य दोनों ही गुर्दों से अपना सहयोग 


]8 शजनव के सिद्याचत 


बनाए रखना चाहते हैं तथा अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं पर दिना किसी पूर्दाग्रह के औचित्य एव 
राष्ट्रीय-हित की दृष्टि से दिचार प्रकट करते हैं ।' 

असलग्नता एक सक्रिय तटस्थता है। यह उस निः्किय तटस्था से निन्न है जिसे अपनाने 
दाला राज्य अन्तर्राष्ट्रीय सघरई के समय किसी भी पक्ष के साथ नहीं मित्रता तथा अपनी 
ही सीमाओं में सिमट कर रह जाता है | वह घाहता है कि न तो स्वव आग को बुझाए और 
न आग ही उसे प्रमादित करे । इसके दिपरीत असलग्न राज्य वे हैं जो पहले से ही किसी 
पक्ष के साथ नहीं बैंधघते ([9000777726) दरन्‌ अन्तर्राष्ट्रीय समस्या उत्पत्र होने पर न्याय 
क्य पक्ष लेने की स्वतन्त्रता को सुरक्षित रखते हैं । सक्रिय तटत्थता या असलस्तता की 
नीति का अनुसरण भारत एशिया और अफ्रीका के अनेक राज्यों द्वारा किया जा रह्म है । 
प्रारम्म में इस नीति को साम्यदादी और पूँजीदादी दोनों ही गुटों ने गलव बताया था। 
स्टालिन का कहना था कि “जो हमारा नित्र नहीं है दह दुश्मन है ।” ऐसा ही मत सयुक्तराज्य 
का था । अमेरिकी दिदेश मन्त्री जॉन फास्टर डलेस ने यह मत प्रकट किया कि तटस्थता 
अनैतिक है । दाद के अनुमव से दोनों गुटों को सही स्थित्रि का ज्ञान हो गया | यहाँ हम 
असलग्न राजनय का विवेचन भारत के सन्दर्भ में करेंगे 


असंलण्न राजनय का जौधित्य 
(०५॥८४007 0 ४०१-श्लांड्ु7९७ 09॥0054369) 


भारत ने असलग्ने राजनय का अनुशीलन निम्नलिखित कारणों से किया है-- 

]. भारत विश्व-शान्ति की स्थापना के लिए प्रयत्नशील है | यदि वह किसी गुट में 
शामिल होता है ठो अकारण ही विरद में दनाव की स्थिति को बढ़ादा मिलेगा । 

2. गुट निरपेक्ष रहकर ही मारत युद्ध को टालने में अपने प्रभाव का प्रयोग कर सकता 
है | किसी गुट में शामिल होने के दाद उसका यह प्रमाद समाप्त हो जाएगा | 

3. असल्ग्न राजनय अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में विचारों दी स्दतन्त्रता का द्योतक है। 
प नेहरू के शर्ब्दों में “किसी भी गुट में शामिल हो जाना अपनी राय को बलिदान करने 
के समान है !” 

4 भारतीय राजनय पर यहाँ की मैगोलिक, ऐतिहासिक, परम्परागत एवं सस्कार 
विषयक परिस्थितियों का प्रभाव है । अपनी सस्कृति एव अतीत की परम्पराओं के कारण 
यह दूसरे के दृष्टिकोण को समझना, निष्पछ विधार और साहस, आत्मसम्मान, निर्मीक्ता 
एवं सहिष्णुता आदि गुर्णो से प्रेरित है। असलग्न राजनय इसी का प्रतिफल है | 

5 असलग्न राजनय मारत के राष्ट्रीय हितों के अनुकूल है । मारत को अपने आर्थिक 
विकास की योजनाओं का सरुल बनाने के लिए विर्देशी सहर्दाय की आदश्यकता हैं । यह 
सहयोग असलग्नता की नीति अपनाने पर पर्याप्त और सरलठा से निल सकता है | इसके 
लिए किसी एक देश या गुट पर अदलम्दित रहने दी झावश्यकता नहीं है जिसके कारण 
आत्म-सम्मान को भी घक्का लगता है | 

ह. "६ ऋयषटनध्णएय उ0टक जय कध्यटमिय, 0७६ चरहड 9000, अड 4.5 #लउचम स्तटाइम टेक विल्त.। 


>-+एडल कम 
2. वबलथउन कि४७ फिट #ज जी फिजन्लअल 


चजनद का बगल ॥॥ 


6 भौगोलिक स्थिति के कारण भी भारत इरा नीति वो अपने के लिए प्रेरित हु 
है । यह यदि पश्चिमी गुट के साथ सन्पियाँ करना चाहे तो रूस तथा चीन की भौगोलिव् 
विकटता के कारण ऐसा नहीं कर सकता और साम्यवादी देशों के साथ उसकी सैनिव 
सश्धियोँ इसलिए नहीं हो सकती थी क्योंकि घार्मिक तथा सौरकृतिक परम्पराओं के अउुसा 
वह हिंसात्मक एव दमनकारी नीतियों का विरोधी रह है । 


अरालण्न राजनय की उपयोगिता 
((॥॥0 छा 0॥ जह्ञात्प गान 9) 


ऊपर वर्णित असलपण्न राजनय का औचित्य उरावी उपयोगिता का भी परिचायक है 
इरा राजनय का अनुशीलन कर एक राज्य 7 केवल अपने राष्ट्रीय टित की रिद्धि करत 
है वरन्‌ विश्व शान्ति मे भी योगदात करता है । इराकी उपयोगिता के सम्बन्ध मे निम्नलिखिः 
बाते कही जा सकती हैं... 

॥ अरालगा राजनय ने दोनों विरोधी विन्तु शक्तिशाली गुटों को त्िक्ट लाने र 
महत्वपूर्ण योगदान किया है । प्रारम्भ मे रायुक्तराज्य अमेरिका यह माउता था कि जो साम्यवा 
का विरोध करने मे उसका साथ नहीं देता वह उसका शत्रु है। किन्तु शीघ्र ही उसे या 
ज्ञात हो! गया कि अधिक मित्र बना)े पर अधिक जटिलताएँ उपग्थित हो जाती है । किर्रा 
विवादप्रस्त क्षेत्र या राज्य को यदि तटरथ बना दिया जाए तो अन्तर्राष्ट्रीय तनाव पर्याण 
पट जाता है [ ऐसे क्षेत्र जहाँ क्री के मित्र पर्ली होते वहाँ किसी के शत्रु भी कहीं होते 
शीत॑युद्ध को समाप्त करने में अरालग्नता की महत्वपूर्ण भूमिका रही है । 

2 गुटनिरपेक्षता की जीति एक व्यावदारिव विकल्प है । इसे त्यागने का अथ्थ॑ है किर्स 
रौनिक गठबन्धन में शामिल होना । राष्ट्रीय टित की दृष्टि रो उधित यही है कि किसी गुर 
के साथ नर्बधा जाए और तटस्थ रहकर अवरार के अनुकूल आवरण किया जाए । 

3 असल््न राजनय के दोहरे लाम है | एक ओर तो युद्धप्रवृत्त राज्यों द्वारा त्टरथ 
राज्यों के अधिकारों का सम्मान किया णाता है और दूसरी ओर तटस्थ राज्यों का यह 
दायित्व हो जाता है कि वह युद्धप्रवृत्त राज्यों वे प्रति तटरथ नीति अपनाए । 

4 असलगन राजाय प्राय कमजोर राज्यों के लिए श्रेष्ठ माना जाता है । इन राज्ये 
की शक्ति एवं साधन ग्ोत इतने नहीं होते कि किसी पक्ष के साथ राघर्ष में उलझ सके 
स्पेन स्वीडन तथा स्विट्जरलैण्ड दोनो महायुद्धों के समय तटस्थ रहे | इउकी दूरदर्शिता 
कुशल राजनीति भौगोलिक स्थिति तथा सौमाग्य के कारण महायुद्धों की लपटे इगको नह 
छू सकी | इमको दोओं पक्षों का साट्योग तथा सहायता प्राप्त होत्ती रही तथा मित्र बने बिच 
ही इनको मित्र राज्यों के लाम प्राप्त हो गए । 


असतरन राजनय की सपस्याएँ 
(79907%5 ० [४णा 9९9 09090074९9) 


असलग्म राजनय की कुछ रामस्याएँ मी हैं जिनका तिराकरण करना अति आवश्यक 
है । कभी कभी तो इनके कारण एक राज्य असलग्न राजनय को छोड़ते का निर्णय ले भी 
लेता है । समस्याएँ अग्रलिखित हैं-- 


]20 राजन्रव क्रे विद्धात 


॥ असलग्न राज्यय दोनों पर्को की नित्रता प्राप्त करने के प्रदास में दोनों की ही 
मित्रता से दचित हो जाता है | दोनों पक्ष असलग्न रज्य क्यो विरोधी का प्रच्छन्न सहयोगी 
मानने लगते हैं । यही कारण है कि दे आदश्यकटा के समय उसकी सहादता करने में 
सकोच करते हैं। 

2. असलग्न राजनय को प्रायः अनैतिक माना जाता है क्योंकि ऐसे राज्य की कोई 
निरिचत विधारघारा नहीं होती उत्तके निश्चित मित्र और शत्रु नहीं होते ! वह अवसरदादी 
इन जता है ठथा अतीत के सम्बन्धों को भुला देता है | 

3 युद्धकाल में यदि ऐसा राज्य वटस्थ बना रहे तो इसमें आतत'यी को सहायता 
मिलेगी, उसका पक्ष दृढ होगा । जद असलग्न राज्य दोनों पर्कों से ही एक उैसा सम्द्ध 
रखना चाहते हैं तो वे प्राय: एक पक्ष की कीमत पर दूसरे पर्शों को अनजाने में सहायता 
पहुँच'ते हैं । 

4 असलग्न राजनय की एक अन्य समस्या यह है कि दिचारों में तटस्थता रखना 
असम्नव है | आज के प्रजाटान्त्रिक रणज्यों को दिश्द की गठिविधियों से उदासीन नहीं रखा 
जा सकता। सन्‌ 939 में हिटलर का आक्रम" प्रारम्न होने पर अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन 
डी रूजदेल्ट ने कहा था कि “यह रप्ट्ट्र तटस्थ भी ठघ्यों को ध्यान में रखता है | तटस्थ 
को अपना मस्तिष्क और चेतना बन्द करने के लिए कहा जा सकता है। * 

5 असतग्न राज्य आदश्यक्टा के समय युद्ध के तिए तैद्धर नहीं हो पाठ । वहाँ की 
जनता के मानस में यह ब'त पक्के रूप में जम जी है कि उन्हें शान्ति की नीति अपनानी 
है युद्ध में नहीं पडना है तथा किसी भी सन्धि सगठन के साथ मिलना राष्ट्रीय हितों के 
प्रतिकूल है | ऐसी स्थिति में समस्या तब उत्पन्न होती है जब ऐसा राज्य स्दय सशस्त्र 

आफक्रमण में फैंस जाए | 

6 सन्‌ ॥99 में सोदियत संघ के दिघटन के दाद शीतयुद्ध सम'प्त हो गया, और 
जग्ुक्त राज्य अमेरिका ही दिश्व की एकमात्र महाशक्ति रह गई है | अक्त असलग्न राजनय 
की प्रासगरिकता के आगे भी प्रश्न दाचक दिन्‍्ह लग गयः है । 


सहायता का राजनय 
(ए+ए/एत2८र ० है9) 


काफी लगे समय से राज्य आर्थिक सच्यनों को, राजनीति के एक अग के रूप में अपने 
छद्ेश्पों की प्रत्ति के लिए उपयोग कर रहे हैं | राज्नय के आर्दिक सच्च्नों का उपयोग 
कोई नई ब'त नहीं है। फ्रॉस टया रुस के मध्य सन्धि को सम्मद करने के लिए फ्रौस सरकार 
ने रत क्र रकम तो उपपा उपाए दिलपा जाए; इकी _प्ताए क्रॉक कप्ताए जे फिर रृप्त्ता 
देश में भी आर्थिक सहाय7 दी थी. जिसका उद्देश्य 'एन्त्य देश पर फ्रॉसीसी प्रभाद दढाना 
था । किसी भी राष्ट्र के उद्देश्यों में राष्ट्रीय आर्थिक दिकस को अधिक"चिक महत्द दिया 
जलता है अद किसी नी देश की दिदेश नीति सशक्त आर्थिक चेष्टाओं से निर्धारित होटी 
है। यूजीन ब्लैक ने ऊपनी पुस्तक आर्थिक दिकास का राजनय' (708 एफल्य०:४ रण 
एछ८णाठदाडर 00४९॥0छ7८7) में दइत'या है कि आर्थिक राजनय दिन पर दिन महत्दपूर् 
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बनता जा रहा है । यह निर्विवाद है कि किसी भी देश के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध उसकी अपनी 
आवश्यकताओं से प्रमावित रहते हैं । इस प्रकार बढ़े स्तर पर राज्यों को सहायता अन्तर्राष्ट्रीय 
राजीति का एक अमिन्र अग बना हुआ है। यही कारण है कि आज आर्थिक तथा व्यापारिक 
राजवय पर अधिकाधिक जोर दिया जाता है ।' 

'जब एक राज्य अपने मित्र बनाने के लिए अथवा शत्रुओं के प्रसार को रोकने के लिए 
दूसरे राज्यों को घन, अन्न मशीन शस्त्र आदि की सहायता देता है तो इसे सहायता के 
शजनय की सज्ञा दी जाती है । सहायता के राजनय अधघदा आर्थिक राजनय का वास्तविक 
प्रधम प्रयोग, द्वितीय महायुद्ध के कारण यूरोप में जो विनाश हुआ उसको दूर करने के लिए 
आरभ्म हुआ था और कुछ ही वर्षों में यह शीतयुद्ध का अग बन गया | सहायता के राजनय॑ 
'का अथवा आर्थिक राजनय का प्रयोग समुक्त राज्य अमेरिफा ने इतने बड़े पैमाने पर इतने 
विविध रूप में और इतने सशक़ रूप में किया है कि उसके विरुद्ध 'डालर स्राग्राज्यवाद' 
(!00॥ प्राफ़्थाओजा।') और “डॉलर राजनय' (*09णाआ 0॥900त3८५") का आरोप 
लगाया जाता है | 'डॉलर ग़ज़वद्य (002४ 000]004८9') शब्द का प्रारम्भ राष्ट्रपति 
ट्रेफिद्‌ के काल (909-93) में हुआ था ।* 

सरकारी लोकोपकारी कार्यों का प्रारम्म प्राय अपने ही देश में होता है परन्तु बाहां 
देशों में परोपकार, राजनय का एक स्वरूप है | द्वितीय महायुद्ध के बाद हुआ यह कि यूरोप 
का आर्थिक परुनर्निर्माण विकास और एकीकरण करने के लिए परिषमी शक्तियों द्वारा जो 
प्रस्ताव किए गए उन्हें विभिन्न कारणों से सोवियत रूस तथा उसके साथी राष्ट्रों द्वारा 
अस्दीकार कर दिया गया | फलस्वरूप ऐसा कोई सामान्य कार्यक्रम निर्धारित नहीं किया 
जा सका ! जिसके द्वारा यूरोप के समी राष्ट्रों का आर्थिक विकाग हो सके | अत दोनों ही 
पक्ष अपने-अपने गुट के देशों के आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए अलग अलग थोजनाएँ बनाने 
लगे । परिणामस्वरूप यूरोपीय महाद्वीप विमाजित हो गया तथा क्षेत्रीय आधार पर क्षतिपूर्ति 
के प्रयास किए गए । सयुक्त राज्य अमेरिका साम्यवाद के विरुद्ध ऐसे भ्रगठनों को आत्मरक्षा 
के लिए बड़ा उपयोगी समझता था| अत' 95 के पारस्परिक सुरक्षा कामून (८ #एणण्श 
$८८॥॥५ &८/) मैं यूरोप का आर्थिक और राजनीतिक सघ भगाने कै लिए अमेरिका द्वारा 
आर्थिक भहायता की व्यवस्था की गई ! 

सर्वप्रथम 947 में मार्शल योजना (/अओऔ। ?)॥) के सामने आई | इस योजना 
का उद्देश्य युद्ध-ध्वस्त यूरोप का पुनरुद्धार कर उसको साम्यवाद से बचाना था| परिविमी 
देशों ने मार्शल योजना का उत्साहपूर्वक स्वागत किया ! ब्रिटेन और फ्रॉस की पहल पर 
जुलाई 947 में पेरिस में 6 यूरोपीय देशॉ-इग्लैण्ड फ्रौँच आस्ट्रेलिया बेल्जियम डेनमार्क 
औस आयरलैण्ड इटली नावें लक्जमंबर्ग स्वीडन स्विद्जरलैण्ड पुर्तगाल नीदरलैण्ड 
और टर्की के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन हुआ । इसमें एक यूरोपीय आर्थिक सहयोग 
समिति ((/ज॥008 0 8डण९2॥ ६८णाणा० 0००एथ८क0णा) की स्थापना की गई 
और यूरोपीय पुनरुद्धार का चार वर्षीय सहयोगात्मक कार्यक्रम तैयार किया गया। यूरोपीय 
आर्थिक राहगोग समिति ने सयुक्त श़ज्य अमेरिका को एक रिपोर्ट अर्पित की | इस प्रस्ताव 
के उद्देश्य (१४०७४०) की व्याख्या करते हुए ट्रमैन ने कहा--मेरा प्रस्ताव यह है कि अमेरिका 
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उन 46 राज्यों को, छो उसी दी टरह स्दटत्त्र सन्‍्याओं की सुरश्य एद राष्ट्री के बीव स्थायी 
शान्ति के लिए दृद सरल्प हैं. उनके घुतर्निर्मय क्यों नें सहायटा देकर दिश्व-शान्ति एद 
ऊपनी सुर में योगदान करे [7 “मोशल योजना को जे अधिकृत रूप से “यूऐदीय रिलीऊ 
प्रोग्राम कछफुच्णा स्टकटा शिएट्रब्पणार) के नाम से प्रतिद् हुई, राद्रित ने स्दीडूब कर 
दिया | 3 उप्लेल 4948 को कॉंप्रेस ने दिदशी सहायटा अधिनियम पारित झर मा्शत 
योज्ना को सूर्ते रूए प्रदान किया और इत्तवो काय्प्रन्दिद करन के लिए “यूररेपीय आर्थिक 
त्तहयेग संगठन (0ड्ब्लाध्काएव लि. इिखकुटन 8८000202 ९०-क्व्प्य्व) की 
स्थापना दी गई | मार्शल योजना सनतानदिक दूटनीटिक इपटिहस की सर्दाधिक दिलदत्य 
हर युग-प्रदर्कक घटनाओं में से एक थी. जितने सोदियद रूस और परिदन का दिरेघ 
पहले दी अचल और भी अधिक उग्र हो गया ! इस सोजदा के अल्टर्गद थार वर्ण 
(947-952) में अमेरिका ने यूदेर को लगनग ]) निलियन डॉलर की सहायटा दी | इत्त 
ग्येजना के कार एक ओर तो परिदनी यूरेप ढार्दिक पतन और साम्यदादी ऋधितत्य से 
इच गया हया दूसरी ओर सदुक्त राज्य अनेरिल्य एश्वात्प उगदू का सर्वम्यन्य नेठा बन 
गया। अमेरिका ने दूद्धेपीय देशों लो आर्थिक सहयटा देठे हुए यह शर्द लगाई थी कि दे 
अपनी सरकारों में सम्यदादी र्त्दों का उन्मूलन करेंगे । मार्शल योजना एक प्रकार से ट्रूुवैव 
किद्धान्त का ही दिकत्तिठ रूप थी जिसने दूदैन दिद्धान्त में प्रदिपादित 'अदेघ की नीठि! 
को टीन प्रकार से छागे ददाया-.6) जहीँ ट्रेन सिद्धान्त नें अलग-अलग राज्यों को सहाददाः 
देने की व्यवस्था की गई दी, दर्ह मार्शल योजना में यूटंप को समग्र रूप से सहाय की 
व्यदत्था ढी गई । (8) मार्शल योजना ने 'ऋदरेप की नीठि' में आर्थिक टत्द को मरी प्रकार 
स्पष्ट कर दिया । (४9) इसके द्वारा पहली बार अमेरिकी उःर्दिक सहायटा को एक सडयोगी 
एद योज्लाब्द्ध रूप दिया गया । 
परिदनी यूदेप में मार्शल योज्डा के द्वार बढवे हुए राज्ती दिक प्रदाव को देखदे हुए 
रूस नी पूर्दी यूरेप के लिए 'म्पेल्ेटेद योजना बनाने के लिए रजदूर हुआ और 959 में 
मास्क में "पारस्परिक आर्थिक सहययटा-एरिष्द' की स्पापना की गई | टस समय निशयय 
ही चोदियद रूस अपने पिणल्प्यू रृष्ट्रों बट कुछ रुदद टो नहीं दे सका, लेकिन दह जो 
शोषण कर रह्म या उसमें कुछ कनी जरूर हुई | पुदनी झप्यदन्पिदर अर्थव्यदस्या के स्थान 
पर पूर्दी यूरोप के राजी में एक अर्द्ध-।जकीय नियोजन दिया गा, लेकिन इसे परिदनी 
यूरेप्र के आर्थिक सहयोग कप मुकाबला नहीं हे उचछछ । 
भश्चिनी यूरोप के अपेाकृत सीनिठ दायरे में सो दिटत रूस दाय अदरेघक-कार्यद हियों 
के बइजूद स्पर्शल योजदा को विशेष उफलटा प्र्द हुई | इस स्ोफना के कारण पश्दिनी 
यूठेप में आर्थिक एुनर्निनीय के नये युप व्य चूबरठ हुझाए और दाष्टों में आपरी सडयौय 
और एकटा की भादवा का नचार हुआ | दूरधे दरऊ दूर्दी यूदेए और परिदनी दूदेप के 
कद विरोध की खाई बढटी गई । यूरोप की एक्ट के पुराने आदर्श का स्थान एक नई 
द्टदिकटा ले रही धौ--उच्दरी बटलान्टिक सन की दास्टदिकटा। 











ट्रसैव चरदार ने चार-सूठी कार्यक्रम (छत 200 शिण्ट्रव्खथाणे के माध्यद से भी 
नसहय्टा के रजनद की झाये डढाया | चीन में क्रम्यदाद की दिजय से अमेरिका को यह 
डाशत्य हो *ई कि रिश्द के अल विलचिल देश क्ाम्टदादी प्रसार के उत्तम छेत्र टिठ्ध ही 
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सकते हैं । अत ऐसे प्रदेशों मे साम्यवाद के अवरोघ लिए 20 जनवरी 949 को ट्रूमैन ने 
“धार सूत्री कार्यक्रम (भएह्माश्णण०) की घोषणा की-- 
(0) समयुक्त राष्ट्रसघ का पूर्ण रामर्थन 
(॥) विश्व कै आर्थिक पुनरुद्धार के कार्य चालू रखना 
(॥) आक्रमण के विरुद्ध स्वतत्त्रता-प्रैमी राष्ट्रों को सुदृढ़ बनाना एव 
(४) अल्प-विकसित देशों के उत्थान के लिए प्राविधिक सहायता देना | 
अमेरिकी कौंग्रेस ने [950 के अन्तर्राष्ट्रीय विकास अधिनियम (#८ णि पला॥॥णाभ 
0८९८०फाशा॥) द्वारा इस कार्यक्रम को स्वीकार कर लिया । रिचर्ड स्टेंबिंस के शब्दों मे 
“यह कानून अमेरिकी विदेश मीति का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था ।” इस योजना 
द्वारा प्रथम बार तकनीकी सहायता प्रदान करने की आवश्यकता धीरे-धीरे यढने लगी क्योंकि 
अर्द्ध-विकसित देशों की आवश्यकत्ताएँ शहुत अधिक थीं तथा इसके द्वारा अमेरिका के राष्ट्रीय 
हितों की साधना होती थी! 
सपुक्त राज्य अमेरिका ने स्रहायता के राजनय द्वारा द्वितीय महायुद्ध के तुरन्त बाद, 
साम्यवाद के प्रसार को रोकने में बहुत कुछ सफलता प्राप्त की । द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति 
के तुरन्त याद के काल में यदि कई राज्य साम्यवादी नहीं बने तो इसका श्रेय अमेरिकी 
सहायता को था | विदेश सचिव डलेस ने एक बार कहा था कि यदि हम यह सहायता नहीं 
देते तो निश्चित ही हम घारों ओर से साम्यवादियों से घिर जाते और हमे जीवित रहने के 
लिए भी प्रयास करने पड़ते | 
द्वितीय महायुद्ध के बाद 'सहायता के राजनय ने इस प्रकार अपने पैर जमा लिए। 
इसमें साम्यवादी राज्यों ने अपने प्रसार के लिए तथा अन्तर्राष्ट्रीय साम्यदाद के लक्ष्य की 
प्राप्ति के लिए विभिन्न राज्यों की सरकारों अथवा विद्रोहियों को सहायता दी | इसी प्रकार 
यूँजीवादी राज्यों ने अपने आदर्शों की रक्षा के लिए तथा साम्यवाद के प्रसार को रोकने के 
लिए राज्यों को सहायता प्रदान की । दोनों ग्रुटों के विदेश सहाय कार्यक्रम प्रतिस्पर्धा कै 
साथ राचालित किए जाने लगे | यह ठीक ही कहा गया है कि "सहायता का राजनय' लोगों 
के उदर के माध्यम रो उनके मस्तिष्क पर अधिकार करने का प्रयास है । यह सजग स्वार्थ 
(छहा।क्षाव्त 5९॥ ॥एटा८४) का श्रेष्ठ उदाहरण है | सहायता देने वाले राज्य अपने 
राष्ट्रीय हित की सिद्धि के लिए ऐसा करते हैं | अमेरिकी राष्ट्रपति कैनेडी ने 963 में काँग्रेस 
के समद्षा अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा था कि “यह बात पूर्णत सदेहरहित है कि 
हमारे सहायता कार्यक्रम हमारी राष्ट्रीय परम्पराओं के अनुकूल हैं तथा हमारे राष्ट्रीय हित 
की पूर्ति करते हैं ।"” 
भारत ऐैसे अर्द्धविक्रसित अथवा विकासशील देश विदेशी पूँजी अधवा विदेशी सहायता 
के माध्यम रे अपने आर्थिक विकास को तीव्र करने का प्रयत्न करते हैं लेकिन इस थीत 
चर अधिक निर्मरता के आर्थिक और राजनीतिक दोनों ही खतरे हैं । विदेशी पूँजी देश में 
शजनीतिक हस्तक्षेप को साथ लाती है ! भारी मात्रा में आर्थिक सष्टायता देने वाला देश 
"आर्थिक प्रभुत्व' के साथ साथ 'राजनीतिक प्रभुत्व' को भी बढ़ाने का प्रयत्न करता है । 
विदेशी सहायता के कारण फण्ड की योजना नीति प्रमावित्र होती है | उरो विदेशी दबाव 
॥. #्ार क् रज फ्रैट ?रठता। एड (70९4 $:६४--बजैण मै (ध्काव4व५, 963 (]964)$ २5 
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के कारण सशेधित करना पडा है | दिदशी सहायता देश की सुरष्टा के लिए सकट पैदा 
हर सकती है । फऊद सक्टकाल में डदावक दिदेशी सहायता बन्द कर दी छाठी है और 
दिदेशी एूँजी दाएस लौटने लगठटी है लो देश की सुरहा को खटय (दा हो जाटा है। विदेशी 
एूँडी के उत्दधिक आप ठ से देश के दार्दिक दिदालियेपन का खतरा पैदा हो छापा है 
क्योंकि ब्याज और लाभ के घुफ्टान के रूप में भारी म्पत्रा में शशि दिदेशों को चली जाटी 
है | इससे देश में कदश्यक एँजी-निर्माण सुम्भद नहीं हो पटा और ठार्थिक दिए की 
योजनाएँ ठप होने लगती हैं । मारी मात्रा में दिदेशी रशीनों और उपकरणों को निरन्टर 
कान से लेने से इनके सम्दत्ध में देश ली निर्रठा ढद उऊाटी है | यद्यत्रे भारत मशीन के 
सम्बन्ध में आत्म-निर्नरता की और बढ़ रह्म है, टयापि आधारदूद उद्योगों के लिए आदश्यक् 
जटिल और नाधे मशीनों की खातिर दिदेशों पर उस्तडी निर्मरटा काशी ग्दी हुई है । यह 
स्थिति देश के लिए गग्पीर चुनौटी है | दिदेशी एड़ी के सप्य-साय जो विदेशी लोग देश 
मैं घुस ऊाते हैं उनके कारण गौपनीयटा मायन नहीं रह पटी। करी करनी अदफछित दिदेशी 
टत्द देश के हितों को डडा नुकनान पहुँचा देते हैं | बहुदाप्ट्रीय वम्पनिर्यों देश का शोषण 
करने ल्यदी हैं। 

कई #र्यों में खाद्य की रह्मय्टा विदेशी सहाय्ट्ा का सबसे प्रदुद्ध द महत्वपूर्ण अत्त 
इन गया है। यह उजनटा के सदर पर प्रचार का एक ऊंच्छा मध्यम है क्योंकि यह एन-एन 
का चजनय' (9०००!५४ 07:70::७८)) है | चदुन््र राज्य अमेरिका ने 954 में “दात्ति के 
लिए खद्यात्र प्रोग्रम' (005 छ 7९०८८ 4०क७207०८) आरस्प किया था| उक़ाल पीड़ित 
देशों को खाद्यान्न उनकी अपनी स्थानीय मुद्रा में देचे »थदा दान में दिये पते थे । प्राय 
इाज्य चज्नीदिक सद्देश्य प्रा्टि के लिए र'द्क देते हैं। 


विदेशी सहायता के लल्च 
(786 00]४८७ 0० ६%चं29 40) 

एक ए'ज्य द्वाच् दिदेशी सहायटा के राज्दय का अनुशीलन कुछ ल्क््यों की प्/ि के 
लिए किया जाठा है | सयुन्द्र राज्य मेरिका के सन्दर्भ में ये लक्ष्य दिम्दल्छिद हैं--- 

. राष्ट्रीय हित की पूर्वि : उदुक्त राज्य द्वारा अन्य चज्दें को इसलिए चहायटा दी 
छपी है ट'कि दहाँ रुदुछ राज्य के &रिक, राज्नीटिक हया अन्‍य हित सुरहित रहें । 
जिस राज्य में करोड़ों डॉलर व्यय क्ए छते हैं उससे यह ऊाशा करना स्वष्मादिक है कि 
विश्व-राज्नीति में दह सहयोपपूर्स नीति ठपरवाएगा । उदुच्यज्य यह घाइटा है कि उत्तदी 
सहायटा प्रापठ करने 'दाला राज्य उच्के शत्रु पछ को किसी प्रकार प्रोत्साहन न दे | . 

2. रूप्यदादी प्रचार रोकना : काम्पदादी प्रच्नार के लिए बनुकूल भूनि गरिदी, अगिटधा, 
डच्ननलोष टथा दिछड़पन है। जो राज्य न्यूवटन आइश्यकटाओं के लिए सूघर्ष कर रह्म है 
दह रूष्यदाद की ओर सुगम्त्य से झुक जाना है झ् सयुक्तयज्य ढ्वाय इन अर्माईं से 

पीडित राज्यों को अपने पे पर खडे होने के लिए सहायता दी जाती रही | इनसे साम्यदाद 
खा कतार होने से सत्य और उत्तके दिश्द्ध परिदनी राज्यों मी पेरटन्दी दूढ हुई । यदि 
स्हय्टा न दीजाए टो नदुन्त यज्य को भय था दि उत्टर्रष्ट्रीय साम्यदादी आन्दोलन 
विश्व के नमी देशों एर छा जाइए और अनेरिका लो अपने दिनोदियों से घिर जाने ४र 
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अपने अस्तित्व के लिए सघर्ष करना पड़ेगा | सन्‌ 99 में सोवियत सघ में साम्यवादी 
व्यवरथा के पतन ने इस भय को समाप्त कर दिया। 

3 अर्थव्यवस्था के सन्तुलन के लिए * सयुक्तराज्य अमेरिका ने औद्योगिक प्रगति द्वारा 
अपना पर्याप्त उत्पादन बढ़ा लिया है। इरा समस्त उत्पादन की खपत्त देश में नहीं हो पाती 
अतः विदेशी बाजारों की खोज की जाती है | वह जरूरतमद देशों को इस शर्त पर सहायता 
देता है कि दे अमेरिकी माल की ही खरीददारी करें ताकि सयुक्तराज्य की अर्थव्यवस्था 
रान्तुलित बनी रहे। 

4, अन्य राज्यों की मित्रता प्राप्त करने के लिए * अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में सहयोग 
मैत्री और सौहाद्रंपूर्ण वातावरण अनिवार्य हैं । यह मित्रता आवश्यकता के समय सहायता 
देने पर ही प्राप्त की जा सकती है तथा एक सन्तुष्ट राज्य ही मैत्रीपूर्ण सभ्बन्य कायम रखता 
है। अतः विदेशों को सहायता देकर सयुक्तराज्य अमेरिका विश्द में अपने प॒श्ष को सबल 
करने में प्रयत्तशील रहता है | उरो इस साधन से शीतयुद्ध के रामय अनेक मित्र बनाने में 
काफी सहायता मिली है | 

5 देश-रला के लिए अनिषार्य वैदेशिक सहायता का राजनय सयुक्तराज्य के अस्तित्व 
एव सुरक्षा की दृष्टि से भी उपयोगी था। सोवियत सघ के अस्तित्व के समय उसका विरोधी 
पक्ष पर्याप्त सशक्त था | उससे लड़ने अथवा बचाव के लिए एक कुशल राजनीति की 
आवश्यकता रही | सयुक्तराज्य को अपने बचाव के लिए किलेबन्दियाँ करनी परी | विदेशों 
को सहायता प्रदान करके एक राज्य की मित्रता जीत लेना सयुक्तराज्य वी आत्मरक्षा के 
लिए अत्यन्त उपयोगी है । सोवियतस॒घ के पतन के बाद यह सकट समाप्त हो गया | 

6. व्यय अप्रिक नहीं है : विदेश सहायता के राजनय का रामर्थन करते हुए यह कहा 
जाता है कि सदुक्तराज्य अमेरिका को साम्यवादी आक्रमण के विरुद्ध अपनी रक्षा के लिए 
वैदेशिक सहायता की नीति अपनानी पड़ेगी | इस कार्यक्रम पर होने वाला व्यय इसकी 
उपयोगिता को देखते हुए अधिक नहीं था | 963 में विदेश सहायता के लिए अतिरिक्त 
600 मिलियन डॉलर की मौंग करते हुए राष्ट्रपति केतैडी नै कांग्रेस में कहा था कि “विश्व 
के विकासशील देशों को शक्तिशाली एव स्वतत्र बनाने के लिए यह मात्रा उत्तनी भी नहीं है 
जितना कि यह देश लिपस्टिक, क्रीम आदि चीजों पर प्रतिवर्ष व्यय करता है ।” राष्ट्रपति 
कैनेडी के समय काँग्रेस द्वारा प्रतिरक्षा के लिए लगमंग 50 मिलिया डॉलर प्रतिवर्ष स्वीकार 
किए जाते थे | इनमें रो अधिकौंश का सम्बन्ध साम्यवाद कौ रोकथाम से था | कुल भाग 
का केवल दसवीं हिस्सा ही जरूरतमद राज्यों की सहायठा के लिए खर्च किया जाता था | 
विदेशी राहयता का रूप (7॥6 एशण ० 707९8 #वंती 

सयुक्तराय्य द्वारा विदेशों को दी जाने वाली सहायता का रूप सम्ब्रित देश की 
आवश्यकता पर निर्भर करा है । प्रायः जिस प्रकार की सहायता सयुक्तराज्य देता है वह 
निम्नलिखित में से किसी एक रूप में या एक से अधिक रूपों में होती है- 

(॥) किप्ती राज्य को नकद मुद्रा के रूप में ऋण देना ताकि वह अपनी इंच्छानुसार 
अमेरिकी उत्पादों का क्रय कर सके । 

(2) कसी राज्य की जनता के भरण-पोषण के लिए खाद्यान्न भेजना | 


]26 राजन है लिद्वात्त 


(3) साम्यवाद का मुकाबला करने के लिए एक राज्य को आवश्यक शस्सत्रों से सुसज्जित 
करना । 

(4) किसी राज्य को समर्थ और स्वतन्त्र बन'ए रखने के लिए वहाँ के औद्योगिक 
दिकास में सहयोग देना र्था इस हेतु आवश्यक तकनीकी ज्ञान एव मशीर्ने उपलब्ध कराना | 

(5) यदि किसी राज्य में घरेलू उत्पादन की व्यदस्था न हो सके तो वहाँ निर्मित माल 
भेजना । 

ये विदेशी सहायता के मुख्य रूप हैं । इसके अतिरिक्त शिक्षा सस्कृति एव मनौरजन 
आदि क्षेत्रों में मी सहायता दी जाती है। 


विदेशी सहायता की समस्याएँ (08९ ए70७शा5 ण ए07शहग्र #॥0) 


सयुक्त राज्य द्वारा दी जाने दाली विदेशी सहायता का एक दूसरा पहलू भी है | 
आलौचकों द्वारा इसकी मात्रा औचित्य एव अन्य प्रकार की आलोचनाएँ एव समस्याएँ मुख्यत. 
निम्नलिखित हैं. 

 आलोचकों का कहना है कि विदेश सहायता के रूप में अब तक काफी धन दिया 
जा चुका है किन्तु यह मुख्य रूप से अविद्यापपूर्ण योगदाव ही माता जा सकता है | इस 
सहायता का अधिकांश भाग अपने रद्देश्य को पूरा नहीं करता और इसलिए राष्ट्रीय हित में 
नहीं है। 

2 आलोचकों के मतानुसार विदेशी सहायता के रूप में दी जाने वाली राशि बहुत 
अधिक है | रॉबर्ट मरी के कथनानुसार अमेरिका जब एक बार नीति निर्वारित कर लेता है 
तो फिर उस पर आने दाली लागत की और नहीं देखता | सन्‌ 948 में यूगोसलाविया तया 
स्टालिन के बीच मतमेद बढ गए तो सयुक्त राज्य ने यूगोसलादिया को सहायता देने की 
नीति अपनाई । उसने इतनी सहायता दी कि उसके उद्देश्यों तथा नीयत को भी सन्देह की 
दृष्टि से देखा जाने लगा | 

3 आलोोचकों के अनुसार विदेश सहयठा का रूप गलत है । उसका लगमग एक तिहाई 
भाग शस्त्रों एव लोहा इस्पात आदि के रूप में दिया जाता है ताकि साम्यदाद से लड़ा जा 
सके किन्तु ये हथियार अनेक अवसरों पर साम्यवादियों के हथों में पहुँच जाते हैं। कमी कमी 
ये हथियार सीधे तानाश'हों को भेजे जाते हैं जो इनका प्रयोग अपनी शक्ति बढाने के लिए 
करते हैं | ये तानाशाह शासक अपनी जनता का दमन करने में इस सहायता का उपयोग 
करते रहे | 

4 अमेरिकी प्रसय में विदेश सहायता वी एक अन्य आलोचना यह है कि यह गलत 
देशों को दी जाती है | पोतैण्ड तथा यूगोस्लादिया को पर्पाप्त सहायता दी गई है जो पहले 
से ही साम्पदादी शासन के अधीन थे ॥ जिन राज्यों ने पूजीवादी व्यदस्था को नष्ट करने 
'की शपथ ले रखी हो उन शत्रुओं के हाथ में बन्दूक सौंपने की सार्थकता पर सन्दे्ठ किया 
जाता है । 

5 विदेश सहायता के राजनय के विरुद्ध यड कह जाता है कि विदेशों की मित्रता 
खरीदी नहीं जा सकती । सन्‌ 4945 के बाद सयुक्तराज्य ने फ्रॉस कौ भारी सहायता दी 

क्रिन्तु जनरल दगल के नेतृत्व में प्रॉस ने सयुक्तराज्य को जानदूझ कर आध/त पहुँचाया । 
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मिरा ये राष्ट्रपति जारिर तथा इडोतेशिया के रुदुर्ण ते भारी मात्रा मे अमेरिवी राह्रयता 
प्रहण वी. दिन्‍्तु अमेरिका विरोधी जीतियोँ अपगाईं और खुलवर विरोधी प्रधार विया। 

6 विदेश राहायता वे रूप मे दिए जा) दाले हथियारों के प्रयोग पर झगृत्तराप्य 
नियम्त्रण हीं एस सकता । द्वितीय विश्वगुद्ध वे शाद उस्चो शोवियत आक्रमण रो रक्षा हे 
लिए फ़ौस को भारी मात्रा मे हथियार दिए । इग हथियारों का प्रयोग फ्रॉसीसी रोनाओं थे 
जारी अप्रीवा में अल्जीरियाई विद्रोशों को दणो) दे लिए विया। इसी प्रकार रायुक्तराज्य 
"| पारिस्तात को हथियार दिए ताकि वह साम्यवादी वे राग्मावित आक्रमण वा विरोप वर 
सके विन्तु उसने हवा हथियारों का प्रयोग भारत पर अत्रमण ढरो और सीमा पर तनाव 
रखी मे किया है। 

7 शयुत्तराज्य अमैरिका खाड़ी वै देशों कौ इसलिए राहायता देता है तावि इरा क्षेत्र 
के तल भडारों पर उसवा पियत्रण रहे । रा] 90। का खाड़ी युद इसी उद्देश्य को ध्यात 
में एखकर लड़ा गया । 


अन्तर्राष्ट्रीय रागठनों का राजनय 
(0॥07स्‍90) णै॥९ [0(९6080णा। 00ह.आ७59॥0॥5) 


वर्तमा] विश्व वी बदलती हुई परिरिथतियें में अन्तर्राष्ट्रीय रागठगों और राप्मेल"ों में 
राजाय का महत्व बड़ गया है। राधार सापयं के विकारा औद्योगिक ब्रात्ति व्यापारिक 
एव वित्तीय राग्यग्पों वे' प्रसार शान्ति वी आवश्यकता और रामप्र युद्ध वे खतरे के वारण 
अन्तर्राष्ट्रीय समरयाएँ कई अधिक बड़ गई हैं | इगके रामापात] के निए 9वीं शताब्दी के 
परण्परागत तरीवे' अज्ामथिक था गए हैं । इनको यद्यपि रीमित रूप में अपगाया जा रावता 
है। किशु ये उल्नझ) तथा विलम्ड करते वाले हैं । आग अनार्राष्ट्रीय राम्मेलयो का प्रघलः 
हुआ ताकि आपसी झड़ों पर विधार विमर्श एवं समझौता वार्ता का प्रस्ताव पारित विया 
जा राके । इरा प्रणाली में प्रस्तायों को क्रियाश्वित करी वी कोई व्यवस्था पहीं थी । यह 
कार्य घ्यक्तिगा राज्यों फो ही करग पड़ता था अतः अच्ार्रष्ट्रीय रपठगें की आवश्यकता 
अयुभद थी गई । इसके माध्यम से राज्यों के आपसी सस्यन्धों वी ओक समस्याओं का 
रामापात रिया जा राकता है । 


अन्तर्राष्ट्रीय रागठनों के रूप 
(४० ॥ णाए$ एॉ व|लिा।आरताष। 0) ६मा50000५) 

मौटे रूप रे अत्ार्सष््रीय सगठगो वो दो भागों में वर्गीकृत विया जा सकता है--सामान्य 
शया विशेषदृत । रामाय अनार्राष्ट्रीय रागठन ये शेते हैं जो विश्व शानि! फी स्थापना का 
प्रयास करते हैं तथा रामूटिक रुरधा व्यवरथा को प्रोत्याहित करके उन्हें रुदृढ़ करते हैं । 
आगेक स्वष्वदृष्टाओ आदर्शवादियों एव राजग्रीजों द्वारा शाका शामर्थी। शिया जाता है । 
इन रागठां वी योजााएँ प्राधी।काल से ही प्ररतुत थी छा रही हैं किन्तु इसे व्यायहारिक 
रूप भाषुतिव' राष्ट्रीय राज्य व्यवस्था वे विकास के बाद ही दिया जा राका । ये सामान्य 
अन्तर्राष्ट्रीय रागठा (7॥० ठ6शाठलछ 05००३) रष्ट्रस्य अथवा सयुक्त राष्ट्रसघ की 
ते अराार्रष्ट्रीय हो राबते हैं अथवा अमेर्री राज्यों के सगठा या यूरोप की यरिषद्‌ की 
भौति शेत्रीय भी हो राकते हैं । इतका राग्बन्ध शान्ति एवं सुरढ्षा की राम्मान्य रमरयाओं से 


428 चजनग कै (विद्घात्त 


रहता है। ये मित्रतापूर्ण तरीकों से राजनीतिक दिदादों को दूर करने के साथ-साथ अनेक 
आर्थिक क्यनूनी सामाजिक और मानदीय समस्याओं का समाधान मी करते हैं । 

राज्यों के गैर-राज्नीतिक अथदा तकनीकी प्रकृति के आपसी सम्दन्धों का विदेवन 
करने के लिए दिशेष उन्‍्तर्राष्ट्रीय अमिकरणों की स्थापना वी जाती है । इन सग्ठनों वी 
गधना अन्तर्राष्ट्रीय सघ (0075) के रुप में की जाठी है तथा इनको सग्रठन सघ ब्यूरो 
सरस्‍्या समाज परिषद्‌ दोर्ड कमीशन सम्ति समुदाय आदि नामों से जाना जादा है । 
डाए ये सनी दिशेषीकृट अन्तर्राष्ट्रीय सगठन कहे जप हैं! 









राष्ट्रीय रूत्रमुता और अन्तर्राष्ट्रीय सपदन 
(0४४(07%॥ $0 ९/ल्॒ठ7१ 6 [्ारिगउ/जाएईं 072भआ5शाणा$) 


अन्तर्राष्द्रीय सपठनों के मार्ग में सदाध्िक उल्लेखनीय बढाया सम्प्रनुटा की अदघारणा 
है। चिद्धान्त रूप मैं इते पूर्ण म्यवा घात्प है किन्चु व्यवहार में इस पर अयेक सीमएँ तथा 
प्रतिबन्ध होते हैं । जब राज्य अपनी ओर से क्सी अन्तर्राष्ट्रीय अमिकरण वी स्थाएवा करते 
हैं तथा उसे निर्देशन, प्रबन्ध या नियमन की शक्तियां देते है हो दे उस स्तीमा टक अपरी 
सरकार की कार्य करने की स्दठन्त्रटा को सीनित करते हैं। इस प्रकार सम्प्रदुता और 
अन्तर्राष्ट्रीय सगठन परस्पर दिरोधी बदन गए हैं। प्रारम्न में जिन कार्यों को दिशुद्ध रूप से 
राष्ट्रीय शक्ति के अन्टर्गत माना ऊादा था, दे आज अन्तर्राष्ट्रीय सस्या के दायित्द बन गए 
हैं। 
अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों का इविहास 
(प्रका075 ण॑ 0(६729जञ४ 07227630075) 

अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों कया इतिहास राष्ट्रीय राज्यों दी स्थापना के दाद से प्रारम्भ हुझआ 
है | इसे काल क्रमानुसर निम्नलिखित शीईकों में दिमाजित क्या छा सकता है-- 

4. प्रयम दिश्वयुद्ध से पूर्व : ॥9दीं शदादी में अन्दर्राष्ट्रीय सरकार के चार 
चत्दो--बध्यदस्थापिका कार्यपलिका, प्रशसन और न्यायशत्तिका का दिकास हो रहा था । 
व्यदस्यापन का कार्य प्रारम्भिक स्तर एर दिमित्र अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलर्नों में प्रारम्भ हुआ 
कार्यघ्नलिका सम्बन्धी उत्तरदादित्द का श्रीय्रदेश 2875 की दियना कोग्रेत में हुआ ! 
अन्तर्राष्ट्रीय प्रशासनिक सगठन द्वारा कुछ $दिक त्तरुलताएँ प्राप्त की गईं | नेप्रेलियत 
काल के उन्‍्त में दिकसिन प्रशशसनिक ऊनिकरणों ने मुख्यट. याटायात के दिषय में कार्य 
दिया। 9दीं शरटाब्दी के रष्य लक रूदार के आधुनिक साधनों ने दिश्द को नजदीक लाने 
का कार्य क्या | लत: अदिरिक्त प्रशासनिक अर्यो का गठन किया गया | इस कल के 
कुछ उल्लेखनीय साटनों ने सहक्पदी सेदा के दिकातत में उल्लेखनीय कार्य किया । फ्तय 
सौंख्यिकी के आधार पर यह कहा जा सक्त्य है कि 804 से 864 हक कैवल सात 
अत्तर्सष्ट्रीय सो की स्थापना हुई किन्तु आयानी 25 दर्शो ये अन्‍य सघ गटिट किए गए। 

] झुछ इल्लेकरीद रूप दे हैं. ती फश्व्लशाएंश 2. वसा न भल्कृफ मा्थ व्याधाना (47, 


0) एछनाशाणमों रिकावत इ० ही सिव्यपजन ही फटजफण 2डुटलओ ॥8087)) ) पर 
ए-्श-अ१ण्द्ग र.-च्व्प जि एड लिप्टिटडजता ० (:8००ाड पेशी 079) इत्दादि 


चेजरव का दयल ॥29 


890 से प्रथम विश्वयुद्ध के प्रारम्म तक 23 सघ और स्थापित हुए तथा इस प्रकार कुल 
योग लगभग 50 हो यया । 

अन्तर्राष्ट्रीय न्यायिक सरथाओं का विकास 9वीं शताब्दी में सदसे बाद में हुआ । 
प्रारम्भ में राज्यों के आपसी विवादों को समझौता दार्ता या पध फैसले द्वारा सुलझाने का 
रिवाज था और इस हेतु तिद्धान्तों/प्रक्रियाओं दया यन्त्रों का विकास किया गया था | !9वीं 
शठाब्दी में पथ निर्णय के आधार पर लगमग 300 सन्धियाँ की गईं । इन सभी में किसी न 
किसी प्रकार के पथ निर्णय का उल्लेख था । सन्‌ 899 में प्रथम हेग शान्ति सम्मेलन 
बुलाया गया । इसमें न्‍्यायाघिकरण के स्थायी न्यायालयं की स्थापना की गई जिसे हेग 
भ्यायाघधिकरण कै रुप में जाना जाता है | द्वितीय हेग सम्मेलन (907) में इस न्यायाघिकरण 
की सरधना पर विचार किया गया तथा इसे राज्यों के विवादों को सुनने और निर्णय देने 
की शक्ति प्राप्त हो गई | राष्ट्रसघ की स्थापना के बाद भी यह न्यायाघिकरण कार्य करता 
रहा । सन्‌ 2907 में पांव अमेरिकी राज्यों ने न्याय के केन्द्रीय न्यायालय के रूप में एक 
अन्तर्राष्ट्रीय न्‍्यायाघिकरण की स्थापना की | यह 9]4 में समाप्त हो गया क्योंकि रायुक्त 
राज्य ने इराके निर्णय को अमान्य कर दिया। 

2 राष्ट्रसथ (706 ,८98०९ ण॑ ३७४०9) प्रथम विश्वयुद्ध के बाद विश्व में 
शान्ति स्थापना के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता गष्मीर रूप से अनुमव 
की छाने लगी । कुछ अन्तर्राष्ट्रीय अमिकरण युद्ध के समय भी कायम थे किन्तु उन्हें अधिक 
व्यापक और प्रभावशाली बनाने का विचार किया गया । युद्ध के बाद पेरिस के शान्ति सम्मेलन 
में शष्ट्रसघ की आधारशिला रखी गई । राष्ट्रसघ के घोषणा पत्र में एक परिषद्‌ तथा एक 
सम के लिए व्यवस्था थी | इनके अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय न्याय के स्थायी न्यायालय और 
सचिवालय का प्रावधान भी था | सप ने दो विश्वयुद्धों के बीच अत्यन्त महत्वपूण कार्य किया 
किन्तु यह इसके निर्माताओं की महत्वाकाक्षाओं को पूरा नहीं कर सका ) 

राष्ट्रसघ का महत्वपूर्ण योगदान न्याय और प्रशासन के क्षेत्र में रहा । अन्तर्राष्ट्रीय 
न्यायालय इसका महत्वपूर्ण अग है । इसे विश्द का प्रथम स्थार्यी न्‍्याथालय माना जा सकता 
है | इसके संविधान पर 59 राज्यों ने हस्ताक्ष किए और अन्य 5 राज्यों ने इसे स्वीकार 
किया | 922 से 940 तक इसके 49 अधिवेशन हुए जिनमें इसने 60 अन्तर्राष्ट्रीय विवादों 
की सुनवाई की | अपने कार्यकाल में इसने 32 निर्णय 37 आदेश और 27 परामर्श दिए । 
अन्तर्राष्ट्रीय कार्यों का यह विवरण न्यायालय को अद्वितीय स्थान प्रदान करता है | 

प्रशासन के क्षेत्र में भी राष्ट्रसघ की प्राप्तियाँ उल्लेखनीय थीं | एक स्वतन्त्र इकाई के 
रूप में इराका सचिदालय सार्वमौम वस्तुगत और राष्ट्रीय स्वार्ों से अछूती सस्था बन 
गया ! इसके कर्मघारी कार्य के आधार पर ] से लेकर 5 अनुमागों में सगठित किए गए । 

3 भहायुर्दों फे बीच सन्धि दार्ता और पच निर्णय दो महायुद्धों के बीच राष्ट्रसघ के 
शान्ति प्रयार्सा के अतिरिक्त पच निर्णय और सच्धि वार्ता के लिए भृथक्‌ सगठनों का भी 
सहयोग लिया गया | युद्ध से भयमीत ससार के विवार्दों के शान्ति पूर्ण समाधान हेतु विभिन्न 
सन्धियाँ की गईं । सन्‌ 922 में राष्ट्रसथ की सभा द्वारा की गई सिफारिशों के आघार पर 


।9) राजत्रद हे /्द्ाच 


अन्त्पाष्ट्रीय विदादों को सुलझाने के लिए लगूूगम 200 सन्धिोँ की गई | इनसे लोक सन्धि 
रसी महत्दपू। रून्पियों भी थीं ॥ ॥933 में 20 अमेरिकी राज्यों ने एक युद्ध दिरेधी सत्धि 
की। 928 नें अनेरिली विदेश सदिद केस्टैंग ने पुरनी सन्धियों के स्थान पर 27 पद निय 
सच कीं। ये मुख्य रूप से यूरोर और झप्दीका के राज्यों के समय की गई थी । 

4 सयुक्त रषष्ट्रसघ की व्यवस्था रष्ट्रच्रप द्विटीय दिरदशुद्ध के रोकने में ऋसझल 
रहा । इसेडी आन्रिक कमजोरिों स्था अन्य कारनें ने द्विटीय विश्वयुद्ध वा प्रारम्भ 
किया | ऊद रागनी टिज्ञ भादी अप्कमा्रे को सकने के लिए एक अपिक रर्म््य टया दोच्हीय 
साशटन बनने दी योजन' रैयार करने लगे । सन्‌ 954 के डम्दर्टन औक्‍्स सम्नेल्न में 
चार बडे राज्य ने सर्ईसम्न्ति से जो निप्रय लिए उनके अद्यार पर सयुक्त रृष्ट्रलथ का 
चाटर तैयार किया ग्रया | याल्टा सम्मेलन में इत्तठे कुछ सरोधन किए गए टया सन्‌ 955 
के सन्फ्रॉततिस्त्मे सम्नेलन से इसे सर्दत्तम्मति से स्दीकार किया गया। 

सदुक्त राष्ट्ढप के सपटन के राज्नीनिक टयथा गैर रापनीटिक दोजनें ही प्रकार के 
डाप हैं। इसके राजनीटिक अगर महसना ऊर सुरक्षा परिषद्‌ हैं। महरसना का कर्य दिम्त्रि 
ऊध्ययर्न दी पहल टया सिझ्धारियें रूरना है । सदस्यों द्वाय दिध्विदत्‌ रूप से स्दीकृत इसके 
प्रस्टार को अन्‍्टराष्ट्रीय व्यदच्धा माना जय ऊकटा है | यह सुरक्ष्य साइन्दी विडियो पर दिदार 
नी करती | यह कार्य सुरक्षा परिषद्‌ द्वाय सम्पन्न किया सत्य है । सुरहा परिषद्‌ का मुख्य 
काय शाति एद व्यदस्या की स्थापना करना है | रुघ के मुख्य लश््य की एूर्लि करने के 

क्षाराग यह सघ कय महत्टपूर्न अय इन गई है। इसको उफ््माएकारी के विरुद्ध प्रस्टाद 
प्ररित करने तथा प्रतिब्ध लगाने की शक्ति प्राप्त है किन्तु इसे सही ऊर्यों में ऊर्नर्रष्ट्रीय 
का्यपलिक्य नहीं मान्य जा सका । 

सदुत्तर राध््रत्य के 4र राज्नीटिक अर्गे में न्यास एरिष्दु, आर्थिक और सामाजिक 
प्रिष्दु अन्‍तरष्ट्रीय न्यायालय टेया सदचिदाल्य हैं। पैर राजनीटिद्न प्रकृदि के कार्य सम्पत्त 
करने के लिए पिन्त्र ीशेशेकृद अभिरराएं रा भी गठन किया गया है । ये अन्किराय 
अर्दिख एव सानयिक परिषद्‌ से सूम्दद्ध रहकर काय करने हैं। इनती सूस्या कई दर्रन 
है | इनसे से कुछ नानिर्शत है--जैस, ऊन्दरष्ट्रीय बैंक एव अन्टरध्टीय मुद्वाढोद आदि, 
ट्या ढुए घहले से ही काय कर रहे हैं---रैसे अलापरष्द्रीय श्रल साठन आदि | समुछ 
दष्ट्ररुघ का अनाराषट्रीय न्यायालय (४८ ॥7:व००७००० (७ ्ी॑ ॥०च८४८८) सरदवा 
अऔरक्ायं ने राष्ट्रल्य के न्यायालय से पर्याप्त नित्रता रखता है। इसका साननन्‍्य छेत्रा दिकार 
नीकित है रथ ऑनिटय ध्त्रापिकार ऐच्िक दना दिया शया है | स्युन्त्र राष्ट्रस्प के 
जझाचिदलप को कई कायत्मक दिनाएँ में दिगणित किया गया है | प्रत्येक दिनाग अपते 
ह्लीकी हेज्र का पिशेष्ज्ञ होता है । यह महरादिद के अधीन मुठ रष्धच्नघ के मुख्य 
प्रशासनिक अगिचराय के रूप में कार्य कर॒टा है ॥ महासाचिद महामनत के सम्नुझ सप्टन 
के कार्यो का दािक प्रटिदेदन प्रच्छुठ करने क लिए उत्तरदायी है | दह अन्दर्राष््रीय राच्टि 
के फनिए खतरनाक अश्नें को मुख्य परिषद्‌ को सीए देटा है| दर्दनन में रुस्‍ुकरध्ट सघ 
के मटमदिद टिखके डठटम घी है। 





५०] न 
चबनग भा दल ॥5# 


अन्तर्राष्ट्रीय सगठनों की सरचना एवं कार्य सचालन 
(50८०९ ॥१0 0:९6800त त॑ |्रञाधाब003] 0क्शाइबवाणा5$) 


अन्तर्राष्ट्रीय सगठनों की सरचना अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों कौ अपेक्षा अधिक औषधारिक 
होती है ! ये निरन्तर कार्यरत रहते हैं इसलिए इनके दौंघे एव प्रक्रिया को सस्चागत रूप 
दे दिया गया है। अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों में एक सरकारी यन्त्र रहता है, इसलिए इसकी रचना 
कानून पर आधारित होती है जिसमें इसकी शक्तियाँ आन्तरिक ढौंचा तथा बाहरी सम्बन्ध 
आदि का उल्लेख रहता है । इन कानूनों को अमिसमय (एजाश्टाधजा$), समझौता 
(#ह्ाष्थयाथ्य5). घोषणापत्र ((0स्‍टथाआए0, . अधिकारपत्र (0720, सविधान 
((०७॥४0॥०४०॥) आदि नार्मों से सम्बोधित किया जाता है | इनमें आवश्यकतानुसार सशोघन 
एव परिवर्तन होते रहते हैं । 
सामान्य कार्य (ठसाल9 एएा९7०१$). अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के सामान्य कार्य उन 
शक्तियों एव उत्तरदायित्वों पर निर्मर हैं जो विभिन्न राज्यों द्वारा सौपे जाते हैं | इन कार्यों 
का सम्बन्ध राज्यों के समस्त पारस्परिक सम्बन्धों से रहता है। इनके क्षेत्र में शान्ति स्थापना 
सुरक्षा एव आपसी विवादों के निपटारे सम्बन्धी मामले सम्मिलित हैं । इनके अतिरिक्त ये 
अनैक आर्थिक सामाजिक तथा अन्य विषयों से भी सम्बन्ध रखते हैं । अन्तर्राष्ट्रीय सगठनों 
के इतिहांस का अवलौकन करने पर ज्ञात होता है कि इन्होंने कृषि, व्यापार वित्त शिक्षा, 
विज्ञान सस्कृति, कानून न्याय समाज-य्यवस्था, स्वास्थ्य यातायात, सघार आदि विषयों 
में उल्लेखनीय योगदान दिया है । 
सामान्य सरचना (ठ७ल-शभ $0ए८ध्य०) राज्यों के आपसी सम्बन्धों का सचालन 
करने वाले अन्तर्राष्ट्रीय सगठनों की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें निरन्तर कार्य 
करमे दाला एक स्थायी यन्त्र होता है। इसकी सरचना का रूप इसके लक्ष्य क्षेत्राधिकार 
तथा भाग लेने वाले राज्यों की सख्या पर निर्मर करता है । सामान्य रूप से अन्तर्राष्ट्रीय 
सगठन के तीन भाग होते हैं--(() सगठन की नीति निर्धारित करने के लिए एक समा होती 
है जिसे विधायी शाखा कहा जा सकता है | इसमें विमिन्र प्रश्नों पर वरिधार-विमर्श तथा 
वाद-विवाद होता है और सगठन के सिद्धान्तों एवं विनियमों की व्यापक रूपरेखा तैयार की 
जाती है। यह कार्य महासमा समा सम्मेलन आदि द्वारा किया जा सकता है | इसकी बैठकें 
सामयिक रूप से अथवा आवश्यकतामुसार होती रहती हैं | (४) प्रशासनिक शाखा द्वारा 
सगठन की निर्धारित नीतियों को कार्यन्वित किया जाता है | यह प्राय एक स्थायी निकाय 
होता है | इस शाखा को ब्यूरो समिति अथवा सचिवालय आदि नार्मों से जाना जाता है। 
यह शाखा सगठन के लिए सामान्य लिपिक सम्बन्धी या प्रशासकीय कार्य सम्पन्न करती है । 
'गह सम्बन्धित प्रकाशनों को प्रसारित करती है कार्यदाही की सूची बनाती है तथा आय-य्यय 
के बजट का प्रारूप तैयार करती है । (00) मध्यवर्ती अग--कुछ अन्तर्राष्ट्रीय अमिकरणों में 
कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका शाखाओं के दीच एक मध्यवर्ती अग होता है जो नियमानुसार 
स्थायी प्रकृति का होता है | 
सामान्यतः उक्त तरीके से ही अन्तर्राष्ट्रीय सगठनों को गठित किया जाता है किन्तु 
कुछ अमिकरणों की सरघना मित्र प्रकार की भी हो सकती है | उदाहरणस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय 
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बैक तथा ऊत्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष नियम प्रकृति के होते हैं तथा इनको व्यादसायिक उद्योगों 
कै रूप में संगठित किया जाता है| 
सदक्यता (९८७४४७५७5॥9) : अन्तर्घष्ट्रीय सगठनों की सदस्यता इस बात पर निर्मर 
होती है कि दह संगठन सरकारी है अर्द्ध सरकारी है अथदा गैर-सरकारी है | साधारणत- 
राज्यी को ही सरकारी अभिकरण मैं भाग लेने के योग्य माना जाटा है किन्तु इस नियम 
के अपदाद नी हैं) दिश्व स्वास्थ्य सगठन आदि अमिकरणों में सहयोगी सदस्य भी शामिल 
किए जले हैं । अन्तर्राष्ट्रीय भ्रन-सगठन में केदल राज्यों के ही सदस्य होते हैं किन्तु दे 
सरकार प्रबन्ध और मजदूर्यो का प्रतिनिषित्द करते हैं और प्रत्येक प्रतिनिधे को पृथक 
मतदान का अविकार होत्प है । 
अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों दी सदस्यता के मुख्यत. दो रूप हैं--6) सार्दनौनिक सदस्यता, 
और (90) प्रहिबनश्धित रूदस्यटा | अनैक सगठनों की सदस्यता सार्दममिक होती है, 
ऊैसे--सदुक्त शाष्ट्सघ रूया उसके ऊमिक्रण | इसकी मौलिक सदस्य सख्या 5 थी जो 
दाद में दढकर 7992 तक 66 हो गई । इसके दिपरीत, सयुक्त राष्ट्रसघ के कुछ सयठर्नों 
में कयर्यात्मक थदा भौगोलिक दृष्टि से सदस्यता मर्यादित होती है, उैसे--अन्तर्राष्ट्रीय 
सौंखि्यिकीय संत्यान में 225 सदस्य होते हैं जो >घिकतर कनाडा, सयुक्तराज्य अमेरिका 
ल्‍्या परिचनी यूरोप के राज्यों से लिए प्टते हैं ! क्षेत्रीय अमिकर्ों को मौगोलिक परिधि में 
रखा जटा है, यथा एशियाई >झीकी ट्या यूरोपीय मामलों के सम्बन्ध में पूथक्‌ अनिकरण 
हेते हैं। 
प्रतिनिधित्द एवं मठदान (7९ए7९$९०५४४०४ बरत6 ५०४०६) : अन्तर्राष्ट्रीय आवरण 
में सम्प्रमुता को स्दीकार करने के कारण दो सिद्धान्तों का प्रादुर्भाव हुआ है--प्रतिनिधि की 
समानता और मटदान प्रक्रिया में सर्दसम्भति | कोई राज्य अन्तर्राष्ट्रीय सम्दत्धों में अपनी 
स्दहन्त्रठा को इतना चीनित नहीं करना चाहठा कि किसी विर्यय को अस्दीकृत करके भी 
उसके पालन के लिए दष््य हो । 
राष्ट्रसघ में सिद्धान्द. सम््रगणा और सर्दसम्मति कौ म्पन्यठा दी गई ल्या व्यदहार में 
समझटादादी दृष्टिकोण ऊप्रनाकर द्विसदनीय व्यवस्था की गई । राष्ट्रसघ दी सका में भी 
सनी छोटे-बडे राज्यों को एक जैसा प्रदिनिधित्द दिया गया और सुरक्टा परिषद्‌ में महाशक्तियों 
का प्रटिनिधित्द कायम रहा | इस प्रकार महाशक्तियों को सघ के एक अय पर प्रदुत्द रखने 
'का झदसर दिया गया और दूसरे अग में छोटी शक्ति को समानटा प्रदान की गई । 
संयुक्त राष्ट्रसघ की रचना में चष्ट्रसूप के अनुनद का लाम उठाया गया । महासना में 
इजफ,तिकिशचिव्लआज मतदान भी समानटा उऊ़दी गई कै । सुए्यय परिषट में पड महत/लिं 
को त््याई सदस्यटा और निषेषदिदार प्रदान किया गया है | इसमें मतदान प्रक्रिया उदार 
दना दी गई है रहसरा में सर्दसम्मति के स्थान पर बहुमत का नियम स्वीकार किया यया 
हई। सुर परिवद्‌ से सनी महत्दपूर्ण प्रश्नों पर स्थाई सदस्यों की स्दीवृटति आादश्यक म्पती 
गई है] 
अदेरिली चर्ज्दों के संगठन (0.4.5) में सदस्यठा अनेरिकी महस््वीप के राज्यों के 
(लिए है। इसमें सदस्यों की सम्पदटा एद डहुनत के नियद को ऊप्नाया गया है। सन्‌ 7948 
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में जब अमेरिकी राज्यों के सगठन का चार्टर बनाया भया तो पूर्ण समानता का सिद्धान्त 
स्वीकार किया गया | चार्टर में भी मददान की समानता का उल्लेख कर दिया गया है । 

प्रशासनिक अमिकरणों के सम्बन्ध में स्थिति मित्र है । अनेक अमिकरणों में प्रतिनिधित्व 
की समानता है और प्रत्येक सदस्य राज्य का केवल एक प्रतिनिधि शामिल किया जाता है । 
अन्य अमिकरणों में प्रतिनिधियों की सख्या तो दो या छीन तक है किन्तु मतदान का अधिकार 
एक ही है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-सगठन में प्रत्येक राज्य अपने घार प्रतिनिधि भेज सकता है 
और प्रत्येक सदस्य मत देने का अधिकारी होता है| इस प्रकार इसमें राष्ट्रीय समानता का 
निर्वाह किया गया है। 

रथाई मुख्य कार्यालय (7९लाश्ाशए। सिट्यव-बृष्यराल) : द्वितीव विश्वयुद्ध तक शयुक्त 
राज्य अमेरिका विमिन्र अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों का मुख्य कार्यालय था। आजकल अधिकार 
स्वतन्त्र अमिकरणों ने अपने केन्द्र प्रायः तटस्थ राज्यों में स्थापित कर लिए हैं । ऐसे केन्द्र 
स्विट्जरलैण्ड, बेल्जियम हालैण्ड तथा स्वीडन में स्थित हैं । प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय 
न्यायाधिकरण एव न्यायालय हेग में स्थापित किए गए हैं। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-सगठन का 
कार्यालय जिनेदा में है । अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण यह स्थान अन्तर्राष्ट्रीय सगठनों 
की क्रियाओं का मुख्य कैन्द्र बन गया है। 


शयुक्त राष्ट्राथ में राजनयज्ञ के कार्य 
(एाएा0ा॥१5 7२०।९ 8 ९ ए9॥00 १३७॥90॥5 0/88॥59॥07) 


शायुक्त राष्ट्रतथ की स्थापना के बाद राजनय की प्रणाली और तकनीकों यर व्यापक 
प्रमाव पड़ा है । समस्त अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार पर इस विश्व सस्था का प्रमाव है तथा प्रत्येक 
छोटे या बडे राज्य के कार्यों के सम्बन्ध में इस सरया के सदस्य प्रश्न यूछ सकते हैं । प्रत्येक 
सदस्य राज्य इसमें अपना प्रतिनिधि-मण्डल भेजता है | इन प्रतिनिधियों का यह कर्तव्य है 
कि दे केवल अपने राष्ट्र द्वित की दृष्टि से ही न सोधें वरन्‌ विश्व शान्ति और अन्तर्राष्ट्रीय 
सुरक्षा की दृष्टि से विधार करें | परम्परागत राजनय के अनुसार एक राज्य केदल उन्हीं 
विषयों रो सम्बन्ध रखता था जो उसके राष्ट्रीय हित को प्रमावित करते थे किन्तु अब इस 
विश्व-सगठन कै मच पर राज्य ऐसे विषयों पर भी बहस करता है जिनका उसके राष्ट्रीय 
हित से प्रत्यक्षतः कोई सम्बन्ध नहीं होता । आज एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के राज्य 
विश्व-शान्ति से सम्बन्धित प्रश्नों को पर्याप्त रूप से प्रमावित करते हैं। 

सयुक्त राष्ट्रसध में एक राजनयज्ञ को “दल महाशक्तियों के विचारों को ही प्रमावित 
करने की चिन्ता नहीं रहती वरन्‌ छोटे राज्यों का भी ध्यान रखना होता है क्योंकि ये राज्य 
शक्ति-सन्तुलन को प्रभावित करते हैं | द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात्‌ स्वतन्त्र हुए विकासशील 
राज्य बड़े राप्यों से अच्छे सम्बन्ध बनाने के लिए सभी राजनयिक उपायों का उपयोग करते 
हैं । दे अपनै विकास कार्यों के लिए अन्य राज्यों से पर्याप्त सहायता प्राप्त करने का प्रयास 
करते हैं। आज के राजनयज्ञ की मुख्य समस्या कैवल युद्धों को रोकना नहीं है वरन्‌ अन्य 
राज्यों के साथ मधुर सम्बन्धों की स्थापना भी है ताकि विश्व में सुव्यवस्था की स्थापना द्वारा 
स्वय लाभान्वित हो ठथा औरों की सहायता कर सकें | आज का राजनयज्ञ अपने राज्य की 
सरकार के प्रति उत्तरदायी होता है । जब वह सयुक्त राष्ट्सघ में कोई वायदा करता है तो 
उसके राज्य का यह दायित्व हो जाता है कि वह उसे पूरा करे | यदि वह ऐसा नहीं करता 
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टी सूप में उच्च सज्य से पूछा जारए टया उसकी दिनदा की जाएगी । इस प्रदार राजदद 
'का मुख्य उहेश्य विदेश में अपने हिटों की स्थट करना मात्र नहीं है दरनू दिरद-परिदार में 
ऐसे सम्बस्पें ही स्थापता करना है जिउते दूसरे राज्य टहके व्यक्ित्द कार सम्मंपन कर 
ऊके | झाज ग्रजनद के दे परम्पटापद टर्टके अद्रजदिक बन चुके हैं जिनका प्रद्धिएादत 
केक्यादिली, रिदलू टेजनरेल्ड टया पर््टेन ऊादि ने छियः था। दर्दनान में कितनी ४ राज्य 
का सर्द दिश्द उनल्ट वे बपने प्य में झरना होटः है । इस कार्य के लिए वैदेशिक 
झम्बरएं का व्यापक प्ररि्टद अनिदार्य है । राज्टय को दूदरे राज्यों के टरीक, दृष्टिलोफ 
और धनटा झा थी पूष इन होना चाहिए | झाज के राजदयड को दिश्द-जतमट को अपने 
पष्ट में मोडने के लिए प्रदार-तापर्तों का सह्टाद्य लेचा होट है । आपुदिझ राजतद 
फफहन्त्रात्मक है ट्या रूदुऊ इष्ट्र-रुंघ के सदम्द ने उद्े रूटदीद रूप प्रदान कर दिया 
है। यहाँ दिशद के रज्नपडट्ट अच्टरेछ्लीय धतन्पकोों प्र दिदाप्र काटे हैं, दिरेश अदा 
सनर्यन फ्रन्टुट करदे हैं, अपने नट के पट में दबाए व्प प्रयोग खाते हैं टायर गहुन्द के 
अफार पर महाददूर्त लिरमय लेते हैं । 


म्सम्य में सहनित्न एवं सुशद राजनद 
(95४४75-०८७ ॑ँ (०४5७०८55 २7८४ ए7०८ए5 पर (च्जकयों #<5प्रल०४०७) 

महारना एक संचदीय विक्ाय दी भॉटि है क्ेंकि दो एक अपरिपक्द दक्ीय-व्यदस्थर 
(द-फतप्प्णप टिए- 0 अ्ध्य प्रभारी घटी है । मिउ फ्रदर की रज्नीटिक दलों को 
दैदफिक स्वटन्क्रटट के दमन का बदन सापत समझा ऊप्दा था, उसी टरड संदुक राष्कीए 
में राज्यों के दिडिए सरूर्शों ढी सहिदिदियों वो कर्क इस अप्रार पर कोश जाट है 
कि दे कुछ स्द॒र्धदूर्द दाटद डिटापपत (प्व्माओा 5४८८७ 0८८८४) के घिए अटिक 
विदा का बलिदान सर देटे हैं फिर मी इस प्रदार का अरे ब्यक 
में अप्रिपल्द दर्लीय व्यदन्धः के छ्ादग्य में शिकायतें कुछ अटधिश्योकिदर्स है। न केदर 
अन्‍च्दर्राघीप सीपएदन बल्डि राष्ट्रीय शाज्यें की व्यवन्याटिशकओो में भी इठ अकार की 
ग्रटिदिप्ियं सामान्य हैं $ संदु अध्रछंप में रूदतस्य-रुज्य दिः्न्टर एक-दूसरे से लिल्‍टे 
आधे हैं । उठते सुमक्णाओों और अशनों पर मिंट कलाहइ-म्शदिष्य डेटा बता है । कभी 
घहले सुद्धिकिदिट समय पत्र योजदनुकार प्टनर्स किया धताप्य है टेट कमी अनीता रिक सप्र 
से प्यनर्थ की यह प्रक्रिय छाये चाहती है । यह आदरदक नहीं है कि इत प्रदाद का ५ 
रूलडह-नशदिय सदेद डिस्द-सजतीटि की स्दलस्ट डन्म्दा्ओं से ही प्रत्यट्ट हम्यक्िट 
हो #पिचाटल सहन और अपल बर्दो पर मी बत-धीट बरती रहती है । टस्टद में 
झड़ एक खत्ल्द कूटर्नीटिक ्रयाव हटा है कि पारन्यरिय दिवार-दिनर्श हद एकनदूदो 
करे समझने का फट किय जाए अपने प्ट मे सित्रों और बन्द उदर्च्चो को प्रच्यरिद मियए 
जाए टपा सृइदखों रा सादाकक्दान किया ऊपर । 

6 ऋष्ाचना ने राज्य के सटूद (0:ए८5), चहनिलत या पकबत्पन (८८८!८४०पडी, दुट 
(89७-) दि दिज्टर सक्रिय आदे हैं | बप्लोदर्यों के अदुदर सडलिलन, ऋटहों ऑरर 
आ्लकों की पटिदिद्रियों के ऊझलस्दकूप माह दत्य दाम दिउ्यी मिष्य्ट निर्दद पद पहुँचने की 
झब्यादद घंट जाती है | सहत्टन्प दी राज्यटिक ्रकृटि के करत ही ऐच्ट हटा है । 


ह. 3 0 डेसयत : रेड .-टवप अफथाररपी <र कट (2: १४०८०८, 9- 22.. 
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महासमा और समुक्त राष्ट्रसघ के अन्य अर्ो के विभिन्न चुनावों के सम्बन्ध में राज्यों 
के समूह और सहमिलन या गुट बड़ी सरगर्मी दिखाते हैं । अधिकाश महासमायी घुनाव 
प्रतिनिध्यात्मक सिद्धान्त पर आधारित होते हैं । चूँकि सयुक्त राष्ट्रसघ के प्रत्येक सघ में 
महासमा के सभी सदस्यों का प्रदेश सन्भद नहीं हो सकत्ग अतः सीमित सदस्यता के निकाय 
था समूह इस तरह स्थापित कर दिए जाते हैं कि उनसे अपने अपने सम्पूर्ण पक्षों का 
प्रतिनिधित्व हो । 
सयुक्त राष्ट्रसघ में विभिन्न प्रकार के सहयोग समूहों और सगठनों का विकास होता 
है | इनमें तदर्ध सहमिलन (८ #0॥0० (०७॥४०9) होता है जिसका कम या अधिक 
समय के लिए समस्या विशेष पर विचार विमर्श के लिए निर्माण होता है और जब वह समस्या 
समाप्त हो जाती है अथवा उसका स्वरूप बदल जाता है तो वह तदर्थ सहमिलन (86॥0. 
(०७॥४०7) समाप्त हो जाता है । उदाहरण के लिए, स्पेनिश भाषा माषी प्रतिनिधि अनेक 
बार इस दृष्टि से परल्पर भयुक्त हुए हैं कि ऋयुक्त राष्ट्रमाप की कार्यवाही में स्पेनिश माषा 
के प्रयोग के दावे पर आवाज बुलन्द कर सकें। इसी प्रकार कोरिया युद्ध के समय उन 6 
राज्यों ने कोरियाई प्रश्नों पर एक दूसरे के साथ सहयोग किया जिन्होंने कौरिया ने सयुक्त 
राष्ट्रसधीय सैनिक कार्यवाही में भाग लिया था । 
महासभा मे राज्यों के दूसरे प्रकार के सगठन या गठबच्घन ((१७७॥0०ा) का उदय 
तब कौता है जब कुछ राज्य नियमित या अनियमित रूप से काकस (0५७५७०) में मिलते 
हैं ताकि वे सामान्य हित के मामलों पर आपस में विधार विमर्श कर सकें बिना इस बात 
पर वधनदबद्ध हुए कि वे एक होकर कार्य करेंगे । लेटिन अमेरिकी राज्य अफ्रो एशियायी 
समूह जिसमें अरब और अफ्रीकी उप समूह भौ शामिल हैं तथा राष्ट्र मण्डल इसी प्रकार 
के सप या समूह मानै जातै हैं । इन समूहों के अपने कुछ सामान्य सपठनात्मक लक्षण हैं । 
ये महासमा के अधिवेशन में प्राय कुछ सप्ताहों में एक बार मिलते हैं तथा दर्ष के शेष भाग 
में और भी कम एकत्र होते हैं । इन समूहों की अध्यक्षता बारी बारी से होती है। ये किंसी 
भी सदस्य द्वारा उठाये गए किसी भी मामले पर विचार विमर्श करते हैं तथा मतदान की 
कोई प्रक्रिया अपनाए बिना ही आम सहमति पर पहुँचने का प्रयत्न करते हैं | 
सयुक्त राष्ट्र अथवा महासमा के अन्तर्गत पूर्वी यूरोप के जो साम्यवादी राज्य है वे अपने 
को एक समूह (67009) की बजाय “गुट (8॥00) कहना अधिक पसन्द करते थे | अब 
इन देशों से साम्यवाद समाप्त हो गया है और अब इनमें भी बहुदलीय लौकतात्रिक व्यवस्था 
कार्य कर रही है । यद्यपि दोनों शब्दों मे कोई खास अन्तर प्रतीत नहीं होता तथापि ब्लाक 
शब्द से कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि ब्लाक रूप में सगठित राज्य एक व्यवस्थित आधार 
पर केवल आपत्ती विधार विमर्श ही नहीं करते बल्कि सदैव एकमत्त होकर कार्य करत्ते है | 
थॉमस होवेटे के अनुसार “राज्यों का वह समूह एक ब्लाक है जो काकस मे नियमित रूप 
से मिलता है और जिसके सदस्य काकस में लिए यए निर्णयों के अनुरूप महासभा में अपना 
मतदान करते हैं। इस परिमाषा के अनुसार तो महासमा में केवल एक ही सच्चा ब्लाक 
दिखाई देता था और वह है सोवियत ब्लाक । लेकिन 99 ई. में सौवियर्त सघ के विघटन 
के बाद यह ब्लाक समाप्त हो गया। 


439 घजनगब क /ब्रद्धावा 


महासमा के प्रस्तादों में राज्यों की निम्नलिखित चार श्रेणियों का उल्लेख रहता है 
अर्थात्‌ महासमा में राज्यों की घार श्रेणियों प्रमुख हैं-- 

] लेटिन अमेरिकी राज्य (209 #77६0८०0 53१25) 

2. अफ्रीकी एव एशियाई राज्य (#प्रिष्शा शत #5प्छ 5029) 

3 पूर्वी यूरोपीय राज्य (६2बथ्या £िएफुटआ 50085) 

4 पश्चिमी यूरोपीय एव अन्य राज्य (ल्डाशता &फणूच्शा भाव 0067 53083) 

राज्यों की इन श्रेगियों के अलग अलग अथदा एक-दूसरे के साथ मिलकर समय समय 
पर विनिन्र सदस्यों की दृष्टि से विमित्र समूड दिकसित होते रहते हैं | 

राष्ट्रमग्डल कै जो राज्य सयुक्त राष्ट्रसधीय महासना के सदस्य हैं उनमें दैचारिक 
अथवा भौगोलिक एकता नहीं पाई जाती लेक्नि राष्ट्रमग्डल का सदस्य होने के नाते 
व्यवद्वार में दे एक-दूसरे के प्रत्ति सहानुमूत्ति रखते हैं | राष्ट्रमग्डलीय राज्य अधिकाशत 
ब्रिटिश राजनीतिक परम्पराओं से प्रदादित रहे हैं और उनकी भाषा अग्रेज़ी है 

उल्लेखनीय है कि कोई भी क्षेत्र या मत समूह महासमा के मतदान को लगातार प्रमावितत 
नहीं कर सकता | राजनीतिक एद कूटनीतिक ददाव में आकर अनेक छोटे राष्ट्र अपना 
दृष्टिकोण बदलते रहते हैं | महासभा में मतदान मैं दिजय प्राप्त करने के लिए स्थायी 
सहदयोगिरयों के अतिरिक्त अन्य राष्ट्रों पर मी निर्मर करना पड़ता है 

महासमा में सदस्य राष्ट्रों पर अनेक तरह के प्रमाव भी पड़ते हैं | बड़े चप्ट्र, जिसमें 
अमेरिका की भी गणना दी जा सकती है अपने प्रभाव को बनाए रखने के लिए अससदीय 
पद्धतियों को अपनाते हैं | नदोदित, अदिकसित तथा क्भी-क्नी मित्र-राष्ट्रों को आर्थिक 
सहायता कम करने या समाप्त कर देने की घमकी दी जाती है| दर्तमान में संयुक्त राज्य 
अमेरिका के ही दिश्व की एकमात्र महशक्ति रह पाने के कारण महासमा में उसकी स्थिति 
और गूनिका सर्वोपरि बन यई है! महासना में छोटे राष्ट्र नी अपने राजनीतिक प्रभाव, विश्व 
में उनकी प्रतिष्ठा द उच्च कोटि की कूटनीति से अपना प्रमाव प्रदर्शित कर सकते हैं । 
सदस्य-राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व करने दाले व्यक्तियों का प्रभाद भी सयुक्त राष्ट्र की प्रतिष्ठा 
को बल देता है 


सुरक्षा परिषद्‌ में निषेघाधिकार का राजनय 
(र्ल० 9फञ०0णा३८७ छीे 5९९एच (०एचथा) 


सपयुक्त राष्ट्रसघ के चार्टर के अनुच्छेद 27 में सुरक्षा परिषद्‌ की मतदान प्रधाली का 
वर्णन है जिसमें असाधारण अथवा सारमूत (५०७४७॥४८) मामलों में परिषद्‌ के 0 सदर्स्यों 
के स्वीकारात्मक मतों के साथ 5 स्थादी सदस्यों का मच शामिल होना आदश्यक है। इन 
5 स्थायी सदस्यों में से यदि कोई भी सदस्य अपनी अम्नहमत्रि प्रकट को अयदा प्रस्ताव के 
विरोध में मतदान करे तो प्रस्त"व को स्दीकृत नहीं समझा जया । चार्टर में परिषद्‌ पर 
साधारण और असचारण कार्यदिधि में अन्तर करने दाली कोई व्यदस्था नहीं दी गई है, 
अत: जब ये प्रश्न उठता है कि कोई मामला सारण या प्रक्रियात्मक (ग०८०८८०८४) माना 
जाए अथदा असाधारण (5५05४४४0४८), तद दोहरे निषेघाधिकार (0059८ ए८७) वा 
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प्रयोग होता है अर्थात्‌ पहले तो निषेघात्मक मतदान द्वारा किसी प्रश्न को असाधारण विषय 
बनाने से रोका जाता है और तत्पश्चात्‌ प्रस्ताव के दायित्वों (00॥89॥05) के विरोध मे 
पुन मतदान होता है | जॉन तथा एडवर्ड ने इसे स्पष्ट करते हुए लिखा है कि सीमावर्ती 
मामलों मे यह प्रारम्भिक प्रश्न उठता है कि क्या विषय साधारण (20८०0०7४) है और क्या 
स्वत ही यह निषेघाधिकार का विषय है | दास्तद मे इसी नियमन के निषेघाधिकार को दोहरे 
निषेघाधिकार मै बदल दिया है | पहले त्तौ एक नकारात्मक वोट दिया जाता है जिसमे सुरक्षा 
परिषद्‌ किसी विषय को साधारण न मान ले और उसके बाद दूसरे दोट द्वारा निषेघाधिकार 
का प्रयौग कर प्रस्ताव कौ विफल बना दिया जाता है। 

जिस समय समुक्त राष्ट्रसघ के घार्टर का निर्माण किया जा रहा था उस समय 
निषेधाधिकार पर काफी, दिचार विमर्श हुआ था | तत्कालीन अमैरिकी राष्ट्रपति रूजदेल्ट 
का विचार था कि यदि स्थायी शान्ति की खोज करनी है और सपयुक्त राष्ट्र जैसी अन्तर्राष्ट्रीय 
सस्था को सफल बनाना है तौ यह कार्य महाशक्तियाँ के पूर्ण सहयोग से ही पूरा हो सकेगा | 
दूरदर्शी रूजवेल्ट ने यह अनुमव कर लिया था कि सोवियत सघ अथवा सयुक्तराज्य अमेरिका 
जैसे महान्‌ राष्ट्रों के लिए किसी भी ऐसे सगठन में भाग लेना सम्मद नहीं होगां जिसमे 
अन्य राष्ट्र केवल अपने बहुमत के बल पर महाशक्तियों को कोई कार्य करने के लिए बाध्य 
कर दे | इस प्रकार की स्थिति को रोके का एकमात्र उपाय निषेघाधिकार था । यह स्पष्ट 
था कि महाशक्तियों को उनकी इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती किसी भी कार्य को करने के 
लिए दाष्य नहीं क्या जा सकता था क्योंकि इसका यरिणाम स्वय अन्तर्राष्ट्रीय सगठन 
की रामाप्ति हो सकता था । इन्हीं सब शर्तों पर विधार करके समुक्तराज्य अमेरिका मे यही 
उचित समझा कि वह निवेधाधिकार सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रीय संगठन को ही स्वीकार करेगा और 
यदि इसमें निषेघाधिकार की व्यवस्था नहीं होगी त्तौ वह सगठन का सदस्य नहीं बनेगा । 
परन्तु निषेघाधिकार का प्रबल समर्थन करते हुए भी अमेरिका इस अधिकार को सीमित 
रखना चाहता था । वह इस बात के पक्ष मै था कि विवादों के शान्तिपूर्ण समाघान और 
नवीन सदस्यों के सगठन मे प्रवेश पर निषेघाधिकार की व्यवस्था न की जाए लेकिन रूस 
इसके लिए सहमत नहीं था | दह निषेघाधिकार को असीमित रखना चाहता था | रूस को 
यह जानना था कि परिचमी शक्तियाँ ने विवशता के कारण ही जर्मनी के विरुद्ध उसके साथ 
सहयोग किया था अन्यथा दास्तव में दोनों के बीच मौलिक सैद्धान्तिक मतमेद थे । रूस 
को आशका थी कि यदि भविष्य में सुरक्षा परिषद्‌ मे पश्चिमी शक्तियों का प्रमुत्व होगा तो 
वे बहुमत के आधार पर स्वेष्णापूर्वक व्यवहार कर सकेगे। अत उसने अपने हितों की रक्षा 
के लिए निषेधाधिकार पर बल दिया और कहा कि या तो सुरक्षा परिषद्‌ के स्थायी सदस्यों 
को यह अधिकार दिया जाए अथवा सयुक्त राष्ट्रसघ की स्थापना ही न की जाए अम्तत 
यही निश्चय हुआ कि निषेधाधिकार असीमित रुप से प्रदान किया जाए किन्तु इसका प्रयोग 
अत्यादश्यक परिस्थितियों मे ही हो | 

सयुक्त राष्ट्रसप के चार्टर के निर्माताओं का दिचार था कि महाशक्तियोँ का युद्धकालीन 
सहयोग विश्व सस्था के मथ पर भी जारी रहेगा लेकिन शीघ्र ही उनकी आशाओं पर 
तुषारापात हो गया । भयकर शीतपुद्ध चालू हो गया और महाशक्तियों ने खुलकर अपने 
निषेघाधिकार का प्रयोग प्रारम्भ कर दिया | एक अध्ययन के अनुसार 2 दिसम्बर ॥97 
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तक अकेला सोवियत रूस ही 08 दार निषेघाधिकार का प्रयोग कर चुका था जबकि अप्रेल, 
982 के प्रथम सप्ताह में अमेरिका ने अपने निषेघाधिकार का प्रयोग 30वीं बार किया । 
तुलनात्मक दृष्टि से ढ्रिटेन, फ्रॉस और साम्यदादी चीन ने इस अधिकार का प्रयोग बहुत ही 
'कम किया है। सोवियत रूस का तर्क था कि सुरक्षा परिषद्‌ में पश्चिनौ शक्तियों के बहुमत 
के मुकाबले अपने हितों की रक्ा करने का उसके पास एकमात्र उपाय निषेघाधिकार और 
विरोधी प्रस्तादों को रद्द करना ही है । सोवियत सघ के विघटन के दाद रूसी गणराज्य 
स्थायी सदस्य के लिए अपना दादा कर रहा है| 
विषेघाधिकार के राजनय के प॒न्‍्च और विपक्ष में बहुत कुछ कद्ा गया है । विप्रसत में 
कहा गया है कि इसने सदस्यों को समानता का स्तर देने सम्बन्धी सयुक्त राष्ट्रसधीय 
सिद्धान्त का उललपन किया है । इसके कारण सुरक्षय परिवद्‌ शान्ति और सुरक्षा की व्यवस्था 
के अपने दायित्वों का समुचित रूप से पालन करने में असमर्थ रही है । भूतपूर्व महासचिव 
ट्रिग्देली ने कहा था कि विश्व सस्था निषेघाधिकार के राजनय के कारण नपुसक बन गई 
है महाशक्तियों के सघर्ष द्वारा पष्ठाघ'तग्रस्त कर दी गई है | सुरक्षा परिषद्‌ के स्थायी 
सदस्यों ने इसका प्रयोग अपने नित्र राष्ट्रों को सरक्षण देने के लिए किया है। इसके कारण 
सुरक्षा परिषद्‌ मैं जो गतिरोध उत्पन्न होते हैं उनसे दिश्द राज्यौं की सामूहिक सुरक्षा व्यदल्था 
मैं आस्था डगमगा गई है | दीटो-राजनय के दुरुपयोग के कारण कई स्द॒तन्त्र राष्ट्र अनेक 
दर्षों तक दिश्व सस्या के सदस्य नहीं दन सके | डालोचक्कों का आरोप है कि निषेध/धिकार 
द्वारा महाशक्तियों को सयुक्त राष्ट्र व्यदस्था पर आधिपत्य प्राप्त हो गया है । 
निषेधाधिकार की आालोचनाओं में दजन है त्तयाप्रि कुछ व्यादहारिक दर्थ्यों की उपेक्षा 
करना अनुचित है | निषेघाधिकार की व्यदस्था को समाप्त करने में जो खतरे निहित हैं वे 
इस व्यवस्था के कायम रहने के खतरों से कहीं अधिक भयावह हैं| किद्ठी भी अन्तर्राष्ट्रीय 
सगठन को सफलता ज्नी मिल सकती है जब उसे दिश्व की महाशक्तियों का सहयोग हो 
और ये मद्नशक्तियों कसी भी ऐसी सत्या में भाग नहीं लेना घाहेंगी जिसमें अन्य देश केदल 
अपने बहुमत से उन्हें कोई कार्य करने अथदा न करने के लिए बच््य करें । इसे रोकने का 
एकमात्र छपाय निवेघाधिकार ही है । शूमेन के शब्दों में, ए ई. स्टीवेंस का कहना सही है 
कि “मतैक्य के नियम का उन्‍म अन्तर्राष्ट्रीय जीदन की दास्तदिकताओं से हुआ है | यदि 
5 महानृ राज्य किसी मसले पर राजी नहीं होते हैं तो उनमें से किसी के विरुद्ध शक्ति का 
प्रयोग एक बड़े युद्ध को जन्म देगा | सयुक्त राष्ट्रसघ की स्थापना इसी सम्मावना से बचने 
के लिए हुई थी” 
निषेघाधिकार असहमति सूदक लक्षण है, न कि इसका कारण, अठ: निषेघ-व्यदस्था 
के समाप्त कर देने से महाशक्तियों के मतमेद दूर नहीं होंगे चर न ही इससे कोई बडा 
ल्ाम होगा। यदि निषेघाधिकार की व्यदस्था न भी होती तो भी सुरक्षा परिषद्‌ में गत्यादरोध 
उत्पन्न करने की दूसरी युक्तियाँ निकाली जा सकती थीं और उनका भी उठना ही दुरुपयोग 
किया जाता जिदना दर्तमान निषेघाधिकार व्यदस्था का किया जा रहा है। 
यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण है कि निषेघधिकार के प्रयोग के फ़लस्दरूप सुरध्य परिषद्‌ 
का काम ठघ हो गया है | अब तक का अनुरद सिद्ध करत्य है कि निषेध शक्ति का इतना 
अधिक प्रयोग होने के कारण कोई अन्दर्राष्ट्रीय निर्णय लेने में इसने अधिक बढापा नहीं डाली 
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है। जिन निर्णयों के लेने में यह बाधक बना है उनके कारण विश्व शान्ति के लिए किसी 
प्रकार का खतरा पैदा नहीं हुआ है । इसके विपरीत निब्रेषाधिकार अन्तर्राष्ट्रीय विवादों कौ 
शान्तिपूर्ण उपायों द्वारा सुलझाने में सहायक हुआ है । जब कश्मीर के प्रश्न पर सुरक्षा परिषद्‌ 
में ब्रिटेन व अमेरिका ने खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया और निर्सज्जतापूर्वक न्याय 
का गला घोंटा तब सौदियत रूप के निषेपाधिकार के प्रयोग ने स्थिति कौ सम्मालनै में 
और न्याय की रक्षा करमे में भ्रहायता प्रदान की । 

दास्तव में निषेधापिकार सप के विमिन्न पक्षी में सन्‍्तुलन कायम रखने में सहायक सिद्ध 
हुआ है। यदि निषेध व्यवरथा न होती तो सयुक्त राष्ट्रसाघ पूरी तरह एक गुट विशेष का 
शस्त्र बन जाता जिसे अपनी मनमानी करने की पूरी छूट मिल जाती । निषेधाधिकार के 
अगाव में सयुक्त शाष्ट्रसप की भी वही स्थिति होती जो राष्ट्रसाप की हुई । 

निषेपराधिकार को अनेक स्वस्थ परम्पराओं के विकास और व्यावहारिक कदमों ने 
पूर्वापैशा कुछ कम प्रमावशाली बता दिया है । शान्ति के लिए एकता का प्रस्ताव पास होने 
के बाद रो अब न तो यह अधिकार कोई नया अन्तर्राष्ट्रीय सघर्ष उत्पन्न करता है और न 
आगे बढ़ाता है । इसके होते हुए भी महारामा द्वारा अनेक कार्य सम्पादित किए गए हैं । 
शान्ति निरीक्षण आयोग सामूहिक उपाय समिति आदि की स्थापना द्वारा महारागा मे सामूहिक 
सुरक्षा व्यवस्था को निषेध के दुष्प्रभाव से मुक्त करने का प्रयारा किया है | 

उपयोगी यह होगा कि नई सदस्यता और शान्तिपूर्ण समझौतों के सम्बन्ध में तो 
निषेपापिकार ऑंशिक है अतः समाप्त होना चाहिए । परन्तु शान्ति भय और आक्रमण की 
स्थिति में सैनिक कार्यवाही के लिए इस अधिकार का प्रयोग कायम रखना चाहिए अन्यथा 
अनेक गष्मीर और नवीन समस्‍्याएँ उत्पन्न हो जाएँगी। 


राष्ट्रमण्डलीय राजनय 
((०काग्रागा#रडांफ 00३2१) 

ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल को स्॒षेप में 'राष्ट्रमण्डल' कहा जाता है। इसमें वे राज्य शामिल 
हैं जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के भाग थे । राष्ट्रमण्डल अनुमानत एक चौथाई पृथ्वी पर 
फैला हुआ है | इसकी वर्तमान सदस्य राख्या 40 से भी अधिक है जिनमें तीन चौथाई रो 
भी अधिक विकासशील राष्ट्र हैं। इसके सदस्य राज्य विमिन्न शासन व्यवस्थाओं द्वारा 
प्रशासित होते हैं । 

राष्ट्रमण्डल के सदस्य जौरौ ग्रेट ब्रिटेन कनाडा आस्ट्रेलिया भ्यूजीलैण्ड भारत 
पाकिस्तान श्रीलका घाना मलेशिया आदि । ये राज्य अपने बाहा सम्बय्धों के लिए पूर्णरूपेण 
स्वतन्त्र हैं। ये अन्तर्राष्ट्रीय सबपो में पूर्ण स्वतत्रता का उपमोग करते हैं! 


राष्ट्रमप्डसीय देशों फे आपती सम्बन्ध 
(ापा# ए०्प्रात्ात्वण्टआँती ९9005) 

29086 के डाएी! सप्मेज्नन से स्क्राग्रत्तासी समरद्रायों को परिमाषित करते हुए यह कहा 
गया था कि ये सभी आन्तरिक और बाह्य मामलों में स्वायत्तदा रखते हुए भी ताज के प्रति 
सामान्य स्वामिमक्ति रखते हैं | सन्‌ 949 में प्रधानमन्त्रियों की बैठक में भारत ने यह मत 
प्रकट किया कि यह नए सविषान के अधीन स्वतन्त्र सम्प्रमु गणराज्य होने जा रहा है किन्तु 
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वह राष्ट्रमाडल मैं रह कर ब्रिटिश राजा को स्वतन्त्र राज्यों की प्रतीक तथा रष्ट्रम"डल 
का अध्यक्ष मानेगा । दाद में समय समय पर दूसरे राज्यों ने भी ऐसे ही निर्णय लिए । 

स्पष्ट है कि राष्ट्रमग्डल के सभी सदस्य राज्य पूर्णत, सम्प्रमु हैं | दे अपने बाहरी या 
आन्तरिक म'मलों में किसी के अधीन नहीं हैं और स्देघ्छा से ब्रिटिश रष्ट्रम'डल की सदसाता 
ग्रहप करते हैं | गणराज्यों के अतिरिक्त अन्य राष्ट्रमाडलीय सदस्य दूसरे राज्यों के साथ 
व्यदहार करते समय श"ही पददी ग्रहण करते हैं । मारत पकिस्तान, घाना झादि गाराज्य 
अपने अन्तराष्ट्रीय पत्र व्यवहारों में किसी पददी का प्रयोग नहीं करते | ग"राज्यें के अतिरिक्त 
अन्य राष्ट्रमप्डलीय देशों में गदर्नर जनरल द्वारा द्रिटिश सच्नाट्‌ के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था 
केवल औपधरिकता मत्र है। यह गवर्नर जनरल नाममात्र की क्यर्यप्रालिका का कार्य करता 
है और इसकी नियुक्ति द्िटिश महारानी द्वारा सम्बन्धित राज्य के ग्रधानमन्त्री दी तिफरिश 
पर की जाती है। 


शष्ट्रम्डलीय देशों में राजनयिक प्रतिनिधि 
(0/ए70करयर 4 ६ृ९व5 का (86 (त्क्रहाल्वन्थ्वफि (0ए70765) 


जुलाई 947 में राष्ट्रम'डलीय सम्दस्धों का कार्यालय गठित क्या गया | इसदी 
अध्यक्षर राष्ट्रमाडलीय सम्दर्धों के राज्य सचिद को सँँपरी गई | इस दिन'ग का उत्तरद'यित्द 
ग्रेट ब्रिटेव और रष्ट्रमाडल के सदस्यों के सम्दन्धो का समनन्‍्दय कर सदस्य राज्यों के 
सम्बन्धी को नियनित और नियन्त्रित करना है । यदि सचिद चाहे तो रष्ट्रमाडलीय मबत्त्रियों 
से प्रत्यक्ष सम्बन्ध क'यन रद सकता है । 

एक रष्ट्रमाडलीय देश का दूसरे रष्ट्रमन्डलीय देश में प्रट्निधित्द करने दष्त्ग 
अपिकारी राजदूत या मन्त्री न कहा ऊ'कर उच्चायुक्त कहा जाटा है * रष्ट्रमन्डल के सभी 
सदस्य अपने आपसी हि के मनलों पर परस्पर दिचार दिमरश करते हैं | दे किसी भी 
अन्तरंष्ट्रीय प्रशव पर एकनव होल्‍र निर्य देने का प्रयास करते हैं ! 

राष्ट्रमाडलीय देशों में नियुक्त उच्चायुक्तों का पद चाजदूरों और अन्य राजनयिक 
प्रटिनिधि् से नित्र नहीं होठा | कुछ #पच रिकताओं को छोड़कर अन्य सारी कार्यद/हिर्पी 
तथा राजनयिक विशेषधिकार और उन्हुक्तियाँ राजदूरों के समन होटी हैं | इनमें मुख्य 
उन्तर एक ठो नान का ही है | रष्ट्रमाडलीय देश आपस में दिन राजनयिक प्रटिनिधियों 
का आदन प्रदान करते हैं. उनको उच्दायुक्त कहा जहा है| दूसय अन्तर यह है कि 
राजदूव की निदुक्ति के समय उसे दिया जाने दाता पत्र प्रत्यय पत्र (20% 0 (20:2८) 
कहा ए'दा है। हिन्तु उच्चादुक्त के सन्दर्भ में इसे आयोग पत्र (.८छ८ ण (लाप्रा59णा) 
कहा जाठा है | यह पत्र स्दाग्तर्कर्त्ता राज्य के उष्यध को सौंपा जाला है और रब उच्दयुक्त 
दूसरे राजदूरें की नाति कार्य करने लगठा है। उसे अन्य राजदूतें ऊँते समस्त विशेष धिकार 
एव उन्हुत्तियाँ प्रात होती हैं। 
उन्य देशों से सम्बन्ध 
(एश॥0०७5 जरा एफलश (ए०प्ताफाल्छ) 

राष्ट्रन्‍ाडल कोई उन्तर्चष्ट्रीय सत्त्या नहीं है । इसके विपरीत यह एक स्वठन्त्र राज्य 
<* सस्या है जो सनन्‍य हित के दिदयोें एर स्देश्छ' से दियार दिमश एव आपसी सहयोग 
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के लिए मिलते हैं | राष्ट्रमण्डल का सदस्य बनने पर किसी राज्य की आन्तरिक नीति एव 
विदेश सम्बन्धों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगठा। ये राज्य गैर राष्ट्रमण्डलीय राज्यों से सन्धियाँ 
कर सकते हैं तथा राजनयिक सम्बन्ध स्थापित कर सकते हैं | वे ऐसे देश के साथ भी 
सम्पि वार्ता कर सकते हैं जो राष्ट्रमण्डल की नीतियों अथदा राष्ट्रमण्डल के किसी सदस्य 
की नीतियों का विरोधी हो । यह सच है कि राष्ट्र मण्डलीय राज्यों के कुछ सयुक्त लक्ष्य 
और महत्वाकाँदाएँ होती हैं किन्तु वे अपने हित में कुछ भी करने के लिए पूर्ण स्वतन्त्र होते 
हैं । राष्ट्रमण्डल के सदस्य किशी राज्य से कोई भी सन्धि करने के लिए स्वतन्त्र हैं। 
पाकिस्तान रैनिक सगठनों का सदस्य रहा है जबकि भारत सैनिक गठबन्धरनों का कदु 
आलौषक हैं। 

शाष्ट्रमण्डल के सदस्य विश्व सगठन में स्वतन्त्र अस्तित्व रखते हैं । भारत 99 मै 
अधिराज्य-स्तर न रखते हुए भी राष्ट्रराप का सदस्य बन गया था । इसी प्रकार कनाडा 
दक्षिणी अररीका ऑस्ट्रेलिया आदि राज्य भी इसके सदस्य बन गए थे। सन्‌ 945 में समुक्त 
राष्ट्रराप की घोषणा होने पर भारत और दूसरे राष्ट्रमण्डलीय देश इसके मौलिक सदस्य 
मान लिए गए थे । राजनय की दृष्टि से एक उल्लेखनीय तथ्य यह है कि राष्ट्रमण्डल मे 
यद्यपि ब्रिटिश साम्राज्य कै भूतपूर्व प्रदेश हैं तथापि इससे उनकी सम्प्रमुता पर कौई औँच 
महीं आती । 

राष्ट्रमण्डल के सदस्य राज्यों की सत्धि करने की शक्ति पर कोई मर्यादा अथवा प्रतिबत्ध 
नहीं है । प्रत्येक राज्य एक सम्प्रमु के रूप में किसी भी राज्य के साथ सच्धिबद्ध हो सकता 
है अथवा अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन मे प्रतिनिधित्व कर सकता है । राष्ट्रमण्डल कोई ऐसा केन्द्रीय 
बाध्यकारी यन्त्र नहीं है जो किसी सदस्य राज्य को किसी अन्य राज्य के साथ सच्धिबद्ध 
होने के लिए बाष्य कर सके अथवा किसी सन्धि को तोडने के लिए मजबूर कर राके | 
रष्ट्रपण्डल की नीतियाँ की क्रियान्दिति 
[#फ6शाशा।भ7/ण) ण 406 (.एा॥700७६०॥% /0॥0९5) 

राष्ट्रमण्डल की समस्त नीतियाँ सदस्य राज्यों के प्रधानमन्त्रियों वित्त मन्त्रियों एव 
विदेश मन्द्रियों के सामयिक सम्मेलरनों द्वारा क्रियान्चित की जाती है | इन सम्मेलनों मे 
सामान्य हित के प्रश्नों पर विचार विमर्श होता है तथा कार्यवाही हेतु निर्णय लिए जाते हैं । 
इन निर्णयों के लिए साघारणत सर्दसम्मति आवश्यक मानी जाती है तथा धिवर्टिंग के 
कथनानुसार “जिन प्रश्नों पर सर्वसम्मति प्राप्त नहीं होती दे बाद में विधार के लिए स्थगित 
कर दिए जाते हैं । समय बीतने के साथ परिस्थितियाँ एव मत बदल जाते हैं और पूर्ण 
सर्वसम्मति सम्भद हो जाती है । ऐसे निर्णय ही मित्रतापूर्ण सामूहिक कार्य को प्रोत्साहित 
कर पाते हैं।' 

नीति निर्धारित करने के बाद सदस्य राज्यों द्वारा उसे क्रियान्वित करने के लिए 
कार्यवाही की जाती है । सर्दश्मम्मति से स्वीकार होने पर भी यदि कोई सदस्य इस नीति 
को फ़रियाचित' नहीं' कर्ता तो इत्तो लापू' करपरे के +निए। कोई उपाप! कछी कै ० अपड़ए में जप 
कभी ऐसे अवसर आते हैं तो वे प्राय सदस्य राज्यों के विरोध एव अस्वीकृति का कारण 
बन जाते हैं तथा कभी कमी तो इनसे राज्यों के आपसी सम्बन्धों में मी कटुता उत्पन्न हो 
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जाती है | विमिन्न राज्यों द्वारा व्यक्तिगत रूप से अपनाई गई विरेषी नीतियों के कारण भी 
विवाद हो जाते हैं । इतने पर भी राष्ट्रमण्डल एक महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय सस्था है तथा 
इसके कुछ सदस्यों के दृष्टिकोण में मौलिक अन्तर रहते हुए भी यह अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग 
की दिशा में उल्लेखनीय योगदान करती है । 

वास्तव में राष्ट्रमण्डल सदस्य-दैशों के नैताओं के विचारों के आदान-प्रदान का उपयोगी 
मध प्रदाव करता है। इससे अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रमण्डलीय मामलों में उनके बीय अधिक 
सद्भाव और सहयोग उत्पन्न होता है । एक बार इस छोटे, पर अपेक्षाकृत अधिक सगठित 
मच पर आम सहमति प्राप्त हो जाने के डाद अपेक्षाकृत बढ़े अन्तर्राष्ट्रीय संगठन जैसे 
सपुक्तराष्ट्र में अधिक प्रमावशाली दग से कार्य किया जा सकता है । राष्ट्रमण्डल के विकसित 
देशों की उपस्थिति इस सम्बन्ध में उपयोगी है क्योंकि 973 में ओटावा में हुए राष्ट्रमण्डल 
के शासनाध्यक्ष सम्मेलन से, यह औषपधारिक विदार-दिमर्श की बजाय राजतीतिक और 
आर्थिक विषयों पर उपयोगी व अधिक व्यावहारिक विधार-विनिमय की दिशा मेँ प्रवत्नशील 
है । इसका मुख्य उद्देश्य विकसित और विकासशील देशों के बीच अन्यायपूर्ण आर्थिक 
दिषमताओं को दूर करना है। 

राष्ट्रमण्डल के समय-समय पर शिखर सम्मेलन आदोजित होते रहते हैं । इन सम्मेलनों 
से विश्व समस्याओं के समाधान में काफी सहायता मिलती है । 


6 


आधुनिक राजनय मे प्रचार -युद्ध 
और शान्ति के दौरान राजनय 


(श०0एक्च्जाव9 गा ॥॥00९॥ 09॥0730/ 0॥907909 
चंजाादव ४४१४ ॥आ9 7९३००) 








5०००-०2 :-_- “००%. 2 00-77: 777“77:*“-“०- ६ 


राष्ट्रीय हित के साधन के रूप में प्रधार एक बहुत ही प्रभावशाली शस्त्र है। इसका दो 
रूपों मे महत्व है । प्रथम तो यह कि प्रचार द्वारा राष्ट्रीय हित के अय साधन जैसे राजनय 
आर्थिक सापन साम्राज्यवाद युद्ध आदि को अधिक सफलतापूर्वक तथा अधिक प्रमावपूर्ण 
रूप से प्रयुक्त किया जा सकता है । दूरारे प्रवार स्वय में भी इतना सक्रिय तथा मस्तिष्क 
पर प्रमाव डालने वाला होता है कि बिना इसके शक्तिशाली स्वरूप के कोई भी देश प्रगति 
नहीं कर सकता और न वह विश्व समाज में उच्च रतर ही प्राप्त कर सकता है । आज के 
प्रजातन्त्र के युग मे मी प्रचार के महत्व को कई गुग्गा कर दिया है क्योंकि वर्तमान युग मे 
अपनी नीतियों के प्रति दूसरे देशों की सक्रिय सद्मादना प्राप्त करने के लिए इतना पर्याप्त 
नहीं है कि आप उस देश के शासन के कुछ व्यक्तियों को प्ररात्र करके अपने पक्ष में कर ले 
वरन्‌ प्रधार के समस्त सापनों द्वारा उस देश की जनता को प्रमावित किया जाता है । अपगे 
देश की नीतियों के पक्ष मे जनमत तैयार करके ही उस देश की सरकार को अपने पक्ष मे 
किया जा सकता है। 

प्रधार के प्रभावशाली यन्त्र कोई सुनिश्चित नहीं होते दरन्‌ समय की आवश्यकता एद 
नवीन आविष्कारों के प्रवाह मे उनका प्रमाव एव महत्द घटता बढता रहता है | आज के युग 
में प्रेस रेडियो टेलिफोन टेलीविजन सस्ती पत्रिकाएँ समाचार पत्र चलबित्र आदि सापनों 
को प्रधार कार्य में प्रयुक्त किया जाता है । 

प्रचार का अर्थ 
(#९३७आएह ण॑ ९7054844) 

“बीसदीं सदी में प्रधार राष्ट्रीय नीतियों का मुख्य सापन बन गया है। ४ प्रचार का 
अर्थ सामान्यत उन कार्यों एव व्यवहारों से लिया जाता है जो अन्य व्यक्ति को अपना पक्ष 
समझाने. और तदनुकूल आधघरण कराने के लिए सम्पन्न किए जाते हैं | जोसेफ फ्रेक्लि के 
'कथनानुसार “प्रधार का अर्थ सामान्यत ऐसे किसी भी व्यवस्थित प्रयास से लिया जाता है 
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जो एक दिशेष स्टईजनिक रहेश्य के लिए किसी जन-सरूढ़ के मत्टिष्क, भादनझों एद 
कार्यों को प्रमादित ढरने हेतु किया जाए ।” प्रचार ऊपने आए में अच्छा या डुच्य नहीं होदा 
दरन्‌ जैटिक दृष्टि से निच्छा होटा है। उत्तका रद्देश्य अच्छा और डुय दोनों प्रकार का हो 
सच्त्य है। प्रदार द्वारा अनेक लोगों के दिल अर दिम्यय को एक साथ बदलने का प्रयास 
किया जत्प है। चार्टस बर्ड (0:05 8706) के कयनानुसार “प्रचार का ऊर्य एक डढ़े 
ज्न-सदूह पर चुनियोजित एद व्यदसत्यित स्प में सुद्रादों का प्रयोग करता है टाकि उन 
लोगें के दृष्टिडोग को नियन्त्रित कथा जा सके और उनसे मनमाना व्यवहार क्रय जाए 
सके ॥” प्रचार व्यक्तियठ भी हो सकता है और सामूहिक मी । दोनों त्थिदियों में यह एक 
सयदित एद व्यदस्यित प्रणाम होगा है। इस्ते म्यन ते किह्टी क्षेत्र के जनमव को इच्छानुड्ल 
डदता जा सकटा है। इस प्रकार प्रचार के अर्थ में टीन गे रल्लेजनीय हैं--6) यह व्यरि 
अयदा समूह द्वार कया जल्प है (क) यह सयटिव एव व्यवत्यित रूप में क्विया छादा है, 
और (8) यह जननत के दृष्टिकोण ऊथदा लाये को प्रमादित करने के लिए किया जाए 
है। 








प्रचार एवं राजनय 
(शएफ्ग्ड्झ003 300 079059009) 

झजनय के शस्त्रापार में प्रधार एक महत्वपूर्ण हथिया है अनेरिकी पफ्टपटि रूजदेस्ट 
ने एक बार पत्रकार सम्नलल्‍न को सम्बोदिद करदे हुए कहा था कि प्रचार-सानद्री को 
सम्पदार-पत्रों में एक टथ्य के रूप में नहीं छाप्र एाना चाहिए ! टर्च्यों टया प्रधार-स्ामग्री 
मैं अन्दर होटा है प्रधार के लिए दर्य्यों को टोड-मरटेड़ कर प्रस्ुद किया जादय है । प्रदार 
डा अर्थ है जावदूम् कर टर््यों पर अरत्य का लेप घहमदा | चष्टीय हित के अनुस्यर एक 
देश का राज्तय जब अपने नित्रों डर राजुओं का दयन करता है टो प्रधार-यत्र टसका 
चुठ्य सहायक रनटा है । इसके माध्यन से मित्र-रज्य के प्रदि सूदुनपदनाईँ व्यक्त करने टया 
शत्रु राज्य के प्रति दिदर उपलने में लुद्िएा रहती है। प्रदार द्वात अपने दिेदी पट के दिश्द 
के अन्य राज्यों में ददवानम क्थि जाटा है उत्द्यी टत्दीर पर कालिख लगा कर प्रस्टुल 
किया जाता है, उसके नेक कार्यों के ल्थ्यों ली व्याख्या स्दार्थररर्ग रुप में वी जाती है टया 
उसके हिलें दो टापरत पहुँचने के प्रत्येक अदस्चर का उपयोग किया छाटा है। दूसरी कर, 
मित्र बनाने, ददाने झर बवाए रफने के लिए मी प्रधार साथत को अपनाया 
शर्ज्यों से नैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बदाने में प्रदार-यन्त्र राज्नदड की कदम-हूद॒न पर कृहायटा 
करठा है  प्रदारकर्त्ा द्वार निद्रों रूयदा सम्मादित निन्रों के छोटे क्यों को भी बद;-चढा 
कर ए्रस्टुद दिया जाटा है कौर उनके गलत कार्यों की ओर से आंख बन्द कर ली जाली है 
डूथदा उनकी व्याख्य टौड-न्सैड कर की उठी हैं। इत प्रकार प्रदार द्वता रुजनदज्ञ का 
क्यर्य तरल दन जाटा है| प्रदार दी सहायटा से दह कित्ती राज्य के रथ र-्धि के लिए 
उपदुल् दाटाइरग द्ैयार करत्प है सान्धि में झपनी इच्छानुदूल शर्ह स्दीकार करता हैं टथा 
सच्चि को प्रमादी बनाने के लिए स्वदेश डर दिदश में जननद तैयार ऊरटा है । 

आधुनिक रूदार साधनों दम्य बडे जन-समूह सो स्थान दी दूरी होठे हुए नी एक 
उूच संम्दोदिट क्लिया जग सकटा है। रेडिये टेलीविजन ऊादि ने दिश्द के सभी देशों को 
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अत्यन्त निकट ला दिया है । इन साधनों द्वारा एक मित्र या शत्रु राज्य की न केवल सरकार 
को वरन्‌ वहाँ की ज़नता को भी सम्बोधित और प्रमादित किया जा सकता है | द्वितीय 
विश्व युद्ध के समय नाजी जर्मनी ने शत्रु राज्यों कौ जनता को प्रभावित करने के लिए 
अनेक नए तरीकों का आदिष्कार किया था। कहा जाता है कि उस समय नाजी समर्थन 
में गोलने दाले इतने रेडियो स्टेशन पैदा हो गए थे कि उनके प्रसारण केन्द्र का पता लगाना 
भी दुष्कर था | गोबिल्त (47 60८७0)29) नाजी प्रधार यन्त्र का मुख्य सघालक था । 
उसने उद्देश्य कै अनुकूल प्रचार की अलग अलग तकनीकों का आविष्कार किया | नाजी 
रैडियो तथा प्रेस द्वारा प्रधार का कार्य व्यवस्थित रूप में किया जाता था | इसमें से कुछ 
बातें सत्य होती थीं कुछ का उद्देश्य जर्मनी तथा उसके मित्र राज्यों की जनता के मनोबल 
को ऊँ चा उठाना होता था तथा शेष का उद्देश्य शत्रु राज्य की जनता के मनोबल को गिराना 
होता था। 

दरअसल प्रभार रूपी यन्त्र के सहारे दूटटनीति कई बातें व्यक्त करती है जिनमें कुछ 
का उद्देश्य अपने देश और अपने मित्र राज्य की जनता के मनोबल को ऊँचा उठाना होता 
है. कुछ का उद्देश्य शत्रु राज्य की ज़नतां के मनोबल को गिराना होता है कुछ का उद्देश्य 
विश्व के दूसरे देशों को भुलादे मैं डालकर उनकी सहानुभूति अर्जित करना होता है तथा 
कुछ का उद्देश्य सत्य बात को सामने रखकर अपना पक्ष मजबूत बनाना होता है । अन्तर्राष्ट्रीय 
राजनीति के प्रायः सभी विधारक कूटनीति में प्रचार के महत्व के सम्बन्ध में एकमत हैं । 
प्रसिद्ध विद्वान हंस जे मॉर्गेन्थों ने प्रधार को मनोदैज्ञानिक युद्ध (0:9८0॥00हा०४ ५) 
की रियति माना है | उन्हीं कै शब्दों में “मनोवैज्ञानिक युद्ध अथवा प्रचार कूटनीति तथा 
सैन्य बल के साथ तृतीय शक्ति (70 8०७८) के रूए से सयुक्त होता है जिसके द्वारा 
विदेश भीति अपने उद्देश्यों की प्राप्ति का प्रय्व करती है ।” आधुनिक युग में प्रचार का 
महत्व इतना बढ़ गया है कि कूटनीति और यूद्ध के बाद इसे ही राष्ट्रीय नीति की 'तृतीय 
शक्ति भाना जाता है | इसका राष्ट्रीय हितों की पूर्ति में प्रयोग किया जाता है । 


राष्ट्रीय हित मे वृद्धि के लिए प्रधार 
(#70णग३३0७च७ ० शिणा००0ा 0 'िंबव/09 [02650 

प्रचार एक ऐसा साधन है जिसके उद्देश्यों का क्षेत्र बहुत विस्तृत है । ज्ञान के क्षेत्र में 
इसकी पहुँच है ) यहाँ हमारा सम्बन्ध प्रधार के केवल उत्ती रूप से है जो अन्तर्राष्ट्रीय 
सम्बन्धों पर प्रत्यक्त अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालने में समर्थ होता है । पैडलफोर्ड तथा 
लिंकन का कथन है कि “प्रचार का रूप चाहे कुछ भौ हो अथवा इसमें किसी भी तकनीक 
को अपनाया गया हो इसका मुख्य उद्देश्य नीति एव राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति होती है ।” 

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रमावित करने बाला प्रचार केवल एक देश की सरकार द्वारा 
ही किया जाता हो ऐसी बात नहीं है । गैर सरकारी स्त्रोतों से भी प्रघार के रूप का प्रयोग 
हो सकता है । अनेक व्यक्ति व्यापारिक हित असख्य सगठन इस प्रकार के कार्य में सहयेग 
दे सकते हैं। विभिन्न राजनीतिक दल दूसरे देश में प्रचार द्वारा अपने राष्ट्र हित के लिए 
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समर्थन प्राप्त करते हैं । समय के अनुसार प्रचार के अमिनव साधनों का विकास होता रहता 
है। 
प्रधार के उद्देश्यों पर यदि हम विचार करें तो ज्ञात होगा कि मूलरूप में सभी प्रचार 
सम्बन्धी कार्य राष्ट्रीय हित को घ्यान में रखकर ही क्रियान्दित किए जाते हैं । ऐसा निम्नलिखित 
रूर्पो में किया जा सकता है 
प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय समझौते जिस समय होते है उनको अपने हित में मोड़ने के लिए 
एक देश प्रचार का सहारा ले सकता है। 
दूसरे, किसी समस्या या विशेष प्रश्व पर विधार करने के लिए कोई सम्मेलन बुलाने 
हेतु उपयुक्त वातादरण तैयार करने के लिए भी प्रचार का सहारा ले सकता है | 
तीसरे, प्रचार द्वारा विचारधारा का प्रचार भी किया जाता है | एक देश के राजनीतिज्न 
सदैव इस बात के लिए प्रयलशील रहते हैं कि जिस विघारधारा पर उनका देश आरुद है, 
उसी को दूसरे देश भी माने क्योंकि मैत्री एव सहयोगपूर्ण सम्बन्धों का दृढ आधार विचारों 
की एकता होती है । 
चौथे प्रचार का सहारा अपनी राष्ट्रीय एव अन्तर्राष्ट्रीय नीतियों पर समर्थन प्राप्त करने 
के लिए भी किया जा सकता है । 
राज्य के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रधार दस्तुतः बहुत ही प्रभावशाली साधन है | 
नाजी जर्मनी की राजनीति पूरी तरह प्रधार पर आधारित थी। प्रधार कौ साधन के रूप में 
प्रमुखता देते हुए हिटलर ने लिखा था, “प्रचार एक साधन है और जिस उद्देश्यों की प्राप्ति 
करनी है, उसी सन्दर्म में प्रचार को औंकना है | इसे इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहिए 
ताकि यह रद्देश्यों की प्राप्ति के योग्य बन सके और यह बिल्कुल स्पष्ट है कि सामान्य 
राद्देश्यों का महत्व आवश्यकताओं के अनुसार बदलता रहता है, इसलिए प्रचार का आन्तरिक 
रूप भी तदनुसार बदलता रहना चाहिए ।”? 
प्रचार के महत्व को स्वीकार करते हुए अनेक राजनीतिज्नों और विघारकों ने इसे न 
केवल राष्ट्रीय हिर्तों की अमिवृद्धि का बल्कि राष्ट्रीय शक्ति का भी एक तत्व माना है | पामर 
एवं पर्किस ने लिखा है प्रचार राष्ट्रीय नीति के सन्दर्भ में अधिकाधिक आवश्यक होठा जा 
रहा है क्योंकि इससे राज्य में सगठित जनमठ का निर्माण और विदेश में अपने हितों में 
वृद्धि होती है । बीसवी शताब्दी में प्रचार राष्ट्रीय नीति का एक परिप्रक्द साधन बन गया 
है । आधुनिक अन्चर्राष्ट्रीय राजनीतिक रगमंच पर यदि राज्य प्रधार यन्त्र का सहारा न ले 
और प्रमावशाली रुप में प्रचार नीति का अनुशीलन न करे दो वह नि:सन्देह भारी कठिनाई 
में फँस सकता' है।* 
विदेश-नीति के साधन के रूप में प्रचार 
(270॥9;403 85 30 5फ7शाक्षा ० एकशथंड्ाा ९2) 


महाशक्तियों द्वारा प्रचार-यन्त्र को उनकी विदेश-नीति के स्वतन्त्र साधन के रूप में 
अपनाया जाता रहा | शीत्रयुद्ध के समय विश्व-राजनीति में गुटबन्दियाँ थीं और प्रत्येक गुद 
या शिविर अपने हितों की प्राप्ति के लिए प्रधार के साधनों का प्रयोग करता रहा । दूसरे 
गुट कौ कमजोर बनाने के लिए. उत्तके सहयोगियों को तोड़ने के लिए. अपने पक्ष को 


अद्ातिर रायाय मे अचार-डुद्ध ऑर शान्ति के दौरान हजनय ॥47 


मजयूत बनाने के लिए और अधिकाधिक देशों को अपने शिविर की ओर खींचने के लिए 
प्रधार तकप्रीकों को चतुराई और कुशलता के साथ प्रयोग में लाया जाता रहा | इस सम्बन्ध 
में यह उल्लैखनीय है कि प्रचार विदेश नीति के अनेक सापर्नों मैं रो एक है । इसके लक्ष्यों 
को रुपरिमाषित करके नियोजित रूप रो शान्ति का प्रयास करा चाहिए । विदेश नीति के 
दूसरे साधा के साथ भी इसका उधित समन्दय होना चाहिए । स्पष्ट विदेश नीति के लक्ष्यों 
के बिना एक प्रचारक उद्देश्यहीन तैराक वी भौंति होता है जो केवल डूबने से बचने के लिए 
हाथ पैर मारता है वह किसी दिशा मे आगे नहीं बढ़ता । 

यह सच है कि सभी देश प्रधार सापन का प्रयोग अपने राजनीतिक एद्देश्यों की प्राप्ति 
के लिए करते है | समस्त प्रधार का अरात्य होना आवश्यक नहीं है । प्रचार का उद्देश्य 
दिसी राज्य कौ रारकार को गिराना या दबाए भी नहीं है वरन्‌ यह दूसरे राज्य के जनमत 
को अपने पक्ष में मोड़ने का प्रयास करता है छावि' उसके हितों वी रक्षा हो सके | इस हेतु 
यह राम्यग्ित राज्य को पूरा राहयौग और समर्थन दैता है । 


युद्धकाल और शान्तिकाल मे प्रधार का राजनय 
(0फ्ञाच्ना9९१ ता रि099928004 0ए॥0.9 87 990 ?८॥९९) 


राजनय की दृष्दि से प्रषार के बहु उद्देश्यीय कार्य है | यह धार्मिक सामाजिक 
राजनीतिक आर्थिक आदि लक्ष्यों की पूर्ति का प्रयास करता है | मूलत' सभी प्रचार सम्बन्धी 
कार्य राष्ट्रहित को ध्यान में रखकर राग्पत्र दिए जाते हैं । 
सुद्धकाल में प्रचार का राजनय 

गुद्धफाल में प्रधार अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य करता है। युद्धप्रवृत्त राज्य अपने लक्ष्यों की 
दृष्टि से इसका प्रयोग करता है | रेडियो टेलीविजन तथा राधार के अन्य साधनों के माध्यम 
से युद्ध के समय प्रचार एक सहयोगी मित्र की भौंति राहायक बनता है | युद्ध प्रदृत्त राज्य 
सबसे पहले राष्ट्रीय स्तर पर प्रधार वी राहायता लैता है ताकि अपने देश की जनता का 
उत्साह बढ़ा सके और उराके मनोबल को ऊँचा उठा सवे । शत्रु राज्य के रान्दर्म मे प्रधार 
वहाँ की जनता के मनोबल को गिराने का कार्य करता है। वह शत्रु सेना के मनोबल को 
भी सोड़ता है तावि' उसे अपनी विजय के बारे में कोई आशा न रहे और विपक्ष की तुलना 
में स्वयं को कमजोर मानो लगे | प्रधार सापथ को अपनाते हुए एक राज्य अपगी सेना की 
उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ा कर बताता है और शत्रु सेना की कमजोरियों तथा हीन स्थिति 
का विस्तार से उल्लेख करता है । अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि रे प्रचार साधन द्वारा युद्धप्रवृत्त राज्य 
विश्व जनमत को अपने शान्तिप्रिय उद्देश्याँ और शत्रु के आक्रमणकारी इरादों से परिचित 
कराता है । प्रधार के समस्त रापन विश्व के राज्यों को यह बता) का प्रयास करते हैं कि 
शत्रु राज्य अशान्तिग्रिय है आक्रात्ता है अन्तर्रष्ीय कानून और रामड्ौतों का उल्लघनकर्ता 
है और वह स्वय विश्व शान्ति के रितों में तथा अपनी सम्प्रमुता और अखण्डता की रघा के 
लिए युद्ध कर रहा हूँ। प्रो शूमां (छू उ८/णा।श) कै मतानुत्ताए बुद्धकाल मेँ त्मत्तत प्रधाए 
चार दिशाओं में निर्देशित होता है--() हम न्याय सगत हैं और शत्रु पक्ष अन्यायी और पापी 
है. (2) हम मजबूत है और शत्रु कमजोर है. (3) दम सगठित है और शत्रु विमाजित है. (4) 
हम जीतैगे और शत्रु हारेगा। 


48 रापरर के /िद्वात्त 


यद्ध के समय अपनए छाने दाले प्रचार की दकनीक के दो पहलू होते हैं--प्रधारकर्तत 
और श्रेटा | श्रेदाओं को टीन नार्गों में दिन्‍ाजित दिया जगा सकता है--शत्रु मित्र और 
हटस्थ | युद्ध के समय अपनाए गए प्रचार-यन्त्र में इन टीनों दी दृष्टि से एथक्‌ पृथकृठरीके 
ऋयोग में लए जाते हैं । टाज के समय दुद्ध 709| ५/७०) के युय में प्रचार का महत्व बहुत 
डद गया है। 
झुद्धकाल में प्रचार के सद्देश्य दा विदेचन श्रोद्ाओं की दृष्टि से टीन मार्यों में दर्गीकृत 
किया जा सकत्य है। टीनों त्यिटियों में प्रधार के उद्देश्य निम्दलिखित होते हैं-- 
(क) घरेलू मित्र और ठटस्प श्रोताओं के लिए प्रचार के उद्देश्य 
6) नरदिष्य में ऐसे राज्यों ते यदे सम्बन्ध दिगड़ने कौ समम'दना हो दो ऐसा प्रदार 
किया छठा है टकि इन्हें अदानक घका न लगे । 
(2) जम्दाघ दिगडने पर उसका उत्तरदायित्द एव दोष दूसरे पन्‍्ठ का ही समझा 
जाए । 
(3) ज्नटा कौ इस प्रकर मोडा उटा है दि दह रपनी इच्छा से कुछ मौंयों को 
स्दीकार कर लें । 
(4) दी कार्यों के नैटिक #दित्य प्रदान करने के लिए डाघारमूमि टैयार की जा टी 
है 


(5) राज्य सरकार अपने दार्दों एद उपलब्धियों को इदा-धद'कर बठादी है दकि 
दह अपिक सम्मान और सत्ता प्रष्त कर सके | 
(6) जगठा में प्रदार द्वार स्दानिन कि पैदा ठी पापी है टकि दह सरकार की नौठियों 
का अधिक चर्म्यन कर सके । 
(छ) शत्रु-श्रोषाओं के लिए प्रचार के उद्देश्य 
(॥) प्रचार द्वाया यत्रु-राज्य के नेटाओं के मनोबल को विद्या जादा है और उनके 
द्वारा किए गए कार्यों की ठुघलटा को कम किया जयटा है | 
(2) प्रदार द्वाद्य शत्रु की शक्तिहीनटा और दिरेघ की निरर्षकटा को प्रकट किया 
ज्प्टाहै। 
(3) ज्वदा में शत्रु की सरकार के दिठ्द्व विद्रोही भाददा प्रोत्स/दिव की जप्ही है। 
) ऐसे कार्यों की सम्मादनायों को कम किया छटा है जिसे शत्रु की शक्ति ददटी 
हो और दह पूरे निश्दय के स'य एकीकृत होठा हो । 
(गी अन्तर्राष्ट्रीय श्रोठाडों के लिए प्रचार के उद्देश्य 


() प्रचार द्वात एक राज्य अन्‍्टर्रध्टीय चनाज के अन्य चज्दों कौ सदुभाददा अ्िद 


क्र्टा है। 
(2) दह ऊपने शत्रु राज्य के प्रति कटाओं में शत्रुटा हर दिरोपी दृष्टिकोग उप्र 
झ्रटा है। 


(3) प्रधार डाय उन्दर्राष्ट्रीय औटाओं को यह समझाया फादा है कि प्रदारकर्ता रज्द 
और उनदी नीटियों वा सर्च्यन करने एर क्य लत्म गिल सकते हैं | 


अआ्निक राजनय मे अवार--इरद्ध और खाक्ति के दौरान राजतय 49 


शान्तिकात में प्रचार का राजनय 


शान्तिकाल में प्रधार के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित होते हैं-. 

() अन्तर्राष्ट्रीय समझौते में मनचाही शर्तें स्वीकार कराने के लिए किया जाता है 

(2) यदि किसी प्रश्न या समस्या पर विधार करने के लिए सम्मेलन आयोजित करने 
की आवश्यवता हो तो इस हेतु उपयुक्त वातावरण तैयार करने के लिए प्रचार 
किया जाता है । 

(3) एक देश अपनी विचारघारा को दूसरे देश मैं फैलाने के लिए भी प्रधार यन्त्र 
को सक्रिय करता है | विधारघारा की एकरूपता के कारण अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग 
और मैत्री की भावनाएँ विकसित होती हैं । 

(4) एक राज्य अपनी राष्ट्रीय एव अन्तर्राष्ट्रीय नीतियों पर स्वदेश और विदेश के 
'जनमत का समर्थन प्राप्त करने के लिए प्रचार करता है | 

उपर्युक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि प्रधार शान्ति और युद्ध दोनों कालों मे महत्वपूर्ण 
उद्देश्यों की प्राप्ति का प्रयास करता है । राजनय की तकनीक के रूप में इसके प्रयोग के 
औषित्य पर सन्देष्ठ नहीं किया जा राकता | इस तकनीक के हानि लामों पर कोई मत प्रकट 
किए बिना ही यह स्वीकार किया जा सकता है कि इस प्रधार से अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों मे 
कई दिशाएँ और उपयोगिता प्राप्त कर ली गयी हैं । 


राजनय, प्रचार तथा राजनीतिक युद्ध 
(99/070809, शिए9 १2764 400 /0॥0 4 ७/45/४९) 

मानव सभ्यता के प्रमाव से ही युद्ध समाज की एक अमिन्न विशेषता बना हुआ है। 
पामर तथा पर्किस के शब्दों मे शान्ति तो एक अल्पकालीन सन्धि के समान है जिसमें 
विधारधारा का प्रत्येक रामर्थक अपने लिए उपयुक्त स्थिति प्राप्त करने के हेतु दूसरे को 
धोखा देने कौ तत्पर है ।” युद्ध केवल सेना द्वारा हथियारों रो रणक्षेत्र में ही नहीं लड़े जाते । 
युद्ध के अनेक रूप होते हैं । उदाहरण के लिए -() मनोदैज्ञानिक युद्ध (2) राजनीतिक 
युद्ध (3) सैनिक युद्ध आदि । राजनीतिक युद्ध का अर्थ किसी सुनिश्चित शब्दावली मे व्यक्त 
करना कठिन है | इतिहास के उदाहरणों द्वारा ही यह भली प्रकार जाना जा सकता है कि 
इस प्रकार की नीति अथवा कार्यक्रम अपनाने पर अमुक देश राजनीतिक युद्ध का कर्त्ता 
माना जा सकता है। इसमें कोई राष्ट्र सैनिक शक्ति का प्रयोग नहीं करता लेकिन शक्ति 
के किसी म किसी रूप का प्रयोग अवश्य होता है | युद्ध का निहितार्थ यह है कि विपक्षी 
को कोई बात स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया जाए | सैनिक बल से ऐसा करने 
पर उसे हम सैनिक युद्ध की सज्ञा देते हैं लेकिन कूटनीतिक प्रवार आदि द्वारा भी राष्ट्र 
को इस प्रकार विवश किया जा सकता है | जब हम प्रचार कूटनीति आर्थिक ददाव आदि 
का प्रयोग इस रूप में करें कि दूसरा देश हमारी नीतियों को मातने के लिए विवश हो जाए 
तो यह प्रक्रिया राजनीतिक युद्ध कहलाएगी | राजनीतिक युद्ध की असफलता प्राय सैनिक 
यूद्धों में पारिणत ही सकती है। 

राजनीतिक युद्ध भी राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि का एक प्रमुख साधन है | इसका उद्देश्य 
गहले शत्रु को कमजोर बनाना उसके मनोबल को क्षीण करना और शत्रु अथवा विदयोधी 
राज्य में अव्यवस्था फैलाकर उद्देश्यों की प्राप्ति करना है  सामान्यत ये ही कार्य कूटनीति 


50 चपनदय के /फ्िद्धन्त 


प्रचार और अन्य साधनों के होते हैं तथापि अपनी प्रकृति और स्वरूप में ये राजनीतिक युद्ध 
से मिन्न है | सामान्य प्रचार को हम राजनीतिक युद्ध की सज्ञा नहीं देते, लेकिन प्रचार का 
उद्देश्य यदि विरोधी राज्य को निर्दल बनाना डराना या धमकाना अथवा अपनी नीति मानने 
के लिए विवश करना है तो वह राज्नीतिक युद्ध का अग बन जाता है । इसी प्रकार ज्ञामान्य 
कूदनीति भी राजनीतिक युद्ध के अन्तर्गत नहीं आती, पर ज्यों ही कूटनीति का प्रयोग 
उपर्युक्त उद्देश्यों की दृष्टि से किया जाता है तो वह भी राजनीतिक युद्ध की परिधि में आ 
जाती है । 

साराँश में कूटनीति या प्रचार या आर्थिक उपाय आदि को राजनीतिक युद्ध की परिधि 
में तमी लिया जा सकता है जबकि उनका उद्देश्य या परिणाम विवशकारिता हो कौन-सी 
क्रिया सामान्य है अथवा राजनीतिक युद्ध का अग है यह उद्देश्य पर निर्मर करता है। यदि 
नाकाबन्दी (छगाएश१0) आर्थिक स्त्रो्तों के सरक्षण के लिए की गई है तो यह सामान्य 
क्रिया है लेकिन यदि इसका उद्देश्य विरोधी राज्य को आर्थिक वस्तुओं से वचित रखकर 
दुर्दल बनाना है तो यही क्रिया राजनीतिक युद्ध के अन्तर्गत गिनी जाएगी | राजनीतिक युद्ध 
कनिक युद्ध छिड़ने से समाप्त नहीं हो जाता अपितु युद्धकाल में प्रचार, कूटनीति, आर्थिक 
साधन सभी राजनीतिक युद्ध के साधन बन जाते हैं और युद्ध में राष्ट्रीय ढित के पक्ष में 
सहायक होते हैं| अत. राजनीतिक युद्ध में प्रचार का महत्व निर्विदाद है | 


प्रधार के उपकरण 
(९5७7ए7९7७ त॑ ए7074ह4509) 

वर्तमान में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रधार के लिए मुख्यत निम्नलिखित उपकरणों 
का प्रयोग किया जाता है- 
]; उच्च प्रसारण शक्ति वाले रेडियो (400 ० पाइ॥ ॥760च्ात्ो 

रैडियो ने प्रचार कला को अत्यन्त व्यापक बना दिया है । आजकल पर्याप्त शक्तिशाली 
और दूरी तक प्रभाव रखने वाले ट्रॉसमीटर बन चुके हैं जिनकी सहायता से प्रधार की 
नीतियों के अनुसार विमिन्न घाराओं पर समाचार और मठ प्रेषित किए जाते हैं | जब 
शान्तिकाल में किसी राज्य द्वारा विरोधी प्रचार किया जाता है दो उसे रोकने के लिए दिमिश्र 
यान्त्रिक तरीके अपनाए जाते हैं । रेडियो के माध्यम से प्रचार की एक उल्लेखनीय बात यह 
है कि इसमें एक राज्य की सरकार दूसरे राज्य की जनता से प्रत्यक्ष रूप में बातें करती है 
उथा वहाँ की सरकार को बीच में नहीं लेती | विश्वास है कि आज के प्रजातान्त्रिक युग में 
जनता की राय का महत्व अधिक है | इसके अतिरिक्त सरकारें आती-जादी रहती हैं इसलिए 
'जनमत को प्रमावित करना ही प्रचार का स्थायी तरीका हो सकता है | प्रधार के राजनदिक 
प्रयोग की दृष्टि से इसका मुख्य उद्देश्य अपनी जनता के हृदय को जीतना हैं | इसके लिए 
एक व्यवस्थित और निरन्तर प्रचार यन्त्र का होना अनिदार्य है। जर्मन प्रचारकों के मतानुसार 
'एक झूठ को सौ बार दोहराने पर वह रुच बन जाती है किन्तु आजकल परिस्थितियाँ बदल 
चुकी हैं। आज का जनसाधारण रेडियो तथा प्रेस से प्रसारित होने दाले सम्रधारों की सत्यता 
और द्यात्मकता में विश्दास करता है, अतः एक झूठ को यदि तीन बार दोहराया जाए ठो 
दह भी सत्य बन जाएगा। इसके विपरीत यदि हम सत्य को बताना चाहते हैं तो इसके लिए 
उसे सौ से भी अदिक बार दोहदाना पड़ेगा 


आपप्िक राजवय मै अचार-उद्ध और राक्ति के दौरान जनक ॥5 


2 टेलीविजन (6 वश०४छाका) 


टेलीविजन के आविष्कार ने प्रचार के क्षेत्र में क्रान्ति कर दी है। यह रेडियो से अधिक 
प्रमावशाली होता है क्योंकि असख्य लोगों को एक साथ राम्बोधित करते हुए टेलीविजन 
की सहायता से यक्ता का साक्षात्कार भी कराया जा सकता है । विकाराशील देशों में इसका 
अधिक प्रयोग न होने के कारण इसके प्रमाव का क्षेत्र सीमित है । यह विकसित राप्यों में 
महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है ) सन्‌ 99) के खाड़ी युद्ध को टेलीविजन पर दिखाया 
गया धा। 


3 प्रेस तथा फिल्म (27९55 8790 [त) 


आज के युग में रामाचार पत्र देश विदेश की खबरों का प्रसारण करते रहते हैं । 
प्रजातान्त्रिक देशों में प्रेस का महत्व निर्विवाद है । सर्वाधिकारदादी राज्यों में प्रेत सामान्यत 
राज्य द्वारा नियन्त्रित होता है | वहाँ समाचार पत्रों में व्यक्त किए गए तथ्य और मत राज्य 
की शक्ति वृद्धि का काय॑ करते हैं | यद्यपि इनमें प्राय स्वतन्त्र विधार तथा ईमानदारीपूर्ण 
मत का अमाव रहता है | यद्यपि यह साथ है कि साम्यवादी तथा परियमी प्रजातात्रिक राज्य 
दोनों ही अपने राष्ट्रीय हित की वृद्धि के लिए प्रधार शापन को अपनाते रहे | 

शजनय में प्रेस के महत्व का मूल्यौँकन करना कठिन है । प्रेरा द्वारा एक राष्ट्र के 
'ज़नमत की अभिव्यक्ति होती है। प्रेस जनमत निर्माण करने परिवर्तित करने तथा रूप देने 
का कार्य भी करता है | स्वतम्त्र प्रजातन्त्रात्मक देशों में राजनीतिजों को अनेक ब्वार प्रेस की 
आलोचना शहनी पड़ती है । एक प्रमावशाली रामाधार पत्र किसी नेता को चढ़ा या गिरा 
सकता है | ऐसी स्थिति मै प्रत्येक देश के राजनय का यह दायित्व है कि समय समय पर 
समाचार पत्रों के रूख का अध्ययन करता रहे । 

राजनयज्ञ की दृष्टि सो प्रैस के साथ साथ फिल्मों का भी उल्लेखनीय स्थान है फिल्मों 
द्वारा अधिक लोगों से सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है | युद्धकाल में शत्रु राज्य की 
जनता कौ फिल्मों द्वारा अनेक तथ्यों से अवग॒त कराया जाता है किन्तु इन फिल्मों के 
निर्माता और निर्देशकों का नाम नहीं दिया जाता । इनका पद्देश्य दूसरे राज्य की जनमत 
की मान्यताओं एव मूल्यों को गदलने का प्रयास करना होता है । 
4 सौस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम (00छ४ ॥उत्ताभ्ाएर वपरि0हएब्कआावाट5) 

राजनय की आधुनिक तकनीकों में एक मुख्य तकनीक यह है कि एक राज्य सौरकृतिक 
कार्यक्रमों के आदान प्रदान द्वारा अपनी आन्तरिक शक्ति और सत्ता के प्रति अन्य राज्यों की 
'ज़नता को प्रमावित करता है । आजकल महाशक्तियाँ अपने व्यापक उत्पादन और सम्पन्नता 
से अन्य राज्यों को प्रभावित करने के लिए ऐसो कार्यक्रम अपनाती हैं । इन कार्यक्रमों के 
अन्तर्गत मित्रता बढ़ाने के प्रयास किये जांते हैं पुस्तकालर्या की स्थापना की जाती है 
पुस्तकें भेंट की जाती हैं तथा रामय समय पर साहित्य राजनीति शिक्षा आदि क्षेत्रों के 
प्रभावशाली ध्यक्तियाँ कौ भेजा जाता है । सौंस्कृतिक प्रतिनिधि मण्डल अपनी प्रगति और 
सब्पत्नता का प्रदर्शन करते हैं| उसी प्रवार स्वागतकर्ता देश भी प्रतिनिधि मण्डल के सदस्यों 
को अपनी प्राप्तियोँ से प्रभावित करता है । दोनों एक दूरारे में अपने प्रति स्वामिमक्ति और 
मित्रता बढ़ाने का पूरा प्रयास करते हैं | इससे विकाराशील देशों की महत्वाकौंक्षाएँ बढती 
है तथा ये छतने ही राम्पत्र होने के शीघ्रतम उपायों की खोज करते हैं | इस प्रढ्त्ति का 


]52 शणब के /सिद्धान्त 


विकसित राज्यों द्वारा शोषण किया जाता है। प्रत्येक सॉस्कृतिक आदान-प्रदान का राजनयिक 
लक्ष्य होता है । वे विचारों को प्रमावित करने तथा प्रधार की सिद्धि के साधन बन जाते हैं । 


5 आर्थिक और सैनिक सहायत्त (2007णाआंट आते 9 #905) 


वर्तमान में विकासशील देशों की सहाय्वता के लिए आर्थिक तथा सैनिक सहायता देने 
का तरीका अपनाया जाता है ! उन्नत राज्य विकासशील राज्य की योजनाओं तथा आर्थिक 
क्रियाओं में रुचि लेने लगता है । इस रुचि मे स्पष्ट या अस्पष्ट रूप से राजनयिक लक्ष्य 
निहित रहते हैं | प्रो मॉर्गेन्यो ने लिखा है कि “आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रचार से 
कुछ मित्र है। इसमें वायदा करने की अपेक्षा काम किया जाता है ! प्रचार के प्रभावशाली 
तरीके के रूप मे इस प्रयास की सफलता के लिए दो बातें उल्लेखनीय हैं--(॥) जो भी 
सैनिक या आर्थिक सहायता दी जाए उसका दीर्घकाल में नहीं वरन्‌ तुरन्त लाम होना चाहिए 
तथा यह लाम प्रमावित राज्य की जनता की समझ मैं आना चाहिए और (2) यह सहायता 
स्पष्ट होनी चाहिए ।" प्रवार-यन्त्र और सहायता कार्यक्रम दोनों ही परस्पर सम्बन्धित होते 
हैं | प्रचार द्वारा सहायता देने वाले अमिकरण को श्रेय प्रदान किया जाता है तथा इसके 
लक्ष्यों को देश की विदेश नीति के दर्शन व प्रकृति के अनुकूल सिद्ध किया जाता है! 
6, शान्तिकालीन प्रदर्शन (?९४८९नाग्राह 0शाणाआ'बध075) 

शान्तिकालीन शक्ति प्रदर्शन भी आजकल राजनय का एक महत्दपूर्ण तरीका बन गया 
है । इसे अपनाने वाला राज्य अुविस्फोट एवं सुरक्षा-प्रदर्शन द्वारा, उपग्रह छोड़कर तथा 
हाइड्रोजन बमों के विस्फोट द्वारा कमजोर एवं तटस्थ रार्ज्यों को मित्र बनाने और वहाँ की 
जनता मे अपने प्रति स्वामिमक्ति पैदा करने का प्रयास करता है | इस प्रकार के प्रदर्शनों 
को सवार-साधनों द्वारा प्रसारित किया जाता है तथा रेडियो टेलीविजन समाचार-दर्शन 
समाचार-पत्र आदि द्वारा विश्व के देशों को भेजा जाता है | नए हथियारों का आविष्कार 
करके उनका प्रचार किया जाता है| इससे शत्रु-राज्यों के शिविर में आवक फैलता है तथा 
मित्र-राज्यों क बन्चन मजबूत होते हैं । 


प्रचार के तरीके 
0॥९॥०१5५ ० 7#/ट2०009) 

जो तरीके व्यापार में विज्ञापन और प्रचार के लिए अपनाए जाते हैं दही तरीके राजनय 
में अपनाए जाते हैं। विज्ञापन की मौति अन्तर्राष्ट्रीय प्रचार में प्रमावित व्यक्तियों की मौँग 
रुचि और उनके मनोविज्ञान का ध्यान रखा जाता है | उनकी कमजोरियों इच्छाओं तथा 
भय के अनुकूल प्रचार की तकनीकें अपनाई जाती हैं । पामर त््या परकिंस ने प्रचार के 
तरीकों को चार शीर्षकों में वर्गीकृत किया है जो निम्नानुसार हैं-- 
. प्रस्तुत करने की विधि (१(९४०१५ ० ९7९5 घ्वा0) 


किसी दात को किस प्रकार कहा जाए, यह प्रचार की दृष्टि से दिशेष महत्व रखता 
है । एक राज्य केदल उन्हीं बातों को दार-दार दोहराता है जो उसके पक्ष में होती है और 
दूसरी दातों के तथ्यपूर्ण होते हुए भी उनका उल्लेख नहीं करता है । 

सत्य को छिपाना और असत्य को बढा-चढा कर कहना आधुनिक प्रचार का महत्वपूर्ण 
लक्षण है । हिटलर ने तथ्यों को प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में निम्नलिखित सुझाव दिए थे-- 


हि" ह्ड « 
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] प्रचार का लक्ष्य बुद्धिमान या समझदार व्यक्ति न होकर अल्पबुद्धि व्यक्ति होने 
चाहिए । ऐसे लोगों की भादनाओं को जाप्रत कर उन्हें उत्तेजित कर देना चाहिए। 

2 विरोधी के पक्ष में कोई शत नहीं करनी घाहिए । उनके विपक्ष मे ही सब कुछ कहना 
चाहिए। 

3 प्रधार करते समय केवल दो में से एक पक्ष चुनना चाहिए | अच्छा या बुरा सत्य 
या झूठ उचित या अनुचित आदि । दूसरे शब्दों में दीघ की कोई बात नहीं कहनी चाहिए ! 

4 प्रचार में साघारण झूठ का उपयोग नहीं करना चाहिए | झूठ इतना बड़ा और व्यापक 
होना चाहिए ताकि सुनने दालों को यह विश्वास ही न हो कि इतना बड़ा झूठ भी बोला जा 
सकता है। 

कहा जाता है कि अब्राहम लिंकन जिन दिनों वकालत करते थे एक न्यायाधीश ने 
उनके तकोँ पर आपत्ति की और कहा “मि लिंकन इस समय आप जो तर्क दे रहे हैं वे 
आपके द्वारा ही एक दूसरे केस में कल दिए गए तककों के विपरीत है ।” इस पर लिंकन का 
उत्तर था “माई लॉर्ड हो सकता है कि मैंने कल जो तर्क दिए थे वे गलत हों किन्तु मेरे 
थे तर्क पूर्णतः सत्य हैं ।” प्रत्येक राजनयज्ञ अब्राहम लिंकन के इस उत्तर को घ्यान में 
रखकर ही अपना कार्य करता है ) वह उन सी तथ्यों को छिपा लेता है जो उसके मामले 
के विपरीत जाते हैं | प्रधार यन्त्र के कुशल उपयोग से बिस्मार्क तथा हिटलर मे कई बार 
अपने उद्देश्यों को बड़ी सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया था । प्रस्तुतीकरण प्रचार के कई रूप 
हो सकते हैं उदाहरण के लिए-- 

() भूतकाल़ के किसी तथ्य को, जो अन्य किसी भी दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है आप 
इस तरह से तोड़ मरोड़ कर सकते हैं कि वर्तमान में उससे आपके हितों में अनुकूल परिणाम 
प्राप्त किया जा सके । 

(2) प्रचार में ऐसी घटनाओं एवं प्रामाों का अपने पक्ष के समर्थन मे उपयोग किया 
जा सकता है जिनका उद्देश्य कुछ और ही होता है किन्तु आप उनसे अपना उल्लू सीधा 
कर लेते हैं। हिटलर यहूदियां के विरुद्ध जर्मनों में रोष भड़काना चाहता था | उसने अनेक 
कहानियाँ तथा पुस्तकें प्रस्तुत की और उनके आधार पर यह सिद्ध करने की घेष्टा की कि 
यहूदी लोग पूरे विश्व पर राज्य करने की योजना बना रहे हैं | इस प्रघार का तत्काल 
चरिणाम यह हुआ कि यहूदियों के प्रति जर्मनों में क्रोधाग्नि मड़क उठी ) 

(3) प्रधार करते समय झूठ और धोखे का मार्ग सर्वाधिकारवादी और लोकतान्त्रिक 
दोनों ही राज्यों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है किन्तु दोनों व्यदस्थाओं द्वारा किया जाने 
वाला ऐसा प्रधार एक ही कोटि में नहीं रखा जा सकता। दोनों के बीच उद्देश्य का अन्तर 
बहता है | प्रजातान्त्रिक देशों का ऐसा प्रचार तानाशाही देशों की तुलना मे प्रायः अच्छे 

उद्देश्यों के लिए किया जाता है | 

(७५ उए नमो केः तस्दा लफ की भरी अत्ञार कला विषय बनाया जा सकता है और यह भी 
सम्मद है कि प्रचार काफी प्रमावकारी सिद्ध हो | 

(5) प्राय झूठी और महत्वहीन घटनाओं को युद्ध का कारण बना दिया जाता है। सन्‌ 
965 के भारत पाक बुद्ध मे साम्यदादी चीन ने भारत पर भेडे चुराने जौसे महत्वहीन और 
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मदे आयेप लगाए और ऐसा वातादरण बनाने का प्रयल किया कि वड़ जब चाहे तब भारत 
पर हमला कर सके । 


2 घ्यान आकर्षित करने की ठकनीकें 
(रद वल्काजावुएचड ॑ (श्र #सत्ञाणा) 


प्रघार का उद्देश्य दूसरे राज्य के मस्तिष्क को अपने स्वार्थ के अनुरूप बनाना होता है 
इसके लिए साबन्धित राज्य का ध्यान आकर्षित करना परम आवश्यक है। राज्य की जनता 
का ध्यान आकृष्ट करने के लिए एक राज्य निम्नलिखित तरीके अपना सकता है-- 


7 सरकारी प्रयात्त एक राज्य की सरकार अपने राष्ट्रीय हित के अनुकूल अन्य राज्य 
की सरकार के सम्मुख विरोध प्रकट करती है । सामयिक पत्रों और नेताओं के भाषणों द्वारा 
सरकार अपना रुख स्पष्ट करती है | 


2 शक्ति प्रदर्शी एक राज्य द्वारा अपनी जल थल और नम शक्ति का कुछ अवसररों 
पर प्रदर्शन किया जाता है त्ताकि दूसरे राज्य उसकी सैनिक शक्ति का अनुमान लगाकर 
तदनुसार व्यवहार करें । शक्ति प्रदर्शन द्वारा एक राज्य अपनी मॉयों और हितों की ओर 
विदेशों का भी ध्यान आकर्षित करता है । 


3 राजनीतिक यात्राएँ राज्य अथदा सरकार के अध्यक्ष द्वारा विदेश यात्राएँ वी जाती 
हैं । यात्राओं के समय दिए गए भाषणों वक्तव्यों एव सयुक्त दार्ताओं के प्रसारण द्वारा एक 
राज्य विश्व वी समस्याओं के सम्बन्ध में अपना दृष्टिकोण प्रकट करता है | 

4 रघनात्पक कार्यक्रम प्रचार के साथ साथ राज्यों को रघनात्मक कार्यक्रमों का 
आयोजन भी करना चाहिए | पामर त्था परकिंस के अनुसार जब कोई राज्य रचनात्मक 


नीति अपनाता है तो उसका प्रच'र अभिकरण कमजोर होते हुए मी दूसरे राज्यों का ध्यान 
आकर्षित कर लेता है | 


3 प्रत्रिक्रिया जानने का प्रयास (0९शरच 07 (बाग रि9णाओ्छे 


प्रचार कार्यक्रम के प्रति देशदासियों. की उच्चित प्रतिक्रिया जानने के लिए वि'मिन्न तरीके 
अपनाए णाते हैं | कुछ प्रमुख तरीके निम्नलिखित हैं- 

] नार्ों का प्रयोग. प्रचारकर्त्ता जनता से छो कराना घफहते हैं उसके लिए उन्हें 
दो चार शब्दों के कुछ नारों की सृष्टि करनी होगी | ये नारे कुछ समय में लोगों के जीवन 
का अग बन छाएँगे और घर घर में गूँजने लगेंगे | शीतयुद्ध में सोवियत सघ ने अमेरिका 
के विरुद्ध और अमेरिका ने साम्यदादी व्यवस्था के विरुद्ध अनेक नारों का प्रयोग किया था । 


2 प्रतीर्कों का प्रचलन व्यक्ति की मादनाओं को प्रभ'दित करने में नारों की मौंति 
प्रतीकों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। इस दृष्टि से देश्व'सियों में मादन'त्मक एकता लाने 
और राष्ट्रीय नीतियों का समर्थन करने के लिए किसी चित्र जानवर सकेत राष्ट्रगीत 
झण्डा एव अन्य प्रकार के प्रतीकों का उपयोग किया जाता है | हिटलर ने स्दास्टिक को 
ऊपने न'ज्ी दल का प्रतीक बनाया । अमेरिकी झ"डे पर चील का चित्र है ठथा इसी प्रकार 
दूसरे देश भी ऊपने प्रतीक निर्धारित करते हैं । 
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3 विदारों का व्यक्तिकरण * कुछ विधार व्यक्ति विशेष के नाम से जोड दिए जाते हैं 
ताकि उनका प्रयार करने में सुविधा रहे और जनता उस व्यक्ति मे श्रद्धा के कारण इन 
विघारों को भी स्वीकार कर ले | उदाहरण के लिए साम्यवादी देश अपने सिद्धान्तों का 
प्रधार मार्क्स लेनिन माओ आदि के नाम से करते रहे । भारत में कुछ विचार गाघीजी और 
नेहरूजी के नाम से जोड़ दिए प्पते हैं 

4 परिस्थितियों एवं दृष्टिको्णों का उपयोग एक कुशल प्रचारक नवीन परिस्थितियों 
और दृष्टिकोर्णों को अपने हित के अनुसार"मौर्ड लेठां है और उसी रूप में उनकी व्याख्या 
करता है । हिटलर ने प्रथम विश्वयुद्ध के बाद जर्मनी के अपमान और आर्थिक मन्दी की 
स्थिति का लाम उठाते हुए अपनी शक्ति वृद्धि की ओर जनता का समर्थन प्राप्त किया | 
पामर तथा पररकिंस के मतानुसार प्रत्येक प्रचारक प्रथलित दृष्टिकोण से लाभ उठाकर उन्हें 
ऐसी दिशा में मोड़ने का प्रयास करता है जिससे उसका हित साधन हो सके । 

4 स्वीकृति प्राप्त करने के साघन (९४००५ ण॑ 05ग्रा॥8 4९९९प्आाल्शे 

प्रधारक द्वारा प्रयास किया जाता है कि दूसरे राज्य उसकी नीतियों को यथासमव 
स्वीकार कर लें। ऐसा करने के लिए वह स्वय को प्रचार के साथ एकीकृत कर लेता है ! 
प्रमावित लोग तभी सच्चे दिल से स्वीकृति प्रदान करते हैं जबकि उन्हे वह अपना ही विचार 
दिखाई देता है 

प्रषार पर स्वीकृति प्राप्त करने का दूसरा तरीका धर्म और जाति को प्रमावित करना 
है | इसके द्वारा दो राज्यों के लोग आपस में अपनत्व की भावनाओं का अनुभव करते हैं 
और इसलिए दे ऐसे राज्य की नीतियों को स्वीकार करने लगते हैं । 

स्पष्ट है कि प्रधार-कार्य को प्रभावशाली बनाने के लिए सजभ प्रयास किए जाते हैं| 
यहाँ एक बात स्मरणीय है कि प्रत्येक प्रचार को विरोधी प्रक्रिया का सामना करना पड़ता 
है । विरोधी पक्ष न केदल उस प्रचार का समुचित उत्तर देता है वरन्‌ उसे दबाने व कुधलने 
के लिए अपने प्रधार-यन्त्र को तेज भी कर देता है प्रधार के क्षेत्र में प्रतिक्रिया और प्रतिस्पर्दा 
स्वाभाविक होने के कारण विरोधी प्रधार के खण्डन को प्रचार का ही एक भाग बना लिया 
जाता है.। विज्ञान की प्रगति के साथ ही प्रधार के अभिनव साधनों का प्रचलन होता जा 
रहा है | परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार प्रचार की प्रक्रियाएँ और विधियाँ बदलती 
रहती हैं। ऐसा होना प्रधार-कार्य की प्रमादशीलता के लिए जरुरी है। 


प्रभावशाली प्रधार की आवश्यकताएँ 
(6 एऐेल्वुण्छा6 ति' धाश्लारल 209482069) 

प्रधार को प्रभावशाली बनाने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना उपयोगी होता है | 
इसमें श्रेताओं की रुचि मनोविज्ञान तथा सामूहिक दृष्टि आदि का ध्यान रखा जाता है 
प्रधारित विषय को सरल और देखने सुनने तथा पढ़ने योग्य बनाया जाता है | ये सभी बातें 
प्रधार-कार्य को प्रमावी बनाती है। ये मुख्यत निम्नलिखित हैं-- 

2 अच्ार-कार्य की दश्छुगठता विभिन्न समाचारों और सूचनाओं को यथासम्भव तथ्यगर 
रूप से प्रकट किया ज़ाना घाहिए और श्रोताओं को स्वय ही निर्णय पर पहुँचने का अवसर 
देना चाहिए | सीधी और बिना मिलावट कौ बातें अपिक प्रभावी सिंद्ध होती है । जो समाचार 
अभिकरण वास्तविक तथ्य प्रकट करता है वह शीघ्र ही लोकप्रिय हो जाता है । 
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2. बडा झूठ और उसका दोहराव प्रचार को प्रगादी बनाने के लिए कोई बड़ा झूठ 
दोला जाता है और उसे अनेक बार दोहराया जता है । सामान्‍य जनता ऐसी स्थिति में यह 
समझने लगती' है कि सम्नदत यह सत्य होया। यहाँ समादर के दूसरे स्त्रो्तों घर निदन्त्राप 
रखना उरूरी हो' जटा है एके परस्पर दिरोघी दातें प्रसारित न होने पएँ । 

3 सरलता सरमन्‍य जनतः के मस्तिष्क पर सरल नारों का प्रमाद अधिक पढ़ठा है | 
दह दिनित्र गाज्नीतिक और आर्थिक टिचारघाराओं के सम्दन्ध में तर्क-दिदर्क सुनने की 
अपेश्य सरल नारे सुनना अधिक पसन्द करती है उँसे--सोदियत और घीनी प्रचार में 
पूजीद"दियों के लिए 'प्रतिक्रियादादी' "कठनुल्ला' 'सा्राज्यदादी' जैसे नातें का प्रयोग किया 
जता रह' । दूसरी ओर, परिदमी गुट अपने त्या अपने साथियों के क्षेत्र को स्दहन्त्र ससार 
कहकर सम्दोधित करते हैं। 

4 रुचि एव आकर्षण व्यक्ति को केदल दही ब'्त प्रमादित करती है जो उसे रुचिकर 
लण्ठी है | रुचि की दात प्रायः दही होटी है जो एक देर' के हिटों से सम्बन्ध रखती है । 
उदाहरण के लिए एशिया और कद्झीका के राज्य अपने दिक्‍स की बर्ठों में अधिक रुचि 
लेते है | प्रदारकर्ता राज्य अपनी दात कहने के साथ साथ श्रेटा राज्य की समस्याओं में 
अपनी रुचि व्यक्त कर॒टा है । 

६ स्पष्टता एव प्राझ/कता जद कोई दत आत्नी से समझ में छा जाठी है और 
उसके सम्बस्य में कोई भ्रन नहीं रहदा ठो सुनने दाले अधिक प्ररदित होते हैं| जटिल और 
उलझी बातें कोई स्थाई #र झापक प्रमाद नहीं डालती हैं | स्पष्ट और प्राम"गिक बातें 
ख्रो'दाओं द्वारा दोहराई जण्टी हैं और इसलिए उनका प्रमाद गहरा और व्यापक होठा है | 

6 स्थानीय रनुमद एव दृष्टिकोण से समरूपवा प्रत्येक प्रधार केदल लोगें का ध्यान 
अकर्षित करने के लिए ही नहीं किया जाता दरनत्‌ उसकी दछित प्रदिक्रिया प्रणव करने के 
लिए भी किया ज'ट' है । इसके लिए स्थानीय रुचियों, अनुनदो और दृष्टिकोर्ये का ध्यान 
रखना ऊनिदर्य है। सेदियत प्रधार में दिकासशील देशें में एकता, समान समस्याओं के 
बारे में दिश्लेदाप होदा था | एशिया और अफ्रीका में साम्ददादी प्रदार इसलिए प्रभादशाली 
बन सवा था क्सेंकि उत्तमें सा्राज्यदादी, एूँज़ीद'दी और शोषप्रकारी नीतियों का विरोध 
कर निकस का सपना दिखाया जाता रहा। 

7 स्थिर प्रचार कार्य हनेश्य एक रैसा नहीं रहद' है ऊिर भी समान श्रोताओं के 
लिए एक-सी सम्स्याओं पर दिमिन्र दिचार प्रकट करने से व्यदहार में दिश्नित्र समस्याएँ 
उतत्र हो जी हैं। निरन्दरटा दौर स्थिरठा किची प्रचार को प्रषादश"ली बनाने में उपयोगी 
सिद्ध होटी हैं। 


शान्ति और युद्ध के दौरान महाशक्तियाँ के प्रचार यन्त्र 
(०क्ग22०4३ १4०८४४९५ ० 67९2(70-९5 तप्ापवड एड? एव एट्बट्टो 


प्रचार सम्बन्धी उक्त सैद्ध/न्दिक डिदेदव के सत्य सत्य प्रमुख राज्यों के अधार यन्तरं 
का अध्ययन करना भी उपयेगी होण | यहाँ हम सदुत्ठ चज्य द्नेरिक[ और सोदियत सघ 
के प्रदार यंत्र का उत्लेख करेंग्रे के राज्नय में प्रदार के दःसततिक महत्व को समझा 
जा सके 
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सयुक्त राज्य का प्रचार यन्त्र (0094:आ8099 '4्ल्‍लागरत्१ ण॑ ७.५ 8 ) 


सयक्त राज्य अमेरिका ने साम्यवादी खतरे का मुकाबला करने के लिए अपना 
प्रचार यन्त्र तेज किया । प्रार्म में सयुक्त राज्य मुनरो सिद्धान्त का अनुसरण करने के 
कारण प्रचार की आवश्यकता से अनमिज्ञ था किन्तु युद्धकाल की परिरिथतियों ने उत्ते 
प्रषार के महत्व से अवगत कराया । 

द्वितीय विश्वयुदकालीन प्रचार युद्ध के समय सयुक्त राज्य ने विदेशों में मनोवैज्ञानिक 
और राजनीतिक युद्ध छेड़ो के लिए विभिन्न सरयाएँ गठित कीं । इनके द्वारा जर्मन चरिन्न 
को गिरानै का प्रयास किया गया । युद्धकाल में मित्र राष्ट्रों के रेडियो स्टेशन प्राय एक जैरो 
थे । ये मुख्यत तीन प्रकार के थे--जो स्टेशन जर्मन नागरिकों कै लिए समाधार और 
परामर्श प्रसौरित करते थे उन्हें श्वेत स्टेशन (४४७॥० 39007) फहा जाता था । दूसरे 
प्रकार के रेडियो स्टेशन मित्र राज्यों के होते हुए मी अपने आपको जर्मन घोषित करते थे । 
इनका उद्देश्य शत्रु को भ्रम में डालना और राघ बात वी जानकारी के लिए मित्र राष्ट्रों को 
प्रसारण सुनने कै लिए प्रेरित करना था ये काले स्टैशन (830/८ 5900॥5) कहलाते थे | 
सीसरे भूरे (0:८)) स्टेशन थे जो न छर्मन होने का दावा करते थे और न मित्र राष्ट्रों के 
होने का । युद्ध के अस्तिम दिनों में कुछ कमा्ण्डिग जनरलों ने अग्रिम टैंकों पर ल्ाउडल्पीकर 
लगवा दिए ताकि शत्रु कौ आत्मसमर्पण कै लिए फुसलाया जा सके | 

मुद्ध में रायुक्त राज्य अमेरिका का प्रचार मनोवैज्ञानिक युद्ध के प्रयास पूर्णत सफल 
नहीं हो सके । उनकी सभी नीतियों को शत्रु द्वारा पहले से ही अपनाया जा रहा था । 
मित्र राज्यों की असफ़लता के मुख्यत दो वारण थे-- 

। प्रारण्म में प्रधार के लिए जो उध्च स्तरीय योजनाएँ बगाई गई थीं उनको क्रियान्वित 
नहीं किया जा सका | यदि जापान के मनोबल को प्रधार द्वारा गिरा दिया जाता तो वहाँ 
परमाणु श्म गिरा) की आवश्यकता न होती । 

2 सयुक्त राज्य ने अपने प्रयार में जर्म॥ै के सामान्य नागरिकों और प्रशासन में कोई 
भेद नहीं किया अतः वहीँ के नागरिक यह सोचने लगे कि अमेरिका केवल नाजी सरकार 
का नहीं वरन्‌ जनता का भी दुश्मन है अत उन्होंने नाजी प्रशासन का पूरा समर्थन किया । 
नाजी प्रचार यन्त्र के सघालक गौयेबल्स ने कहा था कि “यदि मैं शत्रु के पक्ष मैं होता तो 
प्रथम दिन से ही नाजीदाद के विरुद्ध लड़ने का मारा लगाता म कि छर्मन जनता के 
विर्द्ध 

मुद के बाद अमेरिकी प्रचार द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद सयुक्त राज्य का प्रधार यन्त्र 
अधिक सक्रिय बन गया | सन्‌ 948 के र्मिथमण्ड एक्ट के अनुसार अमेरिकी जनता और 
विश्व की जनता कै बीच सद्भावना स्थापित करने का निर्णय लिया गया | सन्‌ 95[ में 
विदेश विभाग के अन्तर्गत एक पृथक्‌ अमिकरण अन्तर्राष्ट्रीय सूचना प्रसारण 0%) स्थापित 
किया गया | । अगस्त 953 को अमेरिकी राष्ट्रपति ने संयुक्त राज्य सूचना अमिकरण 
(05/0) की स्वतन्त्र कार्यालय के रूप में स्थापना की और इसे समुद्र पार के सूचना 
कार्यक्रम का उत्तरदायित्व सौपा | 

सयुक्त राज्य सूचना अभिकरण ने अनेक देशों मे अपनी सूचना थौकियाँ स्थापित की 
हैं । वह असाप्यवादी देशों के हजारों समाचार पत्रों के लिए करोड़ों की सख्या में पचे विशेष 
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सामग्री व्यग्य चित्र पोस्टर आदि भेजता है | वॉइस ऑफ अमेरिका (४००८८ ० गदर) 
भी इसका महत्वपूर्ण भाग है । यह लगमग 38 भाषाओं में प्रतिदिन 24 घण्टे प्रसारण करता 
है। इसके अधिकांश प्रसारण केन्द्र साम्यवादी देश होते थे । लेकिन नब्दे के दशक में पूर्दी 
यूरोप से साम्यवाद के पतन और दिसम्दर ]99] ई को सोवियत सघ के विघटन के बाद 
साम्यदादी शिविर की स्थिति में गुणात्मक परिवर्तन आ गया है | वर्तमान में सयुक्त राज्य 
अमेरिका के प्रचार तत्र में साम्यवाद विरोधी विचारों पर ध्यान केन्द्रित नहीं है। 

अमेरिकी प्रचार का अधिकांश भाग प्रतिक्रिया के रूप में है । इसके अतिरिक्त विदेश नीति 
की मुख्य दातों को भी प्रचारित किया जाता है | वर्तमान में सयुक्तराज्य अमेरिका के प्रचार 
में परमाणु हथियारों के निषेध और मानदाधिकारों पर अधिक बल दिया जा रहा है | 


सोवियत संघ का प्रचार यन्त्र 
(ण०्फभ्डभा22 ४३फंमाध> 770 0 $ 5 ए) 


द्वित्नीय विश्वयुद्ध से पूर्व सोवियत सघ के प्रधार का लक्ष्य पार्टी तथा सरकार के 
तानाशाही नियन्त्र०ण को सगठित करना अपने कार्यक्रमों के अनुयायी बढ़ाना तथा जनता 
को मातृभूमि के लिए दुख उठाने, त्याग करने तथा प्राण देने के लिए तैयार करना था। 
यहाँ जारशाही को उखाड फेंकने के लिए एक मुय्य हथियार के रुप में प्रचार का प्रयोग 
किया गया था | क्रान्ति के अगुआ यह जानते थे कि शक्ति के अमाव में प्रचार ही उनका 
महत्वपूर्ण शस्त्र है | 

विश्वयुद्ध से पूर्व प्रचार द्वितीय विश्वयुद्ध प्रारम्म होने से पूर्व सोदियत प्रचार की 
निम्नलिखित विशेषताएँ थीं- 

] यह प्रधार देश के समी क्षेत्रों के सभी दर्गों को प्रमावित करता था| 

2 साम्यवादी ने अपने प्रधार के लिए नदीन शर्दो का चयन किया | अपने पक्ष में तथा 
विरोधी पक्ष में अत्यन्त प्रमावशाली शब्दों का प्रयोग किया गया | बाद में ये शब्द साम्यवादी 
सस्तार में अत्यन्त लोकप्रिय बन यए 

3 साम्यवादियों ने अनेक नए नारों तथा प्रतीदों का उपयोग किया, जैसे सितारा लाल 
और हथौडा व हँसिया । 

4 प्रचार कार्यों में अन्तर्राष्ट्रीय साभ्यवादी आन्दोलन को महत्व दिया गया ] इस हेतु 
कामिण्टर्न (एथआाशाध्या) आदि सस्याओं का गठन किया गया यह सस्था विश्व के अन्य 
देशों के साम्यवादी दलों को निर्देशन देने तथा उन्हें सोवियत सघ के अनुकूल नीति अपनाने 
की प्रेरण्ण देने का कार्य करती थी ! 

जीप! पिर्पदुद्ध को यद सोदिवत प्रचार॒जब दूसरा विश्वध्रुद्ध समाप्त हो गया तो. 
सोवियत सप के प्रदार की प्रक्रिया और उद्देश्यों में पर्याप्त अन्तर आय गया । उसका प्रचार 
अन्तर्राष्ट्रीय अधिक बन यया और यह शीत युद्ध वी दृष्टि से प्रेरित होने लगा | युद्ोत्तकाल 
में इसके प्रचार की निम्नलिखित उल्लेखनीय विशेषताएँ थीं-- 

१ मुख्य रूप से अर्द्धविकसित या अदिकसितत देश सोवियत प्रचार का क्षेत्र बन गए। 

2 इस प्रचार में साम्यदादी जीदन के तौर तरीकों की प्रशता की गई और एूँजीदादी 
राष्ट्रों के अत्याचारों तथा शोषाप का रक्त रजत चित्र खींचा गया | 


है क्र है ० 
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3 विमित्र देशों में साम्यवादी आन्दोलनों को उकसाया गया तथा उनका समर्थन किया 
गया। * 

4 सोवियत प्रधार ने सयुक्त राज्य द्वारा विमित्र देशों को दी जाने वाली आर्थिक और 
दैनिक सहायता को उसवी साम्राज्यवादी नीति का प्रतीक बताया | पत्रों एव लेखों द्वारा 
इस बात का खुलकर प्रधार किया गया कि अमेरिका ससार को गुलाम बनाना चाहता है । 

5 सोवियत सघ ने शान्ति का अमियान प्रारण्म किया । उसने प्रच्चार द्वारा स्वदेश और 
विदेश की जनता कौ यह बताने का प्रयास किया कि वह शान्ति प्रेमी है और शान्ति स्थापना 
के लिए नि शस्त्रीकरण का पक्ष लैता है। 

दिसम्बर ]99] ई में सोवियत सघ दिश्व मानचित्र से समाप्त हो गया है | अन्तिम 
राष्ट्रपति के रूप में मिखाइल गोर्बाष्योव ने अपने पद से त्यागपत्र देने की घोषणा की | 
सोवियत सप के अवसान के साथ ही प्रचार तत्र का एक अध्याय समाप्त हो गया । 

उपर्युक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि राजनय में प्रचार तत्र का अत्यन्त 
महत्व है | 
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राजनय अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के शान्तिपूर्ण समाधान तथा राष्ट्रों के मध्य सन्तुलन 
एव मित्रता को बनाए रखने का एकमात्र साधन है । अत उपयुक्त है कि हम अमेरिका और 
सोवियत रूस--इन दो महाशक्तियों (5०92 7०४८४) के राजनय का अध्ययन करें । 
महाशक्तियों का राजनय विश्व के विमिन्न देशों के राजनय को प्रमावित करता है और यह 
कहना अतिश्योक्ति नहीं होगी कि आज विश्व राजनय का सम्पूर्ण ताना-बाना इन महाशक्तियों 
के राजनय पर अश्नित है 


संयुक्तराज्य अमेरिका का राजनय 
(0क्ञाण्णा8८१ ज॑ ६ ए70/९४ 50806 0 # 7009) 

सयुक्त राज्य अमेरिका विश्द का एक महानतम्‌ प्रजातान्त्रिक राष्ट्र है जिसकी विदेश 
नीति की प्रकृति और व्यवहार का जिसके राजनय का सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर 
महत्वपूर्ण प्रमाव पडता रहा है । 
प्रथम महायुद्ध के पूर्व अमेरिकी राजनय 

सयुक्तराज्य अमेरिका का एक राष्ट्र के रूप में जन्म 776 के अमेरिकी स्वातन्त्रय-संग्राम 
के फलस्वरूप हुआ था । अपने जन्म-काल की अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों से विदश होकर 
अमेरिका कौ इस नए गणतन्त्र की तटस्थता और पृथकतादादी नीति का सहारा लेना पडा | 
797 में प्रथम श्ष्ट्रपति वाशिंगटन ने अपने विदाई-माषण में गृथकतावादी नीति का 
स्पष्टीकरण करते हुए कहा धा--..'विदेशों के सम्बन्ध में हमारे व्यवहार का महान्‌ यह नियम 
है कि हम उनके साथ व्यापारिक सम्बन्ध तो रखें किन्तु राजनैतिक सम्बन्ध यथासन्मव कम 
से कम रखें। हमारी सच्ची मीति यह है कि हम विदेश के किसी भी माग के साथ स्थाई 
सन्धियों न करें १” चूँकि अमेरिका यूरोप के झगडों। से बिल्कुल घृथक्‌ और तटस्थ रहकर 
अपनी उन्नति करना चाहता था इसलिए उसकी नीति को पृथकतावादी कहकर सम्बोधित 
किया गया | इस सन्दर्म में यह घ्यान देने योग्य बात है कि अमेरिका की यह पृथकता केवल 
यूरोप के मायलों तक ही थी । विश्व के अन्य भागों के लिए यह पृथकठा नीति नहीं अपनाई 
शई 4 उदाहरण के लिए ॥854 में अमेरिकी नौ-सेना ने जापान को अपनी 
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परम्परागत पृथकतादादी नीति का परित्याग करने को बाध्य किया तो 900 में चीन के 
बाक्सर विद्रोह मे अमेरिकी सेनाओं का हस्तक्षेप हुआ तथा सामान्य सुदूरपूर्व के मामलों मे 
अमेरिका ने गहरी दिलघस्पी प्रकट की । 

तटस्थता और पृथकतावादी अमेरिकी नीति को सिद्धान्त रूप में राष्ट्रपति जैफरसन 
(0॥0६0) ने 80) में इस प्रकार प्रकट किया--.““शान्तिपूर्ण व्यापार राब के साथ झझट 
पैदा करने वाली सन्धियाँ किसी के साथ भी नहीं ।” इसका आशय यही है कि अमेरिका 
यूरोपीय देशों के साथ व्यापार करे लेकिन यूरोपीय राजनीति के फन्दे में न फैंसे । 

सन्‌ 823 ई में मुनरो सिद्धान्त (१४००८ 00८077८) के प्रतिपादन से अमेरिकी 
विदेश नीति और राजनय के इतिहास में एक नये युग का सूत्रपात हुआ | सन्‌ 823 में 
जब प्रशिया आस्ट्रिया और रूस के 'पवित्र साघ ने स्पेन मे निरकुश शासन के विरुद्ध हुई 
क्रान्ति को कुधल) के बाद स्पेन के दक्षिण अफ्रीका के उपनिवेशों में मैड्रिड विरोधी स्वातत्र्य 
आन्दोलनों को ददाना घाहा तो 2 दिसम्बर 823 को तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति मुनरों 
ने यूरोपीय राज्यों को अमेरिकी महाद्वीप के मामलों में हस्तलेप न करने की चेतावनी देते 
हुए ऐतिहासिक घोषणा की कि-- 

] “हम यह जता देना धघाहते हैं कि यूरोपीय शक्तियों के युद्धों मे हमने कभी भाग नहीं 
लिया और न कमी भाग लेने का हमारा विधार है| हम इनसे सर्वथा पृथक रहे हैं ।” 

2 “हम अपनी शान्ति और सुख की दृष्टि से अमेरिका के क्सी भी भाग में यूरोपीय 
शक्तियों की राजनीतिक सत्ता का विस्तार नहीं होने देगे और दक्षिणी अमेरिका के गणराज्यों 
की स्वतन्त्रता में किसी हस्तक्षेप को सहन नहीं करेगे ।” 

3 “अमेरिकी महाद्वीप का कोई प्रदेश मविष्य मे यूरोपीय शक्तियों द्वारा उपनिवेशन 
((००0६५ज0०0) का क्षेत्र नहीं बनाया जा सकेगा ।” 

राष्ट्रपति मुनरौ ने यह स्पष्ट कर दिया कि यदि किसी यूरौपीय राष्ट्र द्वारा अपनी 
प्रणाली को अमेरिकी गोलार्द्ध मे फैलाने का प्रयत्न किया गया तो सयुक्तराज्य अमेरिका उसे 
पूर्णत अमैत्रीपूर्ण कार्यवाही समझेगा | स्पष्टत मुनरो सिद्धान्त यूरोपीय राज्यों की एक 
चेतादनी थी कि वे अमेरिकी महांद्वीपोँ मे साम्राज्यवादी घेष्टाओं से दूर रहे | साथ ही यह 
एक आश्वासन भी था कि अमेरिका भी यूरोपीय झगडों से अलग रहेगा | दूसरे शर्ब्दों में 
मुनरो सिद्धान्त का अर्थ था तुम पृथक रहो हम मी पृथक्‌ रहेगे । यह सिद्धाम्त अमरीकी 
महाद्वीपों के मामलों मे सयुक्त राज्य अमेरिका की सर्वोच्चता के सिद्धान्त की घोषणा करता 
धा। 

मुनरों सिद्धान्त सन्‌ 82 ईं में अपने प्रतिपादन से प्रथम महायुद्ध तक पृथकतावादी 
भीति के साथ साथ सुचारू रूप से चलता रहा । अमेरिका के लिए इन दोनों आधारों पर 
आश्रित विदेश नीति व राजनय का लगभग सौ वर्ष तक सुचारू सचालन इसलिए सम्भव 
हुआ कि इस बीच विश्व मे शान्ति सन्तुलन बना रहा जिनके त्तीन कारण थे-- 
(॥) अटलाण्टिक महासागर और अन्य समुद्रों में ब्रिटिश नौ शक्ति की प्रधानता तथा 
ब्रिटिश अमरिकी मित्रता (2) यूरोपीय महाद्वीप मे शक्ति सन्तुलन कायम रहना क्योंकि 
नेपोलियन के बाद यूरोप में कैसर के अभ्युत्यान से पहले तक कोई ऐसी शक्ति उदित नहीं 
हुई जो सम्पूर्ण यूरोप मे हावी होती अथदा ब्रिटिश साम्राज्य को हानि पहुँचाती तथा (3) यूरोप 
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या एशिया में किसी शक्ति या शक्तियों के ऐसे गुट का अमाव रहा जो सयुक्तराज्य अमेरिका 
अथवा दक्षिण अमेरिका को हानि पहुँचा सके । शक्ति सन्तुलन के इन तीनों कारणों की 
समीक्षा करते हुए शूमेन का कथन है कि “जब त्तक ग्रेट ब्रिटेन की शक्ति सर्दोच्च बनी रही 
तब तक सयुक्तराज्य अमेरिका पृथकतादादी नीति पर चलता रहा और इसके श्नुकूल 
तटस्थता (५८७४०॥॥५) समुद्रों की स्वतन्त्रता (70०6०व॥ ० ४० 5९४७), तटस्थ देशों 
के व्यापारिक अधिकारों सुदूरपूर्व में सब शक्तियों को व्यापार के समान अदसर देने की मुक्त 
द्वार नीति (0एल2 0०७५ ?०॥०५) का समर्थन करता रहा ।” 


प्रधम महायुद्ध काल में अमेरिकी राजनय 


सन्‌ 94 ई मे प्रथम महायुद्ध का आरम्म हो जाने पर सयुक्तराज्य अमेरिका के लिए 
परम्परागत पृथकतादादी नीति पर चलते रहना सम्मव न रहा | सन्‌ 90 में रूजदेल्ट 
अमेरिका के राष्ट्रपति निर्दाचित हुए और उन्हीं के समय से अमेरिका विश्व राजनीति में गहरी 
रुचि लेन लगा | इस समय एकाएक यह अनुमव किया कि वह दास्तव में विश्व की एक 
महान्‌ शक्ति है जिसे विश्व की समस्याओं से विरक्त नहीं रहना च'हिए इसके प्रथम शिकार 
लेटिन अमेरिका के पडौसी देश ही हुए, यद्यपि साथ ही अमेरिका अन्य अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं 
मे भी रुचि प्रदर्शित करता रहा | सन्‌ 905 मैं रूस जापान युद्ध का अन्त कराने के लिए 
राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने सफलतापूर्दक हस्तक्षेप किया | सन्‌ ॥906 में फ्रॉस जापान संघर्ष 
शुरू हुआ | अमेरिका ने इस मामले मे भी मघ्यस्थता की ट्या फ्रॉस और जर्मनी में दीच दचाव 
कराकर यूरोप मे शान्ति को मय होने से बचाया ॥ इसके अतिरिक्त रूजदेल्ट ने हेग 
पच न्याय'लय का समर्थन किया और दहाँ दो बडे अन्तर्राष्ट्रीय मुकदमे मेजे । लेकिन इतना 
होने पर नी अमी तक अमेरिका स्वय को यूरोप के झयर्डों से दूर रखकर यथासम्मद वटस्थवा 
की नीति पर ही डटा रहना चाहवा था । 

सन्‌ 94 में प्रथम महायुद्ध छिडने पर समुक्तराज्य अमेरिका ने यूरोप के युद्धों से 
पृथक रहने की परम्परागत नीति के अनुसार तटस्थता की घोषणा की, परन्तु आरध्म से ही 
यह नी आभास होने लगा कि अमेरिका के लिए इस युद्ध से पूर्णत- एथकृ एव अप्रमादित रह 
सकना सम्मद नहीं होगा ॥ सयुक्त राज्य अमेरिका का हित मित्रराष्ट्रों की दिजय में सत्रिहित 
था | जर्मनी वी विजय से अमेरिका को न केदल भीषण आर्थिक ध्ष्ति होती अपितु इससे 
यूरोप का शक्ति सन्तुलन बिगडने वी टथा यूरेपीय महाद्वीप सहित सप्पूर्ण विश्व में जर्मनी 
के हदी होने की आाशक्ा थी जिससे अमेरिका वी सुरब्ग भी सकट में पड सकती थी। इन 
सनी राष्ट्रीय स्दार्थो ने अमेरिका में इस घारणा को दल दिदा कि मित्रराष्ट्रों की दिजय होनी 
ही चाहिए | परिणामस्दरूप अमेरिकी जनमानस में नित्रराष्ट्रों के पक्ष में दातादरण बनाया 
गया अमेरिका ने इडे हो सकटापन्न काल में मित्रराष्ट्रों के पक्ष में युद्ध प्रदेश किया । इससे 
मित्रराष्ट्रों को. न केदल असीमित मानदीय शक्ति ही मिली, इल्कि अत्तीम घन खाद्य पदार्थ 
खनिज और हर प्रकार के मौदिक ग्रोर्तो की प्राप्ति भी हुई । अमेरिकी सेना रण सामग्री 
और युद्धपोटों ने न केदल साम्दवादी रूस द्वारा जर्मनी से पृथक्‌ सत्धि करने से हुई ह्पति 
को पूरा किया प्रत्युतृ युद्ध का परछ्ा पलट कर जर्मनी की भीषण पद्जय को निशिदत बना 
दिया “ल्टस्थता दी नीति अनेरिकी स्दार्थों की रक्ष्य में असमर्थ सिद्ध हुई थी, अत. पृथकरा 
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के स्थान पर यूरोपीय महासागर में भाग लेने की नीति अपनाई गई” जिसके फलस्वरूप 
विजयी जर्मनी पराजित जर्मनी मे बदल गया और ] नवम्बर 98 को जर्मनी ने बिना 
शर्त आत्मसमर्पण कर विराम-सन्धि पर हस्ताक्षर कर दिए। 


दो महायुर्यों के बीच अमेरिकी राजनय 


प्रथम महायुद्ध के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन के चौदह सूत्रों को शान्ति-समझौते 
का आघार माना गया । पेरिरा सम्मेलन मे एकत्रित राजनीतिज्ञों ने विल्सन के कारण ही 
राष्ट्रसघ को वर्राय-सन्धि सहित सभी शान्ति सन्धियों का अग बना दिया | वर्साय-सन्धि 
के द्वारा न तो अमेरिका ने कोई मित्रता-प्राप्ति का प्रयास किया और न ही कोई शत्रु बनाए। 
मार्च 920 में सीनेट में अन्तिम रूप से वर्साय की सन्धि को रद्द कर दिया और नवम्बर 
920 में विल्सन की जगह रिपिब्लिकन उम्मीदवार हार्डिंग को राष्ट्रपति घुन लिया गया | 
अमेरिकी विदेश नीति और राजनय की परम्परा ही पृथकतावादी नीति का अनुसरण करती 
रही थी | परिस्थितियों से बाध्य होकर ही अमेरिका युद्ध में सम्मिलित हुआ था मित्रराष्ट्रॉ 
के राशक्त युद्ध-प्रधार तथा जर्मनी की मीति कुशलता की कमी ने अमेरिका को युद्ध मे 
घसीट लिया था | अब एक बार जब युद्ध रामाप्त हो गया तो विश्व-राजनीति मे दिलधस्पी 
लेना अमेरिका के लिए आवश्यक नहीं रह गया । अमेरिकी जनता की दृष्टि में यूरोप की 
राजनीति में दिलचस्पी लेने का अमिप्राय था, “तरह-तरह की झझटों में अमेरिका को फैंसाए 
रखना । अतः अमेरिका ने पुन अन्तर्राष्ट्रगाद को ठुकरा कर के पृथकतावादी नीति का 
अनुसरण किया। 
राष्ट्रपति हार्डिंग ने अमेरिकी विदेश नीति और राजनय को तटस्थता का पूरा जामा 
पहनाने की चेष्टा करते हुए विल्सन द्वारा दिये गए दधनों और बाध्यताओं से भी अपने देश 
को मुक्त कर लिया | लेकिन चृथकतावाद की अपनी थोषित मीति के बावजूद अमेरिका की 
बढती हुई शक्ति उसके हितों विश्व-राजनीति की परिवर्तित स्थिति तथा अन्य परिस्थितियों 
ने उसे यूरोपीय एव गैर-अमेरिकी मामलों में रुचि लेने को विवश कर दिया। सन्‌ 99 
के बाद अमेरिका ने एक ऐसी भीति का पालन किया जिसे 'स्पर्शशीन सहयोग की नीति' 
कहा जा सकता है। यह एक ऐसी नीति थी जिसका उद्देश्य उत्तरदायित्व को वहन किए 
दिना 'शक्ति और प्रतिष्ठा की प्राप्ति' था | पृथकतादांद के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा 
करते हुए भी सयुक्त राज्य अमेरिका एक सीमा तक विश्व-राजनीति में भाग लेता रहा। 
यद्मपि अमेरिका की सीनेट राष्ट्रसथ को अस्वीकार कर घुकी थी तथापि एक वर्ष से भी 
अल्पावधि में अमेरिका ने सघ की बैठकों में प्रेक्षकों (00:5८) को भेजना प्रारन्म कर 
दिया। सघ के प्रति कुछ उदार नीति का अनुसरण करते हुए न केवल जेनेवा में गैर-सरकारी 
निरीक्षक मेजे गए अपितु बाद में शस्त्रास्त्रों के स्त्रियों के तथा अफीम के व्यापार का 
नियन्त्रण करने दाले सघ के सम्मेलनों मे और स्वास्थ्य सम्बन्धी योजनाओं में भी सयुक्त 
च्याज५ आरित्या, ने, याएयेए, हिएय । वास्तह, में 7028 ई, के बाद ही अमेरिका ने सर की 
समाओं में पूर्ण रूप से भाग लेने के लिए अपने प्रतिनिधि भेजना प्रारम्म कर दिया जो अपने 
राष्ट्रीय स्वार्थों की रक्षा के लिए सदैव सजग रहते थे । मार्च 930 तक अमेरिकी प्रतिनिधियों 
ने ऐसे 22 सम्मेलनों में भाग लिया | सन्‌ 93] की समाप्ति से पूर्व अमेरिका राष्ट्रसाघ < 
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सरशम से ऊप्पत् ]3 सनझौनें से सलाम था और 934 से #नेरिका अन्टर्रष्ट्रीय अन-सयटन 
का सदस्य मी बन गया । 

दाल्टद में प्रथम महादुद्ध के दाद टेजी से ददलटी उन्द्राष्ट्रीय परिन्धिदियों ने सदुक 
चज्प अमेरिका को ऊपनी दिदेश नीति और 5पने राजनय पर एुनर्दिचार के लिए राप्य कर 
दिया | सन्‌ 920 में दुनिया में जो परित्थिटियों थीं उनमें प्रजाटन्त्र हप्साकृद मुरध्ति 
था किन्‍नु 4920) लक फासीदाद को कई जापह दिजय प्राप्त हो चकी थी टया अन्‍य प्रदेशों 
मे टानशाही शासनों का दिकास हो गया था | ऊद ससार सर्दोचिकारदाद के खटरे में पड 
चुका था यह अत्तम्णद था कि सदुठ राज्य अनेरिका इन दिकाम क्ते छँखें मूँद लेटा ॥ 
अनरिदी नेलपओं मो यह विश्दास हो चला कि त्टस्थटा एद पार्यक्य का अब म्योई महत्द 
नहीं रह गया है | राज्य सचिद हल दा कहना था कि पृथकदादाद कभी मी सुस्छा का 
साधन नहीं बन सकटा दरन्‌ यह टो असुरक्षा का एक छल्दायक ग्रोन् है | यह स्पष्ट हो 
गया कि पृथकटादादी नीति के अनुनरथ के कारन अनेरिका को दिश्द में महाशत्ति का 
स्टर प्राप्त नहीं हो सकता था । मार्च 933 में ्रीकालित रुजदेल्ट के राष्ट्रपढि बनने पर 
अमेरिका एथकटादाद से अन्‍्टर्राष्ट्रीयटा:दाद की ओर मुडने लगा, िर भी अमेरिका चाहटा 
यही था कि मित्रपपषट्रों क साथ रूह्ानुदूति रखते हुए नी दूरोप के म्पनलों में य्याक्राप्य पृथक 
रहे । राष्ट्रपति रजदेल्ट ने सोडियद रस को रत्यटा देने व्यू विर्दय किया । 

नसदम्दर 933 में राष्ट्रपति रूजदेल्ट ने स्प्रेदियद सरकार के मपन्यटा प्रदान कर दी। 
दोनों राष्ट्रों के पारस्परिक कूटनीटिक सम्बन्धों वी स्थापदा के साथ ही धष्ट्रपपि कजदेल्ट 
और सौदियत मन्द्री लिटदिनोद ने झपती-कपनी सरकार के नाम पर प्रथ किया कि () दे 
दोनों देशों के व्यप्ततियत जीदन की स्द-व्यदस्था के #पिकार क्या आदर करैंगे और एक-दूसरे 
के आन्टरिक मारते में हत्ततहेप नहीं करेंगे। (2) दोनों देशों से सरकारी कार्यो में लगे सभी 
>पिकारी और सरकार से चम्धन्पिठ सनी समग्रटव किनी भी अत्पर की स्पष्ट वर असपष्ट 
फ्रिया द्वारा दूसरे देश की शान्ति, टकति, व्यदस्था और सुर्धय क्ये हावि पहुँचने का मयल 
नहीं करेंगे । (3) करने देश दी छषेत्रीय सीमा में किसी मी सुयदन के ;, विदास और 
कार्य दी गाह्मा नहीं दी जाएगी जो दूसरे देश की नरकाती और छेत्रीय एकटः को खटद 
प्रटीत्त हो (4) कित्ती नी ऐसे समूह या त्तयठन के निर्नाग कौर उस समूह या सपदनत के 
प्रटिनिधि #धिरपरियों के निदात्त घर प्रटिब््ध लगाया जाएगा. जिनका रदेश्य दूसरे देश 
दी सरकार वे घलटना अुथदा टस देश दी सामाजिक और साजनीटिक व्यडन्था में 
जब्रदसस्‍्टी परिवर्तन लाने का प्रदल करना हो | राष्ट्रपति रूजदेल्ट ने दिलियन डुलिट 
(४07270 8000) वो सोेदियत क्घ में पहला राजदूठ बदाया । म्ान्प्टा के उपचन्द भी 
मास्दी और दाशिगटन राजनय उथदा दूटनीटि के छषत्र में उटने ही दूर रहे जिटने नी गोलिक 
डैत्र में थे । दिलियिन डुल्िट और ज्पेसफ डेदिज की अच्यलल में जो कार्दनन्डल रान्‍्को 
यर लेकित उनमें टद्ित उत्माह की करनी थी ॥ उठ दे नए सोदियद-ठवेरिकत सम्दत्यों 
को डा नहीं पाए । दर्शिपटन नें स्टेडियव दूत ट्रदानोदत्की (॥09%200४559) नी हरेत्कि 
की पृयव्ता की दीदार को हटने में रूकल नहीं हो सके | बुलिट ऊँसा महत्दाकक्ी राजदूद 
त्ोदियत रूघ के क्मय ऊच्छे सत्य स्थादित करने मैं सऊल नहीं रहा | 
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अगस्त 936 मे राष्ट्रपति ने जोसफ ई डेविज (05290 & 02८७) को मास्को 
के अमेरिकन राजदूत के लिए बुलिट के स्थान पर भेजा । राष्ट्रपति रूजदेल्ट ने बुलिट की 
उछूखल प्रकृति को ध्यान में रखते हुए डेविस को सौदवियत अधिकारियों के साथ व्यवहार 
में प्रतिष्ठित रूप मे आत्मसयम और औपचारिकता का रवैया अपनाने की सलाह दी | नए 
दूत कौ यह भी कहा गया कि वह सैनिक और आर्थिक पहलू के रूसी शासन को शक्ति की 
स्थिति के प्रति आँखों देखी और व्यक्तिगत विचारों पर आघारित सूचना देने का प्रयत्न करे 
और यह भी पता चलाए कि यूरोपियन युद्ध होने पर सोवियत सरकार की नीति क्या होगी ?/ 

एक राजनयज्ञ अथवा कूटनीतिज्ञ के रूप में अपेरिकन राजदूत डेविज मास्को में सफल 
रहा। उसे स्टालिन से मिलने का एक असाघारण विशेषाधिकार प्राप्त हुआ | स्टालिन डेविज 
वार्ता यें रूस अमेरिका सहयोग और मतमेद के अनेक मुद्दों पर स्पष्ट विधार विनिमय हुआ। 
लरिन्स स्टीनहार्ट (37८०८ 50:/४00) जो डेविज के बाद राजदूत बने मास्को मे 
अगस्त 939 में ही पहुँच सके । अत एक वर्ष तक के समय के लिए मास्को में अमेरिकन 
दूतावास दिना किसी राजदूत के ही कार्य करता रहा । द्वितीय विश्वयुद्ध आरम्भ होने के 
रामय रूस और अमेरिका राजनीतिक दृष्टि में अभी भी उतने ही दूर थे जितने कि कूटनीतिक 
सम्बन्ध दार्ता के आरम्म होने से पहले या बाद में थे 

यूरोप में हिटलर की आक्रामक गतिविधियों ने स्पेनिश गृहयुद्ध में हिटलर और मुसोलिनी 
के खुले हस्तक्षेप ने त्था धीन पर जापान के आक्रमण ने रूजवेल्ट को यह विश्वास दिला 
दिया कि पृथकतावाद के विरुद्ध जनमत को जागृत करने का समय आ गया था। फलस्वरूप 
बढती हुई अन्तर्राष्ट्रीय अराजकता को दूर करने के लिए 5 अक्टूबर 937 को राष्ट्रपति 
रूजदेल्ट ने अमेरिका के लिए तटस्थता के सिद्धान्त को अस्वीकृत किया और सामूहिक 
सुरक्षा के सिद्धान्त की प्रशसा की | अपने इस भाषण में रूजवेल्ट ने कहा--“लुटेरे राज्यों 
ने आतक का राज्य स्थापित कर लिया है| इनके आक्रमणों को पृथकतावाद या तटस्ता 
से नहीं रोका जा सकता | अन्ततोगत्दा वे सयुक्त राज्य को चुनौती देगे । जब कोई सक्रामक 
महामारी फैलती है तो समाज यह चाहता है कि इसके बीमारों को पृथकृस्थान में रखने की 
क्वारण्टीन व्यवस्था द्वारा महामारी को रोका जाए । आक्रान्ता राष्ट्रों को भी इसी प्रकार 
रोकना घाहिए ।” वहाँ बहुसख्यक पृथकतावादियों ने राष्ट्रपति की बड़ी असभ्य भाषा में 
आलोचना की | 

अमेरिकी जनता की प्रतिक्रिया से जर्मनी और इटली मे फासिस्टवादी शक्तियों को बडा 
प्रौत्माहत मिला | जब हिटलर ने अपनी दृष्टि घेकौस्‍लोवाकिया पर डाली और 
भ्यूनिख समझौता हुआ तो अमेरिका में भीषण प्रतिक्रिया हुई और रूजवेल्द ने राजनय नीति 
मे परिवर्तन कर दिया जिसका उद्देश्य आन्तरिक सुधारों की अपेक्षा ससार मे सामूहिक सुरक्षा 
क्री नीति पर अधिक बल देना था। वास्तव मे राष्ट्रपति रूजवेल्ट की पूर्वदर्ती घारणा अब 
और भी अधिक स्पष्ट और दृढ हो गई थी कि साम्राज्यवाद के बढते हुए ज्वार के बीच 
हटस्थवादी भीति अमेरिकी हिठों के प्रतिकूल थी । रूजवेल्ट को यह विश्वास हो गया कि 
स्यूनिख समझौते का अर्थ 'शान्ति' नहीं डल्कि युद्ध था। 


4. के के लिश्र व इन्दु खन्ना वहीं यू 74050 
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कुल मिलाकर दो महायुद्धों के मध्यकाल मे अमेरिकन विदेश नीति और राजनय का 
मूल तत्व अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति से अलय रहता ही रहा । सयुक्तराज्य अमेरिका द्वितीय 
महायुद्ध मे तमी शामिल हुआ जब जापान ने पर्ल हार्दर पर 7 दिस॑म्बर 94] को आक्रमण 
'कर दिया | इस समय अमेरिकन राजनय का मूल मत्र खुला राजनय' (0एला एाएलावटफ) 
था । इसने 'उदारवादी अन्तर्राष्ट्रीयता' ((0लग! वालग्रआ०7०॥5०४०7) के सिद्धान्त को 
जन्म दिया । 


द्वितीय महायुद्ध काल मे अमेरिकन राजनय 


अमेरिका द्वारा जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करने के साथ ही अब “पुरानी दुनिया" 
तक सीमित युद्ध नई दुनिया' मे भी प्रवेश कर गया और अमेरिका जैसा सबल तथा 
साधन-सम्पन्न राष्ट्र ब्रिटेन फ्रॉस आदि मित्रराष्ट्रों के पक्ष मे मैदान मे आ गया । महायुद्ध 
काल मे अमेरिका ने अपनी महान्‌ सैनिक शक्ति का प्रदर्शन किया जिससे शत्रु-राष्ट्रों (जर्मनी 
जापान इटली आदि) की पराजय निश्चित हो गई । युद्ध के दौरान अमेरिका ने मित्रराष्ट्रो 
के पक्ष मे अपने सैनिक भी झोंके उन्हें शस्त्रास्त्र भी दिए और उनके लिए डालर की थैलियों 
भी खोल दीं । इस सैनिक और आर्थिक सहायता ने अमेरिका का सिक्का जया दिया और 
"महाशक्ति' के रूप मे उदय होने का उसका मार्ग प्रशस्त हो गया ॥ 


महायुद्ध के प्रारम्मिक काल में रूस पर ऊर्मनी ने आक्रमण किया | पश्चिमी देश और 
अमेरिकन कूटनीतिज्ञों तथा सैनिक विशेषज्ञों मे अधिकौश यह आशा कर रहे थे कि हिटलर 
कुछ ही दिनों में रूस पर सम्पूर्ण नियन्त्रण स्थापित कर लेगा । रूस में नियुक्त पूर्व अमेरिकी 
राजदूत जौसेफ डेविज ही ऐसा अकेला कृटनीतिज्ञ था जौ रूस की स्थिति के इस परम्परागत 
विवेधन-से असहमत था । इस समय सोवियत अमेरिकन सम्बन्धों मे सबसे अधिक महत्वपूर्ण 
राजनयिक तत्व रूजवेल्ट की जर्मन आक्रमण के विरुद्ध सहानुभूति थी | वाशिंगटन में 
सोदियत दूत ओमॉस्की (0७॥आज:४) और उपराज्य सचिव दैल्ज ने एक समझौता किया -.. 
जिसके अनुसार अमेरिका की सरकार ने रूस को असीमित निर्यात और इग्तैण्ड के साथ 
समानता का वचन दिया | वाशिगटन ने जर्मन आक्रमण में सोवियत स्थिति को सुदृढ करने 
_.. कै उद्देश्य से सभी व्यावहारिक आर्थिक सहायता प्रदान करने का दचन दिया । ऐसा सयुक्त 
राज्य की राष्ट्रीय सुरक्षा के ह्वितों मे किया गया । 4 अगस्त, 94 को राष्ट्रपति रूजवेल्ट 
और प्रधानमन्त्री चर्चिल ने एक “अटलाण्टिक चार्टर" की घोषणा की जिसमे मित्र-देशों के 
युद्ध के उद्देश्यों का वर्णन किया यया । इस चार्टर पर सोवियत स्वीकृति सितम्बर में मिली। 
सोवियत लोगों की वीरता ने युद्ध की अस्त-व्यस्तता में एक महान्‌ सधि का उदय हुआ 
जिसका नाम सयुक्तराष्ट्र था | ग्रेट ब्रिटेन संयुक्त राज्य अमेरिका सोवियत सघ और चीत 
इस सधि के आधार स्तम्म थे । 


सम्पूर्ण युद्धकाल मे सम्मेलवीय राजनय (एजआलिथा०८ 0फ/णा०४८४) चलता रहा | 

जनवरी, 943 मे कसाब्लौका (मोरो) में चर्चिल रूजदेल्ट और डियाल का एक सम्मेलन 

हुआ जिसमे घोषणा की गई कि उत्तरी अफ्रीका पर आक्रमण करने से पूर्व इटली पर 

आक्रमण करके उसे पराजित कर दिया जाए । अक्टूबर 943 में मास्को सम्मेलन हुआ 
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जिसमे पहली बार युद्ध के सम्बन्ध मे ऑग्ल समझौता सम्पन्न किया गया और मित्रराष्ट्रों ने 
धुरी राष्ट्रों के सम्दन्ध में अपनी नीति की घोषणा की । सम्मेलन मे सयुक्तराज्य अमेरिका 
इग्लैण्ड और रूस की सरकार्यो मे सामजस्य स्थापित करने तथा यूरोप की समस्याओं पर 
विचार करने के लिए लन्दन मे यूरोपीय परामर्शदाता आयोग (ए०फठ्शा #(ए5०07५ 
(०गग्रा।5ञ०7) स्थापित करने का निर्णय लिया गया । इसी सम्मेलन में सुरक्षा और शान्ति 
कायम रखने के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय सगठन बनाने का निश्चय हुआ | यही सगठन बाद 
में सयुक्त राष्ट्र सघ के रूप में विकसित हुआ । इस समय तक स्टालिनग्राड के युद्ध मे 
नाजी हार के कारण सोवियत-जर्मन युद्ध का बहाद सोवियत पक्ष में मुड़ चुका था । अमेरिका 
ने इस अदसर पर मैत्री-प्रदर्शन और प्रशसा के राजनय का खुल कर प्रयोग किया था | 
8 नवम्बर, 942 को अमेरिका के लोगो द्वारा स्टालिनग्राड दिदस मनाया गया था | राजधानी 
में अमेरिकन-सोवियत मित्रता की कौंग्रेस की समा हुई थी जिसका समापतित्व जोसेफ 
डैविज ने किया था जो पहले सोवियत रूस में अमेरिकन राजदूत रह चुके थे । मई 943 
में जब जोसेफ डेविज राष्ट्रपति रूजवेल्ट के विशेष प्रतिनिधि के रूप में मास्को पहुँचा तो 
'उसने शीपघ्रता से स्टालिनग्राड की यात्रा करके उसने सोदियत सेनानियों कौ श्रद्धा-सुमन 
अर्पित किये । 

नदम्बर, 943 में काहिरा सम्मेलन में रूजवेल्ट धर्चिल और च्यौंगकाई शेक ने 
विचार-विमर्श किया और नवम्यर-दिसम्बर में तेहरान सम्मेलन में धर्चिल रूजवेल्ट तथा 
स्टालिन ने जर्मन सेनाओं के विनाश की योजनाएँ तैयार की । इस सम्मेलन मे ऑग्ल-सोवियत 
मित्रता के नेताओं ने नाजी शासन के पतन को शीघ्र लाने के लिए, अपनी नीतियों में 
सामजस्य स्थापित कर लिया | जुलाई 944 में सयुक्त राष्ट्रों का एक सम्मेलन ब्रिटेन 
बुद्ूस में हुआ जिसमें 44 राज्यों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। इसमें पुनर्नि्माण और विकास 
के लिए अत्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-क्ोष स्थापित करने का निश्यय किया गया | 

2 अगस्त से 7 दिसम्बर 944 तक सपुक्तराज्य अमेरिका सोवियत रूस ग्रेट ब्रिटेन 
और चीन के प्रतिनिधियों ने वाशिंगटन के निकट डम्बर्टन ओक्स नामक स्थान में एकत्र 
होकर एक अन्तर्राष्ट्रीय भावी सगठन--समुक्त राष्ट्र सप की रूपरेखा के सम्बन्ध मे 
विचार-विमर्श किया और अनौपधारिक वार्ता की | इस सम्मेलन के निर्णय अन्तिम नहीं थे 
यधपि सयुक्त राष्ट्रसघ के चार्टर कां बहुत कुछ आधार इसी सम्मेलन में बना | 

महायुद्धकालीन अन्तिम महत्वपूर्ण सम्मेलन याल्टा (कृष्ण सागर में क्रीमिया प्रायद्वीप 
में ) नामक स्थान पर फरवरी 945 में हुआ। इसमें रूजवेल्ट घर्चिल स्टालि! ईडन « 
मौलोटो आदि प्रमुख नेता सम्मिलित हुए । इस सम्मेलन मे सुदूरपूर्व तथा मध्यपूर्व आदि के 
सम्बन्ध में महत्वपूर्ण विधार-विमर्श किया गया । युद्धकालीन सम्मेलनों मे याल्टा का यह 
सम्मेलन सबसे महत्वपूर्ण था क्योंकि इस सम्मेलन ने जिन समस्याओं को जन्म दिया उनका 
युद्वोत्तर अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर पर्याप्त प्रमाव पड़ा | इस सम्मेलन में व्यक्त दिचारों ने 
जहीं एक तरफ अन्तर्राष्ट्रीय समझते की आधारशिला रखी वहाँ दूसरी तरफ मित्रराष्ट्रं। मे 
आपसी मतमेदों को भी जन्म दिया जिसकी घरम सीमा शीतयुद्ध (200 ४४») मानी जाती 
है | याल्टा सम्मेलन के कुछ निर्णय उस समय गुप्त रखे गए और पूरा विवरण ॥95 में 
सयुक्तराज्य अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेन्ट ने प्रकाशित किया । 


8 शजनय के सिद्धान्त 


25 उद्रेल 945 से 25 जून 945 तक सन फ़ॉसिस्को में सयुक्त रष्ट्रों का एक 
मलन हुआ | यह सम्मेलन सयुक्त राष्ट्रसघ दी स्थापना से साबन्धित था। इस सम्मेलन 
आरम्न होने से 3 दिन पहले राष्ट्रपत्ति रूजदेल्ट का स्वर्गदास होने के कारण उनके 
गराधिकारी ट्रमैन ने इस सगठन के प्रति अमेरिकी सरकार वी प्रतिदद्धता को दोहराया | 
रूजदैल्ट के नियन के दाद अमेरिकन विदेश नीति और राजनय ने एक नया मोड़ 
या | ट्रूमेन प्रशासन के आरम्न हो जाने से उग्र सोदियत विरोधी नीति का भी आरम्न हो 
ह4 7 मई 3945 को जर्मनी द्वारा ढिना शर्त आत्मसमर्पपर और युद्ध विय्यम सत्धि पर 
सफ़र करने के ब'द यूरोप में युद्ध समाप्त हो गया | जुलाई अगस्त में पोटस्डम (दलित) 
प्ेलन हुआ जिसमें सयुक्त राज्य अमेरिका सोदियत सघ और ग्रेट ट्विटेन ने अनेक 
ध्दपूर्ण निगयय लिए | पोटस्डम सम्मेलन में यह स्दीकर कर लिया या कि औपचारिक 
मेधयों पर हस्तक्वर इटली बल्गरिया, स्मानिया हगरी और झिनतै"ड की स्वीकृति प्रप्त 
'क्तन्त्रीय सरकाएों द्वारा किए जाएँगे। इन पूर्द शत्रु देशों को सयुक्त राष्ट्लघ की सदस्यता 
 विश्दास भी दिलाया यया । स्पेन में फ्रेंकों शासन के सम्बन्ध में यह घोष की गई कि 
मान स्पेनिश सरकार जिसकी सत्थापना केन्द्रीय शक्तियों के समर्थन पर वी गई थी, 
पने उदय, प्रवृत्ति अनिलेखों और आक्रमायकारी राज्यों के साथ सहयोग रखने के काराएं 
सपुक्त र'ष्ट्रलघ की सदस्यता के येग्य नहीं है । अमेरिका और द्विटिश सरकारों ने पोलैण्ड 
नई लोकलन्त्रीय सरक'र को स्वीकृति दे दी और लन्दन द्वारा पुरानी पोलैणड वी सरकार 
"दी गई स्दीकृति वापिस ले ली | पोटस्डम समा में “रीच' के प्रशासन पडोसी “स्लाव” 
ज्यों से निकले गए जर्मन उल्पमर्रों के पुन्निदास सर्मन युद्ध अपयधियों के मुकदमे और 
'मैंन सरकार की स्थापना हो छाने पर उम्नसे शान्ति समझौते की महत्वपूर्ण समस्याओं 
र भी दिधार किया गया है । 
;दीय महायुद्ध के दाद अमेरिकन राजनय 
द्वितीय मह््युद्ध सयुक्त राज्य अमेरिका के लिए प्रच्छन्न रूप में एक दरदान सिद्ध हुआ | 
यम मह-युद्ध ने अमेरिका को एक ऋ"णी र'ष्ट्र से ऋणदाता राष्ट्र का रूप दिया था और 
इैटीय महायुद्ध ने अधिकीश दिश्द को उसके आर्थिक प्रमुत्द से आच्छदित कर दिया । 
रण स्पष्ट था कि मह'युद्ध में अमेरिका को उस घोर विनाश का सामना नहीं करना पड़ा, 
जसक। अन्य मित्र और शत्रु रष्ट्रों को करना पड़ः था। जर्मनी, द्रिटेनू, रूस इटली, फ्रॉस 
पढ़े सभी रण्ट्र मदकर बमदष' के शिकार हुए थे और ड्िटेन को छोड़कर इन सनी देशों 
भूमि पर रक्तरजित युद्ध हुए थे | इसलिए जहीँ युद्धक'ल में दूसरे देश आर्थेक और 
*द्योगिक दृष्टि से अस्त व्यस्त हो गए, दहाँ अमेरिका की आर्थिक समृद्धि पर कोई औंधच 
ही आई | इसलिए उसकी र'जनीटिक प्रतिष्ठा बहुत दढ गई और अद वह सैनिक 
जनीतिक और आर्थिक त्रीनों ही दृष्टियों से पूँजीद"दी जयतू का नेता दन गया | इन सब 
'र्दों ने अमेरिकत राजनय को प्रम'दित किया अमेरिकी नेट्त्द दिश्द का राजनयिक तिर्मौर 
नने की आ्कद्या करने लगा और समम्यदाद के विरुद्ध हर प्रकार से सुदृद मोर्चा स्थापित 
“रने की दिशा में अमेरिकन राज्नय प्रदाहित होने लय | 


॥ डॉ के के मिश्र द इच्दु खश दही, यू 28 
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जिस लोकतन्त्रवादी ज़गत्‌ का नेतृत्व पहले दिन ब्रिटेन के हाथों में था वह अब 
सयुक्त राज्य अमेरिका के हाथों में आ गया । प्रत्येक देश उसकी सहायता पाने के लिए 
लालायित था। 28 अक्टूबर 945 को अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रमैन ने अमेरिकी 
विदेश नीति के जिन बारह सूत्रों (९०#७) की घोषणा की उससे यह स्पष्ट हो गया कि 
अमेरिका अब “नेतृत्व से पीछे नहीं हटना चाहता । ये नीति बिन्दु अमेरिका की महत्वाकौंका 
के प्रतीक थे जिनमें अमेरिका मानो यह कह रहा था कि उसने दुनिया को बचाने सुधारने 
हथा दुनिया में अपनी सरकार स्थापित करने का ठेका ले लिया है । इन उद्देश्यों में अमेरिका 
के डालर साम्राज्यवाद” की गूँज थी | अमेरिका अब पृथकतावादी नीति से बिल्कुल हट 
चुका था अर्थात्‌ अमेरिका ने अब राजनीतिक सैनिक और आर्थिक हस्तक्षेप की नीति पर 
चलना शुरू कर दिया था | उसको चुनौती देने वाला एकमात्र राष्ट्र सोवियत सघ था | 
अत अमेरिका के नीति निर्माताओं और प्रशासकों ने यह निश्चय कर लिया कि उनका देश 
प्रत्येक स्तर पर सोवियत सप के प्रमाव और साम्यवाद के प्रसार को रोकेगा | इसे अवरोध 
नीति (20॥0५ 0० 000(9ए7८०ऐ की सज्ञां दी गई | इसके फलस्वरूप मार्शल योजना 
का निर्माण हुआ जिस प्र अप्रेल 948 में अमेरिकन काँग्रेस ने स्वीकृति दे दी । 'महाशक्ति' 
के रूप में अमेरिका के इरादे तद और स्पष्ट हौ गए ज़बद जनवरी 949 में राष्ट्रपति ट्रूमैन 
नै प्रसिद 'वार यूत्री कार्यक्रम (60% सि०6 रीएटःठतत्व८) की घोषणा की । 'घार सूत्री 
कार्यक्रम' के फलस्वरूप अमेरिकी विदेश नीति और राजनय का कार्य विश्व व्यापी हो गया। 
अब यह निश्चय किया गया कि जहाँ कहीं शान्ति भग करने दाली प्रत्यक्ष या परोक्ष आक्रमण 
की कार्यवाही होगी उसे सयुक्त राज्य अमेरिका की सुरक्षा के लिए सकट माना जाएगा और 
अमेरिका उसे रोकने का पूरा प्रयत्न करेगा । 

आर्थिक क्षेत्र में तो अमेरिका ने अपना नेतृत्व स्थापित कर ही लिया सैनिक क्षेत्र में 
भी उसने स्वय को पूरी तरह एक महाशक्ति के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए अनेक 
राजनयिक कदम उठाए । अन्य देशों के साथ सैनिक सन्धियों और पारस्परिक प्रतिरक्षा 
कार्यक्रम की नीति प्रारम्भ की गई जिसके फलस्वरूप अप्रेल 948 में नाटो 04४70) 
की स्थापना हुई। इस सन्धि सगठन द्वार संयुक्त राज्य अमेरिका पश्चिमी यूरोप के साथ 
सैनिक गठबन्धन मे बंध गया | इस सन्धि ने मूरोपियन देशों को एक सुरक्षा आवरण प्रदान 
किया ताकि वे अपना आर्थिक और सैनिक विकास कार्यक्रम ग्रैयार कर सकें । इस सन्धि 
द्वारा अमेरिका ने यह दायित्व सम्माल लिया कि वह साम्यवाद विरोधी किसी भी युद्ध के 
लिए सदैव तैयार रहेगा | नाटो फार्मूला का प्रयोग अन्य क्षेत्रों में मी किया गया । 
नाटो सदस्यों को सैनिक सहायता दी गई सदस्य देशों मे सैनिक अडडे स्थापित किये गए 
तथा विभिन्न देशों के साथ मैत्री सन्धियाँ क्रियान्दित की गई। 

सयुक्त राष्ट,सध में भी अमेरिका ने सक्रिय नेतृत्व की भूमिका निमाना आरम्भ कर 
दिया । यह सुरक्षा परिषद्‌ में रूस विरोधी सदर्स्यों का अगुवा बन गया और सयुक्त राष्ट्र 
साध 'महाशक्तियों के दाव पेंच छा अखाडा बन गया | जब 946 में सुरक्षा परिषद्‌ में यूनान 
सम्बन्धी विवाद प्रस्तुत हुआ तो अमेरिका और रूस तथा उनके साथी राष्ट्र 'शीत युद्ध' को 
विश्व सस्था मे घसीट लाए | सयुक्त राष्ट,सघ पर अमेरिका का प्रभाव व्याप्त हो गया और 
सप के निरीक्षण मे दस्लुत अमेरिका द्वारा ही यूनान को आर्थिक और रौनिक सहायता दी 


गई 
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इच्त प्रकार झार्थिक सैनिक और दजनीटिक सनी स्तर्से पर अमेरिका एक नहाशक्ति 
के रूप में उदर जाया और दह “मुक्त दिश्द! (4०० १४छणा6) का एकछत्र नेत्ग बन गया। 
महादुद्ध के दाद 'ट्रूमेन युग (945 52) और आइज्नहादर युग (953-60) में सयुक्ठ राज्य 
अनेरिका की दिदेश नीति और राजनय दी मूल घाच सारगर्तित रूप में प्रकट करते हुए 
डॉ एम पी राय ने लिखा है 
“ट्रेन त्तिद्धान्त की घोषणा, मार्शल योजना आइज्नहादर रिद्धान्त, चैनिक संगठन 
की नीते झादि के परिशारस्दस्प अमेरिका का ऊन्‍्तर्राष्ट्रीय राज्नीति में सक्रिय योगदान 
डढा | ऊद इसकी दिदेश नीति का उद्देश्य महासागर से ऊापान को दूर रखना था। 
द्वित्तीय महायुद्ध में शामिल होकर अमेरिका अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की तरगों में ऐसा उल्झय 
ऊैसा दह पहले कभी नहीं उलझा था और एक दर उसने अन्‍्दर्राष्ट्रीय राजनीति में न्यय 
लेता शुरू क्यि' ठद से झाऊ दक उसने पीछे मुडकर नहीं देखा है । द्विदीय महायुद्ध के 
डाद के प्रधन दिदेश सचिद जेम्स दाईन्स (१8८5 8 ज़ा025) ने टीक ही कहा था कि“जितत 
हृद टक हम सम्दूर्म दिरद में फैल गए हैं उसे थोडे ही ल्पेप सन्‍झ सकते हैं /” 3940 से 
960 तक के दो दशर्कों ने अन्चर्राष्ट्रीय राजनीति में ऊद्दुत परिदर्टन देखे | यूरोपीय चज्य 
व्यवस्था इस दौरान समाप्त हो गई और इसका स्थान दो महाश/क्रियों ने ले लिया | इनक्रे 
द्वारा नेहृत्द ने दिश्द लो दो घुद्दो में बट दिएा जिनका नेट्त्द क्रमशः सेदियत रूस और 
सपुक्त राज्य अनेरिव्य कर रहे थे | महायुद्ध के राद के काल में >नेरिका दिश्द का सर्दोच्च 
शक्तिश'ली राज्य दना | यह दास्टव में एक दिश्द शक्ति था जो दिश्द राजनीति, अर्थिक 
स्थिति और सैनिक शक्ति दो प्रमदित किये हुए था। हर्दर्ड विश्ददिद्यलय के प्रेफेसर 
डेनियल पेशी के शब्दों में महादुद्ध के टुरन्द बाद तगा सन्‍य “अन्टर्सध्रीय सम्दस्धों में 
डनेरिकी काल था| द्विटीय महयुद्ध की समग्र के पश्चात्‌ सयुक्त राज्य उमेरिका एक 
महाशक्ति के रूप में उन्य | ग्रेट द्विटेन व फैंस टीसरे स्टर के राष्ट्र रह गए । जर्मनी, इटली 
द जापान का कोई नहत्द नहीं था। रूच जो स्दप एक महाशत्ति के रूप ने उनय थ पूर्दी 
यूरेप पर छा गया | इसी के सथ अनेरिक्य दो मूल दिद्धान्टों से रैंव गया | ये थे सम्ददाद 
कम दिर्थघ और राष्ट्रीय सुरहा। सदुछ्ठ राज्य डने रिका की रस्पूर्य रजनदिक शक्ति सम्यदाद 
के बढ़ते प्रभाव को रोकने (00तए7फ्८्श ॑ (.ए०फएप्तफण) ने लय गई जिसका परिणान 
निकला--शीददुद्ध । रूसी रूम्यदाद ने सयुक्त राज्य उमेरिका को दच्य किया कि दह 
ऊपनी डेढ सौ दर्शो की उस पदित्र परम्पय को, जिससे दह अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति से झलय 
था. उखाड फेंके | सन्धि्ों की उसने एक द्वछला त्ती स्थापिद कर दी और दह सन्धि 
बन्धर्नों नें फैंचटठा उलझटा चला यया  अद ये सच्धियं उक्तकी शक्ति का श्रोत बन गई । 
इनके परियानस्दरूप अमेरिका ने दिश्दयापी सैनेक अड्डे स्थापित कर लिए । ऋद 
अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध महाशत्तियों के सम्बन्ध से प्ररादिठ थे । दो भागों ने दैंटा दिश्ददुद्ध दी 
छापा में रह रहा था। रुूम्यदाद का दिरेच टया राष्ट्रीय सुरष्टा इसकी चजनदिक यटिदिपियों 
के झूल झापर बन गए | जार्थल योज्न: ट्रूलैन रिद्वान्त दि युक्तियाँ इसी ऊापार पर 
निर्नित की गई थीं। एक समय था जद रूम्यदद-दिरेदी हर देश उनका नित्र था टया 
डलेत्त के मटानुत्तार छो उनके साथ नहीं था दह उनकय शत्रु था । 
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द्वितीय महायुद्ध के परचात्‌ जहाँ समयुक्तराज्य अमेरिका अपने अन्तर्राष्ट्रीय प्रभाव को 
डढाने के लिए राश्धि रागठनों का निर्माण कर रहा था वहीं दूसरी ओर वह अगु युद्ध के 
भयावह परिणामों के आधार पर शान्तिपूर्ण सह अस्तित्व ( 7८७०० (0 <ऋात्रत्म८० ) का 
भी समर्थक बन गया था ! इससे दोनों महाशक्तियों के मध्य शात्तिपूर्ण प्रतिरपर्द्धा परत्म 
हुई । अमेरिका ने यह भी अनुमव किया कि विश्व शान्ति को बनाए रखने के लिए रूसी 
राम्मान और प्रतिष्ठा कौ बिना आपात पहुँचाए रूसी पथ्ष कै रामक्ष प्रस्तावों को लघीला 
रखना आवश्यक है | कैनेडी काल (960 63) में अमेरिका में सुलह और समझौते की 
नीति का सूत्रपात हुआ | कैनेडी युग वी अमेरिवी विदेश ग्रैति और राजनय के मुख्य बिन्दु 
ये थे--। समझौतों और वार्ताओ द्वारा पूर्व और परियम के मतमेदों को कम किया जाए 
पर राद् ही साष्यवादी खतरे के विरुद्ध साहल और दृढ़ता की नीति अपनाई जाए। 2 विश्व 
मैं साम्यवाद के अतिरिक्त गरीबी और अन्य तानाशाहियां भी शत्रु हैं। अमेरिका को साम्यवाद 
का मुकाबला करने के साथ साथ विश्व के आर्थिक और रॉस्कृतिक सीमा प्रदेशों की ओर 
भी ध्यान देना चाहिए । 3 विश्व में डॉलर के मूल्य वो सुरक्षित रखा जाएं डॉलर की साख 
मैं कमी न होते दी जाए 4 ऐसे प्रयत्न बार बार किए जाएँ कि महाशक्तियाँ एक दूरारे के 
विकट आएँ तथा एक दूसरे वो रामझें। $ दोनों गुटों के बीच विधारों के स्पष्ट आदान प्रदान 
द्वारा राकटों कौ मिटाया जाए। 6 साम्यवाद को रीमित करने के लिए पूरे विश्व वो यदां 
तक कि लौह दीवार के पीछे के प्रदेशों को भी राजनीतिक एव आर्थिक गतिविधियों का शेत्र 
बना लिया जाए तथा ? यथा साध्य राह अस्तित्व पर बल दिया जाए। 

जॉनरान शारागकाल (॥964 68) में अमेरिकी राजनय की छवि पूमिल हुई | जौनसन 
शासनकाल में विमित्र अन्तर्राष्ट्रीय रामरयाओं के प्रत्नि अपनाए गए दृष्टिकोण के कारण न 
सिर्फ अमेरिका को काफी हाति हुई बल्कि उसे अपनी लोकप्रियता रो भी हाथ घोना पढ़ा । 
बाद में इस तथ्य को स्वय जॉनसन ने भी स्वीकार किया। 

निक्‍शा) का कार्यकाल (4069 ।974 अमेरिका के इतिहास में क्रान्तिकारी माना जाएगा 
क्योंवि' उन्होंने साम्यदादी जगत्‌ में अमेरिका वी विदेश नीति और कूटनीति को एक नई 
दिशा प्रदान की | गिक्सनकाल में चीन के विरुद्ध अपो पूर्वाग्रहों को छोड़कर उसके शाथ 
अपने सम्बन्धों को मैत्रीपूर्ण बनाकर अमेरिका ने अपने राजनय को एक नया मौड़ दिया । 
सुदीर्धकाल से चला आ रश वियत्तनाम युद्ध उन्हीं के कार्यकाल मैं रामाप्त हुआ और सौवियत 
शाघ के शाथ नि शस्त्रीकरण वार्ताओं में काफी प्रगति हुई | पजीवादी और साम्यवादी जगत्‌ 
में “राह अस्तित्व की सम्मावनाओं को जितना अधिक बल निक्‍तन के कार्यकाल में मिला 
उतना पहले कमी नहीं मिला था । 

फोर्ड का शासनकाल (974 76) विदेश नीति और राजनय वी दृष्टि से सामान्य 
रहा | रूस के साथ कदम सुपार के प्रयत्न चालू रहे भारत विरोध में फोर्ड प्रशासन एक 
कदम आगे बढ यया यात्रा राजनय चलता रहा और विदेशमन्त्री किस्िंजर चीन की यात्रा 
पर गए और राष्ट्रपति फोर्ड ने जापान की यात्रा की | अमेरिका राजनय और विदेश नीति 
का यह एक खेदजनक पहलू रष्य हैं कि उसने विश्व के राष्ट्रीय आन्दौलनों और मुख्य 
शाघर्षों को कभी खुले दिल से रामर्थन नहीं दिया है । फोर्ड भी इसी गीति पर चले | अमेरिका 
रशोडेशिया और दक्षिण अफ्रीका की रगगेद रामर्थक सरवारों का पक्ष लेता रहा । १0 अक्टूबर 
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]974 लो रुदुत्त राष्ट्र सघ से दक्षिद्री अफ़ीका को निश्कासिद करने के प्रस्ताद पर ऋमेरिका 
ने दौटो कय प्रयोग किया ! 
कार्टर युग (977-॥980) ने अनेरिका दिदेश नीति और चजनय के छेत्र में स्तुति 
योग्य रप्लब्िएँ हापित वहीं कर सक्य । यह उदय हुआ कि परिचित एशिया और दियटनान 
के प्रति अनेरिला ने पहल दी उप्रेशा अधिक व्यादहारिक दृष्टिकोण अपनाया | उप-राष्ट्रपति 
दाल्टर नाडेल ने देल्जियम पश्चिन जर्मनी, इटली ब्रिटेन, फ्रॉस और जापान की यात्र' में 
इन देशों से परत््परिक सम्दन्धों के दारे में राजनदिक द्टा्ई कीं। साथ ही यूरोपीय आर्थिक 
समुदाय और नटो के साथ सम्दन्धों का जायजा लिया। इन्होंने इटली की छरजंर अर्यव्यदत्त्या 
में सुघार का डारदासन द्विलया और नाटे के प्रति उनेरिका री प्रद्विब्दधरा व्यू की । 
परिदन जननी के नेटाओं से ट्विप्शीय और बहुप्रशीय व्यापारिक उम्झौते पर दर्टा ल्था 
ड्राजैल लो परमायु जानकारी देने के दारे में दिशेष्र दिदार हुआ | कार्टर प्रशासव चीन के 
साथ सम्बन्ध सुधर के लिए प्रदत्वशील रहा और मारद के चाथ उत्तके कम्बन्य स्न्पन्‍्य 
बने रहे अगस्त, ॥977 में दिदेश-रन्त्री साइरस देन्च ने चीन की यात्रा की ढिनन्‍्तु टाइदान 
सम्बन्दी मटनेद के कारण अन्तर्राष्ट्रीय दया द्विडशीय सहयोग के दिनिक्र भु्णो पर महैदय 
नहीं हो सका । अनेरिका टाइदान से सम्बन्ध टोडने को टैपार नहीं हुडा और चीन के दिरेफरी 
रहैये के कारम कर्टर ने यहाँ दक कह दिया कि चीन को पूर्ण म्मन्यटा देने में अभी दर्षो 
लगेंगे। देन्त की यात्रा की सन्‍्पष्ति पर कोई सदुक्त दिह्॒त्ति प्रचारित नहीं की गई द्िर भी 
ऐसा ददादरण दिखाई देने लगा कि दोनों प्ल्ट उन्‍्दक टाइदान पर सनन्‍्झौंटा कर लेंगे। 
देन्स के दाद दार्टर के राष्ट्रीय सुझा सलाहकार डिफिस्की ने परकिंग की यात्रा की | चीव 
के प्रति नीति में एक महत्वपूर्ण प्ररिदर्टत करते हुए कर््टर ने दीन को दिनिउ किसमें के 
हथियारों टथा दिद्युत आगदिक उपक्र्ों के निर्यात पर लये प्रदिबन्धों में दील देने का 
निरदय किया | दार्टर प्रशासन, दादजूद सामदिक्त उटार-घढाद और उन्ेजदाओं के 
सोौदियत रुघ के साथ ऊपने देश के उत्तदेत्तर सम्दन्ध सुधार के लिए सचेष्ट रहा । कर्ष्टर 
ने अपने कार्यकाल के कुछ ही नहींरों में रूत्त-कनेरिक्य सम्बन्धी का सनीकरण बदल दिया । 
जब हक सोदियत सघ यह मानकर चल रहा था कि दह परनाशु स्तरों से ऊद्रटा प्रग्व 
'कर लेगा और &पने यहाँ के असन्टुष्टों का अनेरिका की प्रच्चछटा के बिना दमन कर सकेगा । 
उसे व्यथा थी कि इस सबके बादजूद अनेरिका के आर्थिक सहयोग से लामान्ित होटा 
रहेगा। कर्टर ने यह स्पष्ट कर दिया कि परमाग्ु अस्तों के डरे में टह टचित सनानटा 
चाहेगा और अनेरिका से ऊर्थिक सहयोग स्थापित रखने के लिए सोदियद साथ को घर में 
और बाहर अपना झाचरम बदलना होगा । कार्टर की इस नीति ने सदियत रूप को दुदिदा 
में डाल दिया | विशच्त्रीकरण पर दुफ ऋद्धान्टिक चहमहियों के बाइजूद दोनों पट में 
गम्भीर मठनेद बने रहे | उन्‍्त में सन, 3979 ने साल्ट-2 चन्झौटा हो गया, जिसे राज्नी टिक 
सेत्र में अस्‍्त-परित्तीन्न वी दिशा में एक ज्ौनित पर महत्दपूर्ण रून्धि म्गता गया । 
कफयनिस्टान में सोवियत हस्तकेप व्टे लेकर सुस-अमेरिका के डीच छुपरते सम्दत्चों में 
कुछ टनाद झा यया | रथाडि उनमें इस स्थिति से दोनों ही महाशन्त्रियाँ ददने का फ्रग््न 
'करटी रहीं, जिसमें कोई सशस्त्र टकराद हो ऊाए । 
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20 जनदरी 98॥ को अमेरिका के 40 वै राष्ट्रपति के रूप भे शपथ लेते हुए रोनाल्‍ड 
रीगन ने कहा था- 'हम अपनी मित्रता उनकी सार्वमौमिकता पर नहीं थोपेगे क्योंकि हमारी 
अपनी सार्वमौमिकता बिक्री के लिए नहीं है । शैगन ने अमेरिका के प्रतिद्वन्द्धियों को 
कहा -- शान्ति मे उनका यकीन हैं. शान्ति स्थापना के लिए वह बातचीत कर सकते हैं 
बलिदान कर सकते हैं लेकिन आत्मसमर्पण कभी नहीं करेंगे। रोनाल्‍ड रीगन की विदेशनीति 
और कूटनीडि प्रारम्म से ही क॒दु और कठौर रही । रीगन के राजनय का मुख्य लक्ष्य यह 
रहा है कि अमेरिका के प्रमाव क्षेत्र का विस्तार किया जाए पश्चिमी यूरौप कौ हर मामले 
मै अमेरिका के प्रमाव क्षेत्र का विस्तार किया जाए पश्चिमी यूरोप कौ हर मामले में जीचा 
दिखाया जाए । रीगन ने न्यूट्रान बाब के निर्माण का फैराला किया जिससे समूधा विश्व 
स्तब्य रह गया । वास्तव में शस्त्रीकरण के राजनय का हर दृष्टि से रीगन ने बहुत ही कुशल 
उपयोग किया | नवम्बर 98 के अपने भाषण में राष्ट्रपति रीगन ने सोवियत नेता ब्रेझनेव 
को अपनी चार सूत्री निशस्त्रीकरण योजना मेजने का उल्लेख किया । अमेरिका की 

*शरत्रीकरण की नीति के प्रति यूरोप में जो असन्तोष बढ रहा था उसे शान्त करने के 
लिए रीगन ने यह भाषण देने की कूटनीति अपनाई थी | अरब इजराईल के बीच कुछ बातों 
पर सहमति का वातावरण तैयार करने के प्रयत्नों मे अमेरिकी राजनय का मुख्य लक्ष्य यह 
रहा है कि सोवियत सप वहाँ किसी भी तरह का हस्तदोष न कर सके | सितम्दर 983 
में रूस द्वारा अपने सीमा क्षेत्र मे दक्षिणी कोरियाई यात्री विमान को गिराएं जाने पर 
रीगन प्रशासन ने रूस को नीषा दिखाने और उसकी निन्‍दा करने से कोई कसर नहीं 
छोड़ी । प्रधार के कूटनय का पूरा सहारा लिया गया और शीत युद्ध का दौर इस तरह पुन 
शुरू किया गया कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनैतिक दातावरंण अमेरिका के पक्ष मे हो गया । अमेरिका 
ने विमानकाण्ड को इस प्रकार लिया मानो उस पर ही सीघा हमला किया गया हो! यात्रा 
राजनय और शिखर राजनय का मार्ष अपनाते हुए अप्रेल 984 के अन्त में राष्ट्रपति रीगन 
ने पीकिग की यात्रा की ) पाकिस्तान को अपने पक्ष मे रखने के लिए रीगन प्रशासन ने 
कहायता राजनय (#0 009/0730)) को पूरी तरह अपनाया है। रीगन प्रशासन की विदेश 
नीति और राजनयिक गतिविधियों इस उप महाद्वीए में मारत विरोधी रही हैं । सैनिक सहायता 
कार्यक्रम अमेरिका की विदेश नीति और राजनय का प्रारग्म से ही अस्त्र रहा है तथापि 
रीगन के कार्यालय में इसे बेहद प्रोत्साहन मिला है। रीगन प्रशासन दी कूटनीति हर क्षेत्र 
में तनाव और अस्थिरता पैदा करने की है। 

अपने शासन के अतिम दर्षों मे रीगन ने सोवियत सध के स"थ सबघ सुधारने की दिशा 
मे सकारात्मक प्रयत्न किये | सोवियत सघ और सयुक्त राज्य अमेरिका के साथ परमाणु 
हथियारों के परिसीमन की दिशा मे अनेक वार्ताओं के दौर घले | इतना ही नहीं नवाबर 

985 में जेनेवा और अक्टूबर ॥986 मे आइसलैण्ड की राजघानी राइकजादिक में रीगन 
और गोर्बाघ्योव कै बीच शिखर सम्मेलन आयोजित हुए । इससे दोनों देशो के बीच सबधों 
में सुधार हुआ । शीतयुद्ध मे कमी आई | 

राष्ट्रपति रीगन ने चीन के साथ मित्रतापूर्ण सदघो का विस्तार किया | सन्‌ 984 ई 
मे उन्होंने चीन की यात्रा की । दोनों देशों के बीच अनेक समझौतों पर हस्ताक्षर किये गये । 
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रीगन प्रशासन ने एशिया में पाकिस्तान की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए 
उसे भारी मात्रा मे सैनिक सहायता प्रदान की | इस सैनिक सहायता मे एफ 6 लडाकू 
विमान और अवाक्स विमान जैसे सहारक विमान भी शामिल थे | इस अमेरिकी सहायता 
का भारत ने घोर विरोध किया और इसे अभैत्रीपूर्ण कार्यवाही माना । 
रीगन के कार्यकाल मे सयुक्त राज्य अमेरिका ने विश्व मे स्थित अपने सैनिक अड्डों 
और विशेषकर हिन्द महासागर में स्थित डियागोगार्सिया के सैनिक अड्डे का विस्तार किया । 
इस काल में उत्तरी अटलाटिक सधि सगठन को भी सुदृढ किया | पाश्चात्य यूरोपीय देशों 
और सयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सबंध अच्छे रहे | ग्रेट-ब्रिटेन सयुक्त राज्य अमेरिका के 
सदसे बडे मित्र के रूप में उभरा | 
पश्चिमी एशिया मे सयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी परम्परागत इजरायल समर्थक 
नीति को जारी रखा । श्री यासिर अराफात के नेतृत्व वाले फिलस्तीनी मुक्ति मोर्चे को 
अमेरिका द्वारा मान्यता नहीं दी गई । 
मध्य अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका पर सयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने वर्चस्व की 
नीति को बरकरार रखा। रीगन प्रशासन ने निकारागुआ के कोन्‍्द्रा विद्रोहियों को भारी मात्रा 
में सैनिक और आर्थिक सहायता प्रदान की । 
सुदूर पूर्व में राष्ट्रपति रीगन ने जापान और दक्षिणी कोरिया के साथ मैत्रीपूर्ण सबंध 
बनाये रखने की नीति को कायम रखा। 
सयुक्त राज्य अमेरिका ने विकासशील देशों को आर्थिक सहायता देने के राजनय को 
जारी रखा लेकिन इसके मूल में इन देशों की अर्थ-व्यदस्था पर वर्धस्व कायम करना था। 
रीगन के कार्यकाल में सयुक्त राज्य अमेरिका ने सयुक्त राष्ट्र सघ के प्रति नकारात्मक 
दृष्टिकोण का परिचय दिया । यूनेस्को की सदस्यता छोड़ना फिलस्तीनी नेता यासिर 
अराफात को सयुक्तराष्ट्र की महासमा को सबोधित करने के लिए “वीसा' नहीं देना और 
सपयुक्त-राष्ट्र सघ के खर्च के लिए धनराशि देने में आनाकानी करने जैसी घटनाओं के सदर्म 
में यह कहा जा सकता है कि रीगन प्रशासन का सयुक्त-राष्ट्र सघ के प्रति रवैया विरोधी 
रहा | 
असलग्न आन्दोलन के प्रति भी रीगन-प्रशासन का दृष्टिकोण अच्छा नहीं रहा । उसकी 
रह घारणा थी कि असलग्न राष्ट्र सोवियत सघ के पिछलग्यू हैं और वे सयुक्त राज्य 
प्रमेरिका के विरोधी हैं | 
_ उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि रीगन के कार्यकाल में 
प्रमेरिकी राजनय सैनिक उद्देश्यों की प्राप्ति में लगा रहा | सयुक्त राज्य अमेरिका का रक्षा-व्यय 
वी बहुत बढ गया | फिर भी सोवियत सघ के साथ तनाव शैथिल्य की प्रक्रिया के कारण 
घीतयुद्ध मे कमी आई 
रीगन के पश्चात्‌ जार्ज दुश ने देश के 4 वें राष्ट्रपत्ति के रूप में शपथ ली | उनके 
कार्यकाल में सयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति और राजनय की कतिपय विशेषताओं 
को निम्नलिखित रूप से रखा जा सकता है 
प्रथम सयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच तनाव-शैथिल्य की प्रक्रिया 
जारी रही | सोवियत नेता मिखाइल गोर्दाच्योव और राष्ट्रपति जार्ज बुश के बीच वार्ताओं 
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के ओक क्रम चलते रहे। सन्‌ 99] मे मैड्िड में पश्चिमी एशिया की समस्या के रामाधात 
के लिए आयोजित सम्मेलन में दोओें गेताओं ने भाग लिया | परमाणु हथियारों वे परिसीमन 
के लिए भी दोनों देशों के बीच विभिन्न रामझीते सपन्न हुए । राष्ट्रपति जार्ज बुश ने सोवियत 
नेता मिखाइल गोर्बघ्पोव को अपया रामर्था दिया । अगरत 499) में जब राष्ट्रपति मिद्ाइल 
चोर्बाष्योद का तख्ता पलट दिया गया तो सयुक्त राज्य अमेरिका तै इसकी कड़ी आलोचगा 
की । सोवियत राष्ट्रपति वी पुन रात्ता मे वापरी मे रायुक्त राज्य अमेरिका का महत्वपूर्ण 
हाथ रहा । 

डितीय परिचमी एशिया मे समुक्त राज्य अमेरिका का दर्घस्व कायम रहा ) सन्‌ 99] 
के खाड़ी मुद्ध में सयुक्त राज्य अमेरिका की विजय ने इस क्षेत्र मे उसवी स्थिति को अत्यन्त 
सुदृढ़ बना दिया | सयुक्त राज्य अमैरिका के पैतृत्व मे 28 देशों वी बहुराष्ट्रीय रौनाओं ने 
इराक से कुवैत को स्वतत्र करा) के उद्देश्य रो प्रभावशाली रौनिक कार्गवाही वी । अमेरिकी 
विमानों ने इराक पर भीषणतम आक्रमण किये । परिणामस्वरूप इराक वो पराजय का 
सामना करना पडा | कुवैत को र्वतत्र करा लिया गया | खाड़ी युद्ध में रायुक्त राज्य अमेरिका 
की विजय ने विश्व राजनीति का स्वरूप ही बदल दिया । 

छृतीय अरब इजरायल रामरया के रामापान वी दिशा मे भी सपुक्त राज्य अमेरिका 
ने गमीरता से प्रयास किये | विदेशमत्री जेम्स बेकर ने इस समस्या का समाधान करने के 
लिए अथक प्रयास किये | यह उगके अथक प्रयासों का ही परिणाम था कि मैद्विड में 
इजरायलियों और अरबों के बीप प्रत्यक्ष दार्ता समव हो सकी । दोनों ही पक्षों के बीध खुलकर 
वार्ताए हुई और इसरो मतभेदों को कम करने में सहायता मिली | 

चतुर्थ सयुक्त राज्य अमेरिका ने परिषमी यूरोप के एकीकरण की दिशा में अपनी 
भूमिका का निर्वाह किया | जर्मनी के एकीकरण के बाद की प्रक्रिया में भी जार्ज बुश की 
महत्वपूर्ण भूमिका रही । ५ 

परधम्‌ सयुक्त राज्य अमेरिका मे विवाराशील देशों को आर्थिक शहायता देते समय 
मानव अधिकारों को भी एक मुद्दा बनाया । मानवाधिकारों का हनन करो वाले देशों को 
आर्थिक सहायता रोक दी गई । 

चष्ठम दिसम्बर ॥99] ई मे सोदियत राघ के विधटन के परचात रायुक्त राज्य अमेरिका 
ही विश्व कौ एकमात्र महाशक्ति रह गया है | इससे विश्व में शीतयुद्ध का युग समाप्त हो 
गया । स्वय राष्ट्रपति जार्ज बुश मे गर्वोक्ति से कहा कि हम इस युद्ध में विजयी रहे | 
निस्सदेह वर्तमान में सम्पूर्ण विश्व पर रायुक्त राज्य अमेरिका की चौघराहट कायम हो गई 
है। 

सप्तम जार्ज बुश के नेतृत्व मे रायुक्त राज्य अमेरिका ने सयुक्त राष्ट्र सम के प्रति 
अनुकूल दृष्टिकोण अपनाते हुए इसे सभी समव सहयोग दिया | इसके नये महासचिव 
बवरास पाली के निर्दाघन में भी सयुक्त राज्य अमेरिका की अहम्‌ मूमिका रही | 

अष्ठम घीन और सयुक्त राज्य अमेरिका के बीध भी सबयों में उत्तरोतर सुधार आता 
श्या। 

भवम्‌, छार्ज बुश ने भूतपूर्व सोवियत सघ से अलग हुए तीनों बाल्टिक गणराज्यों 
सैटविया लिधुआनिया और इस्तोनिया कौ तुरन्त राजनयिक मान्यता देने का निर्णय लिया । 
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इनक अलाडा सोदियत सघ से अलग हुए अन्य 2 गराज्यों को भी युक्त राज्य उमेरिका 
ने मान्यटा दे दी | इतना ही नहीं रुसी राष्ट्रपति दोरिस येल्दरसिन के नेतृत्द में गठित ॥ 
गणराज्यों के राष्ट्रडडल को भी जार्ज बुध का पूर्ण समर्थन प्राप्त है। 
उपर्युक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जता है कि अमेरिकी राजनय के दिदिप स्दस्प 
रहे है और उस घर अनेक तत्दों का प्रदाद रहा है । इस दिदेचन का निम्नल्खित रूप से 
अध्ययन किया जा सकता है 
प्रथम तनाद शैबिल्य (02८:/6) और शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व का राजनय अमेरिकी 
राजनय की एक प्रमुख दिशेषता रहा है । 
टिलीय, शिखर सम्नेलनीय राज्नय का प्रयोग भी अमेरिकी राजनय दी एक अन्य 
विशिष्टटा रही है | फ्रैंकलिन रूजदेल्ट से लेकर एार्ज दुश तक सनी राष्ट्रपटियों ने इत्त 
राजनय को ऊपनाया है। 
टूटीय सयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अपने राजनय में प्रचार मध्यमों का खुलकर सहारा 
लिया गया है। पत्र पत्रिक्‍्ओों पुस्तकों और रेडियो प्रस'रथ द्वारा अपने प्श का प्रदार 
किया छा है । 
चदुर्थ सहायटा के राजनय के रूध्यन से भी सदुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अपने पथ 
में दातावरण तैयार किया जाट रहा है और सहायता प्रप्त करने दले देशों की विदेशनीदि 
को अपने पह में करने का प्रयास किया जता रहा है । सहायता के राज्य को ददाद के 
शाज्नय के रुप में झपनाया ज्यदा रहा है | 
पचम्‌, खाद्याज् के राजनय के मध्यम से भी अमेरिका ने अन्य देशों की दिदेशनीति 
को प्रभादित किया है। 
दृष्ठन, अमेरिकी राज्नय पर जनरूत का भी प्ररद रहा है | 
सप्टमू, यद्यप्रि सयुक्त राज्य अमेरिका प्रजाटाजिक राजनय का दादा कर॒टा है लेकिन 
व्यवहार में उसकी नीठियों टनाशही और राज्तत्रात्मक शक्तियों को सर्म्भ्नन देने की रही 
है 
अष्ठमू, अमेरिकी राज्नय में उसकी युप्तदर सस्था सी आई ए  (एलाएग 
एा%॥827०८ #8८०८५) वी नी अत्यन्त महत्वपूर्ण भूनिका रही है । इस सस्धा ने वे केदल 
जासूसी के कार्य का ही निर्दाह क्यि' है >पितु उस पर यह भी झारोप रह्म है कि उसने 
चज्यों से अत्वित्टा उत्पन्न करने के लिए उन राज़्नेटाओं को भी अपने मार्ग से हटाया है 
जो अपने दर का सूधनदा के साथ नेटृत्द कर रहे थे | अठ. इस सस्या पर अपरदत्थरी 
और हत्याओं की राजनीति के ठादेप नी जयये जाते रहे हैं । 
नवमू, स्युक्त राज्य अनेरिका द्वारा दुद्धफ़रेत राजनय (ऋछा 2०७ 00205७८9) दा 
भी सहारा लिया जाटा रहा है। 
दशम, झूटपूर्द #नेरिठी दिदेशनत्री ड' हेनरी कीसिंयिर द्वारा अपनाये गये राज्यय कौ 
“शटल राज्नय वही सच्चा दी जाटी है 
स्थारहदें, राजनय के आरम्निक कल में लूट प्रया (59»] 5५5८०) के कार" प्रशिश्ित 
चज्दूलें की नियुक्ति नहीं होली थी, लेड्नि अद कुशल और प्रशिद्धित चराजनबिक प्रटिनिदियों 
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द्वारा ही इरा कार्य वा निर्वाह क्या जाता है। सुप्रसिद्ध और प्रतिष्ित व्यत्तियों की भी इस 
पद पर पियुक्ति की जाती रही है। 


सोवियत राप का राजनय 
(7कण्वाइर) ताँ $तशरत। दातात्ग) 


सन्‌ /97 में लेगीन के पेतृत्व में सोवियत सप में साम्यवादी क्रान्ति राफल हुईं | 
पूँजीवादी देशों द्वारा इस क्रान्ति वो असफल बनाओ के लिए समी रामव प्रयत्न किये गए । 

दित्तीय महायुद्ध के पूर्व तक सोवियत राजनय द्वितीय महायुद्ध के पूर्व का सोवियत 
राजनय निम्नलिखित अदस्थाओं मै रो हौकर गुज़रा 

प्रथम अवस्था (977 492) शासन के ड्वा प्रारन्मिक धार॑ वर्षों में रोवियत शारावों 
का मुख्य लक्ष्य देश में राष्यवादी शारान को रुदृढ करना तथा विश्व में साम्यवादी क्रान्ति 
का प्रचार प्रसार करता था | मार्च 99 में मास्कों मे एक अत्तर्राष्ट्रीय शाग्यवादी राम्मेलग 
आयोजित हुआ जिरामे विश्व में साग्यवादी क्रारिति का प्रचार १रने के लिए सोवियत राप 
की राहायता से तृतीय अन्तर्राष्ट्रीय या वोमिटा3 ((छाशाला) का गिर्माण क्या गया। 
रानू ।920 ई तक सोवियत विदेशीीति और कूटनीति का मुख्य उद्देश्य शाम्यवादी क्रान्ति 
का प्रचार करने वे लिए विश्व वे क्रानिवारियों और विद्रोहियों को राहायता करना था | 

नवीन शाग्यवादी रूस 3 सभी विदेशी ऋणों को चुकाने रो इन्कार कप दिया | इससे 
राष्यवांदी सरकार के अतिरिक्त विदेशी पूँजी रो स्थापित औद्योगिव शास्थारनों का 
राष्ट्रीयकरण साब ज्याइस्ट स्टॉक कम्पनियाँ का राष्ट्रीयकरण विदैशी य्यापार पर राज्य का 
एकापिपत्य स्थापित करना तथा व्यापारिक जहाजों का राष्ट्रीयकरण आदि ऐश कार्च किये 
गए जिनरो परिषम रो रूरा के राम्बन्य बहुत कटु एवं शत्रुतापूर्ण हो गए। 

पाष्यात्य राष्ट्रो द्वारा रूस के गृह युद्ध मे गोल्शेविक विरोधी दलो वी युद्ध रामग्री की 
सहायता और रौनिक हस्तक्षेप तथा रूस के आर्थिक प्रतिरोष वी गीठि थी । साम्यवादियाँ 
दी कार्यवाही रो क्रोधित होकर मित्रराष्ट्रों मे रू वी सोवियत सरकार कौ मान्यता देने रो 
इन्कार कर दिया । इन राष्ट्रों वी राफ्रिय सहायता पाकर प्रतिक्रियावादियों ने 4ई जगह 
श्वेत सरकारें कायम कर लीं । मित्रराष्ट्र क्रान्तिकारियों को केवल भद्धकाकर ही सन्हुष्ट 
नहीं हुए अपितु सोवियत राप का अन्त करने के लिए उन्हों) स्वय उरा पर धावा बोल 
दिया | फिर भी रूरा पर आक्रमण करने वे लिए कोई न कोई बहाग होना घाहिएं था और 
मित्रराष्ट्रों  धावा बोलो रो पहले ऐसा बहाना रोज़ निकाला । उस समय आकेजिल तथा 
मुरमौस में युद्ध सामग्री प्रधुर मात्रा में पडी थी | मित्र राष्ट्रों को भय था कि यह विशाल 
मुद्ध सामग्री कहीं जर्मनी के हाथ न लग जाए। अत इस शामग्री कौ जमती रो बचाने का 
बहाना लेकर मित्रराष्ट्रों -ै रूस पर विधिदत्‌ आक्रमण कर दिया । इन राष्ट्रों मे सयुक्त राज्य 
अगैरिका प्रेट ब्रिटेन फ्रॉस छापा) ज्गी ऑरिट्रया हगरी घेकोरल्लौबाकिया रूमानिया 
सर्विया ग्रीस टर्की फिनतैण्ड पौलैण्ड तथा राष्ट्रवादी घीन प्रमुख थे | इस शोच+्रीय स्थिति 
मै रूस वी रक्षा करो के लिए ट्राटस्की के नेतृत्व मे लाल सेना युद्ध क्षेत्र में कूद पढ़ी । 

अन्ह में बोल्शेविकों वी विजय हुई । मित्र राष्ट्रों वी राहायता मिलने के बावजूद 
क्रास्ति विरोधी प्रतिक्रियावादी अधिक दिनों तक मैदान मे नहीं टिक सके | बोल्शेविकों ने 
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बहुत क्रूरता के साथ उनका दमन कर दिया । अक्टूबर 920 में युद्ध समाप्त हो गया और 
92 तक रूस मे सर्वत्र बोल्शेविक शासन सुदृढ़ हो गया । मित्रराष्ट्रों द्वारा क्रान्ति कौ 
कुचलने के सैनिक प्रयर्त्तों तथा आर्थिक प्रतिरोध ने रूस को उनका कट्टर विरोधी तथा 
अविश्वासी बना दिया | 


सोवियत रूस और पश्चिमी राष्ट्रों की इस पहली रस्सा-कशी में दोनों पक्ष बराबर 
रहे। न तो रूसी साम्यवादी विश्व-क्रान्ति के अपने स्वप्न को साकार करने में सफल हुए 
और न ही पश्चिमी राज्य साम्यदादी रूस को नष्ट कर पाए | इस तरह पूँजीवादी और 
साम्यवादी शक्तियों का प्रथम संघर्ष अनिर्णीत अवस्था में समाप्त हुआ | 


द्वितीय अवस्था (92[-934) . रक्षात्मक पार्थक्य (0८लिाडइरए८ ॥502800) की 
थी । इस काल मे रूस नै आत्मरक्षा की दृष्टि से विभिन्न शक्तियों के साथ सन्धियाँ सम्पन्न 
की उनसे व्यापारिक सम्बन्ध बढाए और दूसरे देशों में साम्यवादी प्रघार करना कम कर 
दिया । इस अवस्था में दह पश्चिमी देशों की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति से अलग रहा और उसने 
राष्ट्मघ की सदस्यता भी ग्रहण नहीं की । इस अवधि मैं यद्यपि रूस ने पूँजीवादी राज्यों 
से समझौता करने की नीति का अनुसरण किया, परन्चु कोमिण्टर्न द्वार अन्य देशों में 
साथ्यवादी क्रान्ति फैलाने के कारण पश्चिमी राज्य रूस को अविश्वास व सन्देह की दृष्टि 
से देखते रहे | इसलिए सयुक्त राज्य अमेरिका 933 से पूर्व रूसको वैधानिक मान्यता प्रदान 
करने के लिए तैयार नहीं हुआ । किन्तु उसकी अधिक समय तक उपेक्षा करना सम्भव न॑ 
था । रूस अब कोई सामान्य शक्ति नहीं रह गया था | वह अन्तर्राष्ट्रीय क्षितिज पर एक 
महान्‌ शक्ति के रूप में उदित हो चुका था । अत जब रूजवेल्ट अमेरिका का राष्ट्रपति बना 
तो उसने सोवियत सघ को मात्यता प्रदान करने की दिशा में प्रयत्व शुरु किए | लन्दन में 
विश्व-अर्थ-सम्मेलन (933) के अवसर पर सर्वप्रथम अमेरिकी प्रतिनिधि विलियम बुलिट 
और रूसी प्रतिनिधि लिटविनोव की भेंट हुई | इसके बाद दोनों में एक सन्धि सम्पन्न हुई 
जिसके द्वारा दोनों सरकारों ने एक-दूसरे की प्रादेशिक अखण्डता की सुरक्षा और विरोधी 
प्रचार करने वाले दलों के दमन का वचन दिया | रूस ने अमेरिका की यह बात्त मान ली 
कि वह अपने देश में आने वाले अमेरिकी यात्रियों को धार्मिक स्वतन्त्रता प्रदान करेगा! इस 
सन्धि का यह अनिदार्य परिणाम हुआ कि रूस की साम्यवादी सरकार को ससार की महानृ 
शक्तियों ने स्वीकार कर लिया | 


तीसरी अवस्था (934-938) : इस क ल में रूस राष्ट्रसघ का सदस्य बना और 
साथ ही उसने पश्चिम के साथ सहयोग करने की नीति अपनाई । राष्ट्रसघ मैं प्रवेश के 
बाद मई, 953 में रूस ने अपने पिछले सभी मत़मेदों एव झगड़ों को भुलाते हुए फ्रॉस के 
'जाथ 'पारत्यीरेक सहायता कः १899 'ऊतता सैनिक -समझैता किया । इसेक बाद पेलिण्ड 
तथा बाल्टिक राज्यों के साथ भी मास्कौ ने अनाक्रमण समझौते किए और टर्की तथा ग्रेट 
ब्रिटेन से घनिष्ठता स्थापित की  6 मई, 935 को चेकोस्लोदाकिया के साथ भी उसकी 
सन्धि हुई | इस तरह रुस ने फ्रॉस एव चेकोसलोवाकिया के सहयोग से नाजी आक्रमण के 
विरुद्ध सगठन सुदृढ किया | मार्च 936 में बाह्य मगोलिया के साथ एक पारस्परिक 
सहायता-सन्धि की गई जिसका उद्देश्य आन्तरिक मगोलिया में जापान के प्रदेश को ग्रेकना 
था । इस समय तक रूस वस्तुत एक विशाल शक्ति-सापन्न देश बन चुका था । 
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इन समी समझौतों और सख्धियों से रूस की स्थिति पर्याप्त सुदृद हो गई | इस समय 
तक साम्यवादी कूटनीति ने एक और भी नया क्रान्तिकारी मोड़ लिया । देश तथा विदेश 
दोनों में 934-35 में कोमिण्टर्न में यकायक एक सवाल उठा | विश्व क्रान्ति नीति के 
प्रतिकूल रूस ने पाश्धात्य लोकतस्त्रीय राष्ट्रों में साम्यवादियों को फासिस्ट शासन का विरोध 
करने वाले बुर्जुआ दर्लां--उदारवादी समाजवादी आदि के साथ मिलकर सपुक्त मोर्घा 
बनाने का आह्वान किया। फलस्वरूप अब प्रत्येक देश के साम्यवादी दलों ने अन्य प्रगतिशील 
तत्वों के साथ फासिस्टवाद के विरुद्ध सयुक्त मोर्चा स्थापित किया । दास्तव मे रूसी विदेश 
नीति में यह बिल्कुल नया परिवर्तन था क्योंकि जो समाजवादी उदारवादी आदि उपर्युक्त 
सभी दल “पूँजीवाद के पिदू कहे जाते थे वे ।934 के बाद अब 'साम्राज्यवाद के विरुद्ध 
किए जाने वाले अभियान मैं बहुमूल्य सहयोगी समझे जाने लगे | 
सन्‌ 934 से 938 तक सोवियत रूस ने पाश्धात्य देशों के साथ सहयोग और मैत्री 
की नीति तो अपनाई परस्‍्तु व्यावहारिक दृष्टि से रूस और पश्चिम के मध्य कोई वास्तविक 
मित्रतां स्थापित न हो सकी । सोवियत सघ और पार्चात्य देशों मे पारस्परिक अविश्वासों 
की भादना थी । पश्षिमी देशों की फासिस्ट आक्रमणों को रूसी साम्यवाद को रोकने में 
अधिक दिलचस्पी थी। पहला अवसर इटली एबीसीनिया युद्ध का था। इसमें रूस ने राष्ट्रसप 
के माध्यम से मुसोलिनी के बर्दर आक्रमण से अदिस अबाबा की रक्षा का भरराक प्रयास 
किया लेकिन ब्रिटेन और फ्रौस ने एबीसीनिया तथा राष्ट्रसघ की बलि देकर भी मुसोलिनी 
की रक्षा की | दूसरा अवसर स्पेनिश महायुद्ध का था| इस अदरार पर रुस ने स्पेन की 
'जनतन्त्रीय सरकार को सहायता भेजी और ऐंग्लो फ्रें च सरकारों मे भी फात्तिस्टवादी फ्रे को 
भें सहययता ली। स्टालिन ने अपने वक्तग्य से इस बात का स्पष्ट आमास दे दिया कि रूस 
को पश्विमी शक्तियों से सहयोग की आशा करना पूरी मृग मरीघिका थी | 
चौथी अवस्था (938-39) में रूस ने पश्धिमी राष्ट्रों से पृथक रहने एवं सकटपूर्ण 
पार्थक्य (090800005 509007) की भीति अपनाई | सितम्बर 938 के म्यूनिख समझौते 
के बाद से ही रूस ने वस्तुत अपने आपको राकटापत्र स्थिति में पाया | रूस का कोई 
विश्वासपात्र मित्र नहीं था | रूस इस बात का भली भौंति अनुमान लगा चुका था कि पश्चिमी 
शक्तियाँ जर्मनी को रूस पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित कर रही हैं | जब रूस पश्चिम 
की तरफ से निराश हो गया तो उसने अपनी आत्म रक्षार्थ धुरी राष्ट्रों से मैत्री के प्रयास 
फैज़ कर दिए और अगस्त ॥939 मे जर्मन समझौता एक वजपात के समान था | पारचॉत्य 
देशों ने इस समझौते का दिरोध किया | 
यद्यपि रूस ने जर्मनी के साथ अनाक्रमण समझौता कर लिया तथापि वह जर्म) के 
इरादों को भौंपकर स्वय को उसके विरुद्ध शक्तिशाली बनाने के लिए निरन्तर गैयारी करता 
रहा | सितम्बर 939 मे द्वितीय महायुद्ध आरम्म हो गया | रूस महायुद्ध के आरम्म में 
तटस्थ रहा । किन्तु अपनी राम्पूर्ण कूटनीतिक सावधानियां कै बाद भी वह जून 94। मे 
आपसे जरुर ऊर्सननी के आक्रमण क्रो रोक नहीं सका | ऐसी स्थिति मे अन्तर्राष्ट्रीय रगमच 
के अमिनेताओं के रूप मे सोवियत नेताओं ने अपना पैंतरा बदला और अब वे माजी जर्मनी 
के सहायक न होकर राष्ट्रवादी राजनीतिज्न बन गए तथा प्रजातन्त्रात्मक ब्रिटेन का समर्थन 
करने लगे । 3 जुलाई 94] को सोवियत रूस और ब्रिटेन ने एक पारस्परिक सहायता 
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समझौता किया जो मई ॥942 मे औपचारिक ऑग्ल सेदियत सन्धि के रूप में परिषरत हो 
गया | 24 सितम्बर ॥944 को सोवियत सघ अपनी दिदेश नीति को राष्ट्रों के आत्मनिर्णय 
के सिद्धान्तों द्वाद्य निर्देश्ति करता था और करता है | वह प्रत्येक देश वी स्वत्तत्रता द 
प्रदेशिक अखाण्डता के अधिकार की रक्षा करता है तथा उनके इस अधिकार को स्वीकार 
करता है कि वे अपने उपयुक्त सामाजिक व्यवस्था एव सरकार का रुप निश्चित कर लें | 
। जनवरी 4942 को सोवियत रूस सयुक्त राष्ट्रघ के घोषाय्रा पत्र पर हस्ताक्षर कर घुरी 
राष्ट्र विरोधी सघ में औपच'रिक रूप से सम्मिल्ति हो गया | मई 3943 ई. में सेवियट 
सघ द्वारा औपचारिक रूप से कोमिण्टर्न को समपप्त कर दिया गया । 


द्वितीय महायुदकाल मे सोवियत राजनय 


युद्धकाल में सोदियत सघ के लक्ष्यों को इसके सैनिक और कूटनीतिक कार्यों द्वारा ही 
जाना जग सकता है कई पर्यदेक्षकों का कहना है कि सोदियत नेता जारशाही सत्राज्यद'दी 
लक्यों से प्रेरित थे । इसका अर्थ यह नहीं है कि दे उनके पद चिन्हों पर ही चल रहे थे 
ल्थापि जारशाही द्वारा सोवियत रूसी हितों का और जनत' की महत्दाकॉशाओं का 
प्रतिनिधित्व किया जता था इसलिए उसे अपनाय' जाना उपयोगी था। युद्ध द्वारा रुस ने 
पहले तो उन प्रदेशों को प्राप्त करने का प्रयास किया जो जारश्णही के समय दूसरे देशों 
द्वारा ले लिये गए थे | सुदूर पूर्द में रूसी जापानी युद्ध मे हार के काराप जारशाही ने अनेक 
प्रदेशों पर से अधिकार छोड़ दिया था । इन प्रम्नारदादी उद्देश्यों के साथ साथ सोदियत 
सरकार ने युद्ध से कुछ एक ऐसे लक्ष्य प्राप्त करने की भी चेष्टा की जो ज्यरशही सरकार 
द्वारा रूसी स'पम्र'ज्य के हित में नियेजित्त किए गए थे किन्तु प्राप्त नहीं किए जा सके | 
इन उद्देश्यों में पहला यह था कि यूरोप में प्रमाद का क्षेत्र इतना अधिक बढाया जाए कि 
दहाँ सोबियत सैनिक और कूटनीतिज्ञ सुरक्षित रह सकें | दूसरे, काले रु'्यर के दर्रे पर 
निदन्त्राय किया ज्पए और तीसरे जद कभी अदसर प्र'प्त हो निकट मध्य एद सुदूर पूर्व में 
ट्था विश्द में हर जगह सेदियत सघ का प्रमाद दढाय' जाए। 

दस्तुत प्रत्येक दिदेशी साम्यदादी का यह कर्तव्य माना गया कि वह अपने पूरे प्रमाव 
से प्रत्येक सदियत सैनिक एवं कूटनीलि का सरम््धन करे | ऐसा करते समय यदि उसे ऊपने 
राष्ट्रीय लक्ष्यों तथा उद्देश्यों की अदहेलना भी करनी पडे तो दह पी न हटे क्येंकि सोवियत 
सरकार के लक्ष्य एद उद्देश्य सर्देच्च हैं और वह दिश्द सम्यदादी आन्दोलन की आत्मा है। 
दैसे सोदियत नेटाओं को दिदेशी सम्म्यद"दियों के प्रयासों पर अधिक भरोसा एद विश्वास 
नहीं था किन्तु फिर भी दे प्रसारदादी कूटनीति को चाचू रखना चाहते थे | उनके लिए 
ड्विल्नीण दिशदसुद्ध झमी युद्धों को समाएत करने के लिए रफ्त शुद्ध कहीं थए बसनू वह एक 
ऐलिह-म्िक सौपैन था जिससे दिश्द स'म्यदाद की और मुड़ सके | स्टालिन सहित सभी 
सोवियत नेताओं ने द्वितीय दिश्दयुद्ध में यद्यपि विश्व सम्यवाद क्य ग्रधार किया किन्तु 
उनका मुख्य घ्यात्र सोदियत रूस की राजनीतिक शक्ति पर था। उन्होंने सज्यत्” के साथ 
अपने सैनिक एव कूटनीतिक क'यो को समन्दित किया॥ 

22 जून, 94 कौ हिटलर का सोदियत रूस पर आक्रमा हो गया और सम्पूर्ण 
फ्ातिस्ट यूरेप सोदियत सघ के विरुद्ध एकत्र हो गया । रूत्ती सेनाओं ने बड़ी रहादुरी के 


हे है बे 2 हक हे हद छा 
चजनव कौर बहायालियाँ ॥8ा 


साथ जर्मन सैनाओं का मुकाबला किया | युद्ध के समय पारवात्य राष्ट्रों ने सोवियत सघ 
के प्रति सहयोग॒त्मक दृष्टिकोय नहीं अपनाया | उनकी जर्मनी और सोवियत रूस दोनों 
के विनाश में रुधि थी । 
दिसम्बर [94 में प्रेट-ब्रिटेन के विदेश सचिव एन्यनी ईडन मास्को गए और इस 
प्रकार सोवियत क्वैताओं को पशिचमी मित्रों के साथ उच्च स्तरीय सम्मेलन का प्रथम अवसर 
प्राप्त हुआ | इस समय लाल सेना ने जर्भनी के सैनिकों को मास्को के दरदार्ज़ों पर रौक 
दिया था। सम्मेक्षन के दौरान स्टालिन अपनी अच्तिम विजय के प्रति आश्वस्त था ।-स्टालिन 
ने इस सम्मेलन भें युद्ध के बाद की स्थिति पर विचार करने पर जोर दिया, किन्तु ईडन ने 
कहा कि ग्रेट ड्विटेन सीमा सम्दन्धी प्रश्नों पर युद्ध के बाद ही विधार करने के अमेरिकी 
विषार से सहमत है । मई 942 में जब मोलोटोव औग्ल-सोवियत सधि पर हस्ताक्षर करने 
के लिए लन्‍्दन गए तो उन्होंने पुन सोवियत माँग को दोहराया किन्तु ग्रेट-ब्रिटेन ने पुनः 
इसे मानने से मना कर दिया ) 
सोवियत सघ की यूरोप में बड़ी महत्वाकौँक्षाएँ थीं और ग्रेट-ड्रिटेन इनसे परिचित था। 
स्टालिनप्राड कें युद्ध के बाद सोवियत सेना पूर्वी क्षेत्र में निष्चिय बन गई और अब सोवियत 
सरकार कौ सफलता का महान्‌ आश्वासन मिला । उसने पश्विमी शक्तियों की परवाह किए 
दिना ही पूर्वी केन्द्रीय यूरोप में अपना प्रमाव क्षेत्र बढ़ाना शुरू किया । सोवियत महत्वाकौक्षाओं 
से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होने दाला पोलैण्ड था| पोलैण्ड की निष्कासित सरकार ग्रेट-ब्रिटेन 
में स्थित थी । उसका सोवियत सघ के प्रति पर्याप्त क्टु अनुभव था क्योंकि इसने 939 
में पोतैण्ड को चष्ट करने में भाग लिया था। सोवियत सघ ने यह प्रदर्शित किया कि युद्ध 
के बाद पोलैण्ड के सगठन में उसका हाथ है और इसके बाद उसने सोवियत सेना के 
अधीन पोलिश रूघ के देशमक्तों को मास्को में जमा किया जो साम्यवादी पोलिश सरकार 
'की नामि का काम कर सकें | इसके अतिरिक्त सोदियत सघ ने घेकोसलाव यूगोसलाव और 
रूमानिया की ब्रिगेड भी गठित की जिसमें अधिकृत सिपाहियाँ को भर्ती किया गया | मास्को 
नै लन्‍्दन में किंग पीटर ॥। के अधीन यूगोस्लाव सरकार से वार्ता जारी रखी और कैरो मे 
जॉर्ज द्वितीय के अधीन यूवानी सरकार से भी सम्पर्क बनाए रखा | सोढ़ियत सध ने लन्दन 
स्थित राष्ट्रपति एडवर्ड दीनस (६७३70 ५०४७०) के अधीन यूगोसलाव सरकार से भी 
मित्रतापूर्ण सम्बन्ध कायम रखे | जुलाई और सितम्बर ]943 में स्वतन्त्र जर्मनी के लिए 
राष्ट्रीय समिति और जर्मन अधिकारियों का सघ मास्को में गठित किया गया | इसका 
निर्देशन निष्कासित छर्मनों द्वारा किया प्पता था किन्तु इनपें जर्मन अधिकारी भी शामिल 
थे | उस समय सम्पूर्ण जर्मनी या उसके किसी माग पर सोवियत संघ के अधिकार के 
आसार दूर दिखाई दे रहे थे | उस समय मास्को में स्थित जर्मन समूहों का तत्कालीन कार्य 
यह था कि जर्मन सिपाहियों को आत्म समर्पण के लिए समझा कर उनकी युद्ध-क्षमता एव 
प्रयासों को कम किया जाए | अवसर आते पर इसका उपयोग जर्मनी पर सोवियत प्रभाव 
बढ़ाने के लिए मौ किया जा सकता था। 
सोवियत नीति के असन्तुलन ने पश्विमी शक्तियों को श्रम में डाल दिया तथा उनको 
सोवियत सर्क्ष्यों के वास्तविक रूप का अनुमान नहीं हो सका । सोवियत सघ द्वारा जो भी 
आश्वासन दिए जाते थे उनको प्रारम्म में अमेरिका द्वारा ज्यों का त्यों स्दीकार कर लिया 


]82 चणनय के ।विद्वान्त 


ज्वटा था किन्तु ग्रेट-ब्रिटेन के लोगों को उनके बारे में विश्वास कम था | सोवियत संघ 
का प्रसार यूरोप में होता जा रहा था किन्तु उच्च स्तर के अमेरिकी कूटनीतिजों ने इस 
ओर ध्यान ही नहीं दिया | अमेरिकी सरकार एव जनता यह मानकर चल रही थी कि युद्ध 
के दाद पूर्वी-केन्द्रीय यूरोप में सोवियत सघ का प्रमाव द्वोना ही चाहिए । उन्होंने सावियत_ 
प्रमाद को इन क्षेत्रों में प्रजातन्त्र की स्थापना के विपरीत नहीं माना | उनका तर्क था कि 
यदि ऐसा कुछ होता तो सोवियत सघ द्वारा अटलाण्टिक चार्टर एव सयुक्त राष्ट्रों की घोषणा 
में विश्वास ही क्‍यों किया जाता ? उस समय सयुक्त राज्य अमेरिका में साम्यवाद एव 
सोवियत मामलों के कुछ ही ऐसे जानकार थे जो सोवियत सघ के इरादों को सन्देह की 
नजर से देखते थे । उनका विचार था कि सोवियत सघ द्वारा पडोसियों को मित्र बनाने पर 
जोर दिए जाने के पीछ कुछ रहस्य है और वह सम्मदत यह है कि उसके पड़ोसी भी 
साम्यदादी देश बन जाएँ, क्योंकि लेनिन की दो गुट की विचारघारा के अनुसार 
पूँजीवादी-समाजदादी गुट तो कमी मित्र हो ही नहीं सकते और इसलिए एक राष्ट्र सोवियत 
सघ का दोस्त तमी बदन सकता है जबकि वह लाल झण्डे के नीचे आ जाए | सामान्यत 
अमेरिकी सरकार एव जनता को सोवियत मैत्री में कोई शक नही था और सामान्य पश्चिमी 
हित के वियय उन्होंने ग्रेट द्विटेन को सौंप दिए ! 

मित्र राष्ट्रों के विदेश मन्त्रियों का प्रथम सम्मेलन मास्को में अक्टूबर, ॥943 में हुआ। 
इस समय अमेरिकी राज्य सचिव कार्डेल हल (20७०८॥ |७॥) एव ब्रिटिश विदेश मन्ठ्री 
ईडन (262८॥) ने सोवियत एव पोलिश सरकारों के बीव समझौता कराने का प्रयास किया 
किन्तु कोई सफलता नहीं मिली | अमेरिकी दृष्टिकोण पर इसका पर्याप्त प्रमाव पडा । इसके 
अतिरिक्त स्टालिन न कार्डेल हल को यह कहा कि जर्मनी के साथ युद्ध समाप्त हो जाने 
के बाद सोवियत सघ जापान के विरुद्ध युद्ध में हस्तक्षेप करेगा | सोवियत सघ ने अप्रैल, 
94] में जापान के साथ अनक्रमण संधि की थी और इस प्रकार का कोई इरादा इस 
सम्धि का स्पष्ट उललघन था | इस अनैतिक आश्दासन से भी अमेरिकी सैनिक नेता यूरोप 
में सोदियत सघ की विस्तारवदी नीतियों के प्रति आश्दस्त रहे | 

द्रेहरान से 28 नवम्दर से दिसम्बर 943 तक त्तीन बडे राष्ट्रष्ष्यक्षों का प्रथम 
सम्मेलन हुआ | चर्चिल रूजदेल्ट एद स्टालिन ने ईरान की राजघानी में पारस्परिक हित 
के दिषयों पर दिचार दिमर्श किया । 

जून ॥944 मे मित्र राष्ट्रों ने फ़रॉस पर आक्रमण किया । इस अदसर पर सोवियत 
सेना 94। की सीमा पर पहुँच गई तथा वहाँ से उसने पोलैण्ड रूमानिया तथा दाल्टिक 
राज्यों पर आक्रमण करने का कार्यक्रम बनाया | सोदियत स॒घ ने जब इन उपराज्यों के 
साथ शान्ति सन्धियों की तो परिचम से नहीं पूछा गया | यह एक प्रकार से उनके गर्व के 
लिए गहरी चोट थी | इतने पर भी इन देशों ने मित्रराष्ट्रों वी; एकता की खातिर इन, पर 
अपनी स्तीकृटि प्रदान कर दी। इस प्रकार इन सच्िये को सर नित्रराष्ट्रो हारा किया हुआ 
माने लिया गया। उस समय यह कल्पना की गई थी कि ये समझौते केवल अस्थायी प्रकृति 
के हैं जिनको नावी शान्त्रि-सम्मेलन में परिवर्तित किया जा सकता है ॥ परिवमी देशों ने इन 
उपरारज्यों में सोवियत गतिदिध्रेयों पर नजर रखने की व्यदस्था की यह कार्य उन्होंने 
हेलसिंकी बुखारेस्ट सोफिया एवं बुडापोस्ट में नियुक्त ऊपने प्रतिनिधियों के माध्यम से 
किया | इन प्रतिनिधियों को ऐसा अनुभव हुआ मानो सोवियत प्रतिनिधियों से वे पृथक्‌ हैं 
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तथा उनकी अवहेलना की जा रही है । सोदियत प्रतिनिधियों कौ मित्रराष्ट्र युद्धबन्द आयोगों 
का समापति बनाया गया क्योंकि सामान्यत स्वीकृत सिद्धान्त के अनुसार प्रमुख दायित्व 
उसी देश का म'ना जाता है जिसने एक प्रदत्त क्षेट़ पर विजय प्राप्त की | ज्यों ज्यों सोवियत 
सेना पूर्वी केन्द्रीय यूरोप में दढती गई त्यों त्यों उसके नरसहार अत्याचार बलात्कार एव 
अगानवीय व्यवहार की चर्चा बदने लगी जो सोवियत सेना द्वारा विजित क्षेत्र की फ़नता पर 
किए जाते थे । इस सम्बन्ध में एक उल्लेखनीय दात यह थी कि सोवियत सेना की सहायता 
से देशी साम्यवादी या तो मास्को से लौटकर अथवा भूमिगत क्षेत्रों से विकल कर सत्ताघारी 
बनने लगे। सोवियत शक्ति द्वारा इस काम में इनकी पूरी सहायता की जाती थी | अमेरिका 
अभी तक भी इन घटनाओं से सचेत नहीं हुआ था किन्तु ग्रेट ब्रिटेन पर्याप्त सतर्क बन गया | 
चर्चिल ने पहले भूमध्यसागर से यूरोप पर आक्रमण का समर्थन किया था किन्तु अब वह 
बल्कान में एड्रियाटिक सागर के शीर्ष पर मित्रराष्ट्रों की सेना रखने पर जोर देने लगा ताकि 
यूर्वी केन्द्रीय यूरोप में सोवियत शक्ति कौ मर्यादित रखा जा सके । किन्तु जो अमेरिकी 
जनरल भूमघ्यस्तागर में कार्यवाही करने में रुचि नहीं लेते थे उन्होंने इस कार्यक्रम को 
रण नीति की दृष्टि से अनुपयुक्त एव हल्का बताया | सच तो यह है कि प्रथम विश्वयुद्ध के 
समय इस्त क्षेत्र में इटली की सेना को आगे बढने की बजाय बुरी तरह मार खानी पडी थी ! 
जब चर्चिल ने आइजनहावर के मुख्यालय में जाकर यह बात कही तथा इसके पक्ष में तर्क 
दिए तो इके (॥:०) ने कहा नहीं । वह दोपहर बाद तक नहीं कहता गया और 
अन्त में उसने अग्रेजी माषा के प्रत्येक रूप में नहीं कहा | 
चर्चिल आसानी से ही हिम्मत हारने दाला नहीं था | उसने सितम्बर 944 मे द्वितीय 
*क्वेईक सम्मेलन (20८0०८ 00//८८३८८) में रूजवेल्ट के सामने भी इस बात को रखा । 
उसने इस पर 'कोई ऐतराज नहीं किया कि चर्चिल अकेला ही स्टालिन के साथ समझौता 
'कर ले | अक्टूबर 944 में घर्चिल तथा ईडन मास्को गए ! यहाँ उन्होंने पुन. पौलैण्ड के 
प्रश्न को सुलझाने की बात कही । किन्तु रूसी तानाशाह अधिक से अधिक इस बत पर 
सहमत हुआ था कि लन्दन के पोलों को राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के लिए पोलिश समिति में 
प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है | स्टालिन ने अन्य ब्रिटिश सुझावों के प्रति अधिक अच्छा 
कुख अपनाया | इस अवसर पर चर्चिल ने स्टालिन को प्रतिशत का विचार सुझाया जिसके 
अनुसार बल्कान में उत्तरदायित्व का प्रतिशत के आधार पर विभाजन करना था स्टालिन 
ने गह प्रस्ताव बिना किसी आपत्ि के स्वीकार कर लिया | उत्तरी एड्रियाटिक मे ब्रिटेन के 
अने रहने की योजना को भी उसने इसी प्रकार स्वीकार कर लिया। यु 
घर लौटने पर चर्चिल ने देखा कि उसके स्वय के जनरल पूर्ण अमेरिकी सहायता के 
बिना इस कार्यवाही के करने के लिए उत्सुक नहीं थे | उन्होंने भी यह सुझाव दिया कि यह 
कदम फरदरी 945 से पूर्व उठाना प्रभावकारी नहीं रहेगा | दिसम्बर 4945 में उसने इस 
कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया । इस लेन देन का एकमात्र फायदा चर्चिल को यह हुआ 
कि यूनान में अपना प्रमाव बढाने में वह सफल हो सदा । सोवियत सरकार ग्रैट ब्रिटेन के 
साथ समझौते के परिणामस्वरूप केवल इतनी सीमित रही कि उसने बल्कान क्षेत्र में आगे 
बढना रोक दिया । सोवियत सेनाएँ देलग्रेड बुडापेस्ट और वार्सा होती हुई पश्चिम वियना 
पग्राग दर्लिन दी ओर आगे बढ़ीं । 
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फरवरी 945 में 'तीन बरडों अर्थात्‌ रुजदेल्ट चर्चिल और स्टालिन का द्वितीय 
सम्मेलन “याल्टा' में हुआ | याल्टा सम्मेलन में वे एक दृढ लोकतन्त्रीय पोलैण्ड के निर्माण 
यर एकमट हो गए । उसकी पूर्वी सीमा का निर्धारण लगमंग कर्ज़न रेखा के अनुसार ही 
कर दिया गया । उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि जर्मन क्षेत्र के उत्तर और परिचम के 
कुछ भाग उसे मिलने चाहिए । याल्टा घेषणा में अस्पष्ट सामान्यताओं से परिपूर्ण होते हुए 
भी यह स्पष्ट दिखलाई दे रहा था कि इग्लैण्ड अमेरिका बल्कान और डेनुब्रयन विषर्यों 
पर सोवियत नेतृत्व स्वीकार कर चुके हैं । पश्चिमी शक्तियों ने यूगो'म्लादिया में म्शल टीटो 
की सहायता करना भी मान लिया । एक गुप्त समर्अते के अनुस'र सौदियत सघ ने 
सयुक्तराज्य और ग्रेट ड्रिटेन को दचन दिय' कि हिटलर की पराजय के तीन महीने बाद वह 
जापान के विरुद्ध युद्ध मे सम्मिलित हो जएगा । अन्त में इसी समा में सयुक्त राष्ट्रसघ की 
योजना पर भी दार्ताल'प हुआ | 

याल्टा सम्मेलन के बाद 3प्रेल जून 945 में सन फ्र'सिस्को सम्मेला हुआ और इसी 
दीव 7 मई 945 को जर्मनी ने दिता शर्त आत्म समर्पण कर दिया। तीन बर्डो के बीच 
'की एकटा में दरारे एर्मन आत्म समर्पण से पूर्व ही पड गई थीं | सोवियत सरकार का मत 
था कि अपनी सेनाओं द्वारा विजित प्रदेशों के साथ दह मनग्गना व्यदहार करेगी | ऐसी 
स्थिति में उसने परिचमी शक्तियों दी इच्छा का ध्यान दिए दिना ही पूर्टी केन्द्रीय यूरोप के 
क्षेत्रीय प्रश्नों को सुलयान' प्रारम्म किया। इसके साथ ही सोटियत सप की ऋदेशिक भूख” 
मिटनें की मीटि जारी रही | उसने अपने अनेक पडेसी राज्य को च'हे दे औरच"रिक रूप 
से मित्र थे अथवा शत्रु अब अपना उपर्ज्य बना लिया | पोटसडम सम्मेलन के बाद सोवियत 
रूस ने जापन के विरुद्ध युद्ध की घोषण्ण कर दी। 8 अगस्त 945 को मचूरिया पर रूसी 
आक्रमण हुआ और 4 अगस्त को एापान ने आत्मसापाण कर दिया | इस सप्ताह वे युद्ध 
के लिए उसने प्रचुर पुरस्कार प्र'प्त किया | जापान में सदिदत सघ कौ काफी लान रहा 
और यूरोप तथा अय प्रदर्शो में की उसकी उपलब्धियों कम नहीं थीं। पूर्दी एशिया में प्गरश'ही 
जो खो चुकी थी उसे सोवियत सघ ने प्रप्त कर लिया और साथ ही यूरोप में भी उत्तने 
नए प्रदेश बढ" लिए | इस रह सोदियद सघ को लगभग 4 लाख 90 हजार दगमील दूमि 
प्राप्त हो गई जिस पर लगमग 0 करोड व्यक्ति निवास करते थे । 
द्वितीय महायुद्ध के ब*द सोदियत राजनय 

रूस ने महदुद्ध जनित ऊटिनाइयों का धैर्॑ूर्दक स'मना क्या आर्थिक पुरतर्निर्मोण 
के दिश'ल कार्यक्रम चलए, अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में दिस्तरद'दी नीति अपनाई इ”त युद्ध 
को अत्यन्त तीव्र बनाकर और पशिचमी राष्ट्र को अपनी उग्र हटयर्की के आग्रे झुका कर 
अपने राजनीतिक ल्ग्यों की यूर्ति का मर्य प्रशास्त किया | स्थालिन जद टक जीदित रहा, 
सोदिपत नीति पश्चिम के प्रति उत्तरोत्तर शत्रुता असहयोग और अलग'द की ओर बढती 
हुई सोदियत प्राणद क्षेत्र की सुददीकराण हथा दुरहहपूर्ण रही । ' स्टॉलिन ये मृत्युपर्दत 
एक आक्रमाकारी गटिशील अडगेदाजी और लौह आदरग स्था सम्झौटा दिरोधी नीति 
का अनुसरण किया | पूर्दी यूरोप में अपने दचनों को झुठल'कर सोदियत प्रमुत्व का विस्टार 
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किया गया यूनान के गृह युद्ध में साम्यदादियों की सहायता की गई टर्की पर बासफोरस 
तथा डार्डनेलीज के जलडमस्तमध्यों के सम्बन्ध में माण्ट्रेक्स के समझौते को बदलने के लिए 
ददाव डाला गया मार्शल योजना की सहायता लेना अस्वीकार कर दिया गया | ईरान से 
सोवियत सेनाओं के हटाने में देर लगाई गई टीटो को मास्को के गुट से निष्कासित किया 
गया कोरिया व हिन्द चीन में युद्ध हुए | स्टालिन की इस आक्रामक नीति से पश्चिमी 
शक्तियाँ सराकित हो गई और उन्होंने बढते हुए सोवियत प्रमाव को रोकने तथा साम्यवाद 
के प्रसार के विरोध के लिए अनेक उपाय किए । ट्रूमैन सिद्धान्त मार्शल योजना 
डकर्क ड्ूरोल्स सन्धिर्याँ नाटो सधि पशिचनी यूरोप की एकता के लिए बनाये गए विभिन्न 
सगठन आदि स्टालिन की कठोर नीति के प्रमावशाली प्रत्युत्तर थे | सन्‌ 945-47 त्तक 
यूरोप की स्थिति ऐसी नहीं रही । मध्यपूर्व में टर्की और यूनान में हस्तक्षेप के कारण सोवियत 
रूस की वैसी बदनामी हुई जैसी बाद में आइजनहावर सिद्धान्त के प्रयोग से अमेरिका की 
हुई । एशिया और अफ्रीका के नवोदित राष्ट्रों के प्रति भी स्टालिन की नीति अनुदार रही। 
इससे उसने एक बड़ी सीमा तक इन राष्ट्रों का समर्थन खो दिया । तटस्थ देशों के प्रति 
स्टालिन ने विरोधी नीति का अनुसरण किया | उदाहरणार्थ भारत को उसकी तटस्थता के 
कारण ही स्टालिन रुरा विरोधी समझता रहा स्टालिन की उग्रवादी कठोर नीति ने स्वय 
साम्यवादी गुट में काफी क्षोम उत्पन्न कर दिया । 

द्वितीय महायुद्धौत्तर काल में दो महाशक्तियोँ का उदय हुआ--सयुक्त राज्य अमेरिका 
और सोवियत सघ । विश्व में शक्ति के दो प्रमुख केन्द्र उमर कर सामने आए और लगभग 
]954 55 तक विश्व में दृढ़ द्वि धुदीयता कीं स्थिति (780 890»79) का बोलबाला 
रहा । दोनों महाशफ्रियाँ एक दूरारे की घोर प्रतिस्पर्धी दन गई और दोर्ों ही के नेतृत्व में 
दी विरोधी युटों का निर्माण होता गया | महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा विशेषकर यूरोप में बहुत 
तीव्र रही जिससे न केदल शीत्रयुद्ध में त्ीत्ता आई बल्कि प्रतिद्ठन्द्री सन्धियों और अनेक 
सैनिक गुर्टो का निर्माण भी तेजी से हुआ | सन्‌ 955 के प्रारम्म मे स्थिति यह थी कि जहाँ 
विश्व शान्ति और सयुक्त राष्ट्र॒सघ की सदस्यता केवल 59 सम्प्रमु राज्यों तक सीमित थी 
वहाँ अमेरिका और ब्रिटेन एक ओर तथा रूस और अन्य राष्ट्र दूसरी ओर लगभग 60 से 
भी अधिक राज्यों के साथ दैंघे थे । सन्‌ 955 के मध्य द्वि धुवीयता शिथिल होने लगी और 
घारा बहुकेन्द्रवाद (20)/-८था0ा0जञव) की ओर बहने लगी । 

स्टालिन की मृत्यु के बाद रूसी विदेश नीति और राजनय में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। 
रूसी नीति फिर से विकासोम्मुख बनी । स्टालिन के बाद त्तीन मुख्य बातों ने सोवियत राघ 
की शक्ति को बढ़ा दिया | पहली बात यह थी कि पूर्वी यूरोप में सोवियत साम्राज्य मे स्थायित्व 
आग गया । दूसरे सोवियत सघ की आर्थिक तथा सैनिक शक्ति तेजी के साथ बढ़ने लगी । 
तीसरे रूस के दक्षिण क्षेत्र में उसका प्रभाव बढने लगा । मध्यपूर्व दक्षिणी एशिया और 
अफ्रीका के विकासशील देश उसके प्रमाव क्षेत्र में आ गए | विश्व का सन्तुलन एक प्रकार 
से भाम्यवाद की ओर झुकता नजर आया | स्टालिन के बाद यद्यपि सोवियत साम्राज्य का 
विस्तार नहीं हुआ तथापि सोवियत सघ की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति इतनी प्रमावशाली हो गई 
जितनी पहले कभी नहीं थी | स्टालिन के उत्तराधिकारियों को जिन चुनौतियों का सामना 
करना था वे थीं--सोवियत साम्राज्य की रक्षा करना पूर्वी यूरोप में सोवियत शासन के 
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स्थायित्व पर पाश्वात्य मान्यता प्राप्त करना तथा जहाँ सम्मव हो सके वहाँ बिना सोवियत 
सुरक्षा को खतरे में डाले देश की शक्ति का विस्तार करना। स्टालिन की उद्रतावादी कठोर 
वैदेशिक नीति के जो परिणाम निकले और पारचात्य देशों एव तटस्थ देशो में उसकी जौ 
प्रतिक्रियाएँ हुई उनके फलस्वरूप अब सोवियत राजनय का एक नवीन दिशा में उन्मुख 
होना स्वमाविक तथा अनिवार्य था | इसलिए स्टालिन के अदिलम्ब उत्तराधिकारी मोलेन्कोद 
ने दिवगत नेता के अन्त्येष्टि सस्कार में ही घोषथा की कि लेनिन और स्टालिन की शिक्षाओं 
के अनुसार साम्यवादी चथा पूँजीपति देशों में शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व स्थापित करने के 
लिए पूर्ण प्रयत्न किया जाएया | रूस की इस नई विदेश नीति कै सुखद परिणाम भी शीघ्र 
ही निकलने प्रारम्भ हो गए । कोरियाई युद्ध का गतिरोध खत्म हो गया और आस्ट्रिया के 
सम्दन्ध में शान्ति-सन्धि हो गई | सोवियत सैनिकों द्वारा फिनतैण्ड के सैनिक अडडे खाली 
'कर दिये गए । हिन्द-चीन की समस्या का शन्त्रिपूर्ण हल निकल आया | सोवियत सघ नै 
यूनान और इजरायल के साथ पुन कूटनीतिक सम्दन्ध स्थापित किए । यूयोस्लाविया के 
साथ कूटनीतिक सम्बन्ध फिरसे कायम हो गए | मौलेन्कोद के नेदृत्व मे सोवियत रूसी 
लौह आवरण के सम्बन्ध में भी शिथिलता की नीति बरती जाने लगी । बाह्य दुनिया से निकट 
सम्पर्क कायम करने का प्रयास किया गया । स्टालिन विश्व को दो विरोघी युटों में विमाजित 
मानता था लेकिन नई नीति के अनुसार इसको शान्ति-सन्तुलन की प्रक्रिया माना गया 
और कई अपने पक्ष में करने के लिए तटस्थ राष्ट्रों की साद्मावना प्राप्त करने की देष्टा 
की गई । 
खुश्चेद काल (955-964) में सोवियत सघ की दिदेश नीति और राजनय ने अनेक 
नई दिशाएँ ग्रहण की | लौड़ आवरण की नीति उत्तरोत्तर शिथिल होती गई तथा 
“यात्रा-कूटनीति' का महत्व इढत्ता गया  परिचिम के प्रति उप्र नीति का शनैशरै, परित्याग 
किया जाने लगा | सोवियत नेता शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व की और अग्रसर हुए तथा दिवादों 
के शान्तिपूर्ण समाधान एर अधिकाधिक बल दिया जाने लगा ॥ पर शीतयुद्ध का परित्याग 
नहीं किया गया | अनुकूल परिस्थितियों में शीतदुद्ध को उमार कर राजनीतिक और 
प्रचारात्मक लामों को प्राप्त करने के प्रयत्न चलते रहे ॥ अल्पदिकत्नित देशों को आर्थिक 
प्राविधिक और सैनिक सहायता देने की नीति अपनाई गई | इसमें उत्तरोत्तर विकास होगा 
चला गया | सोवियत प्रमाव-दिस्तार' की उत्कण्ठा रखते हुए भी उपनिदेशदाद और 
साम्राज्यवाद विरोधी प्रचार को तीर कर दिया यया | सोदियत नीति यह रही है कि एशिया 
और अफ्रीका की जनता की अधिकाधिक सहानुनूति प्राप्त कर इन महाद्वीपों में सःम्यदाद 
प्रचार के अनुकूंल बातावरण तैयार किया जाए | सोदियत शक्ति और प्रमाव-विस्तार के मुख्य 
आकर्षण केन्द्र तीन क्षेत्र रहे-.एशिया अफ्रीका और लेटिन अमेरिका । अथु आयुर्घो में 
अमेरिका से समानता तथा उससे आगे निकल जाने के प्रयत्न अनदरतत चतते रहे | सोदियत 
संघ ने परमाणु हथियार बनाने का महत्वाकाद्की कार्यक्रम घलाया | इसी लूब््य को ध्यान मैं 
रखते हुए निःशस्त्रीकरण सम्दन्धी रण-मीति रची गई । 
_.. खुश्देव ने एशिया और अफ्रीका के देशों तथा असम्लन दिश्व ((त८एचरगगाएपँ 
९४०४०) की सहानुमूति प्राप्त करने के लिए उपनिदेशदाद और साद्राज्यदाद विरोधी प्रचार 
को भी ज्ञीव्र कर दिया सोवियत सघ द्वारा उपनिदेशों तया गुलाम राष्ट्रों को स्वतन्त्र बनाते 
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के समी प्रस्तावों और आन्दोलनों को प्रबल समर्थन दिया जाने लगा । खुश्चेव के प्रभाव मे 
आने के उपरान्त से एशिया और अफ्रीका के अल्य विकसित या अविकसित देशों के प्रति 
सोवियत विदेश नीति और राजनय के निम्नलिखित प्रमुख लक्ष्य थे--(॥)मूतपूर्व उपनिवेशी 
अथवा अर्द्ध-उपनिवेशी देशों के सन्देश एव राष्ट्रीय सप्मान को अच्छी प्रकार से ध्यान में 
रखते हुए इनके प्रति पूरी मित्रता एवं सौहार्द दिखाना (॥) इन देशों के पश्चिम के साथ 
अतीत के कु सम्बन्धों का फायदा उठाते हुए इन्हें पश्चिम रो और भी विमुख कर देना 
(॥0) न केवल उपनिवेशवाद-विरोधी दरन्‌ जातिदाद-विरोधी प्रवृतियों को भी उभारना 
(४) राजनीतिक तटस्थता की प्रवृत्ति को बढावा देना (५) औद्योगीकरण द्वारा उनकी 
अर्धव्यवस्था को विकसित करने की महत्वाकौंक्षा को सहारा देना हो सके तो सोवियत एवं 
पारस्परिक व्यापारों के सम्बन्ध की ओर झुकाना (५)) पश्विम के विरूद्ध उनके प्रत्येक 
झगड़े को उकसाना (५॥) विदेशी पूँजी या सहायता उनकी स्वतस्त्रता एव राम्मान के विरूद् 
बता कर सन्देह्ठ की भावना उमारना तथा (४॥0 उाके राम्मुख सोवियत रूरा के तीव्र 
औद्योगीकरण को आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना ताकि रथानीय लोग यह समझ राके कि 
कैवल साम्यवाद ही बहुत कम समय में ऐसी उपलब्धियों को साकार कर सकता है। 
ब्रेझनेव युग (964-982) में खुश्पेददादी नीतियों को ही आगे बढाया गया शाम्त्रिपूर्ण 
राह अस्तित्व की विधारधारा को पुष्ट किया गया और साथ ही राजनय ने कुछ नई दिशाएँ 
भी ग्रहण की । यात्रा-राजनय ने अधिक महत्व प्रहण किया । सितम्बर 965 मे भारत-पाक 
सपर्ष का अन्त कराने में उल्लेखनीय प्रयारा करने के उपरान्त दोनों देशों के बीच झगडा 
सुलझाने के लिए मध्यस्थता करने के लिए ताशकन्द सम्मेलन का आयोजन किया गया। 
रूस ने अपनी विदेश नीति के इस नए पैंतरे मे समूचे विश्व को स्तब्य कर दिया | सोवियत 
संघ ने इससे पूर्व अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के समाघान में मध्यस्थता के सिद्धान्त को कमी 
स्दीकार नहीं किया था । पाकिस्तान के प्रति झुकाव के रूसी राजनय को शीघ्र ही पुन 
भारत के प्रति झुकाव में मौड़ दिया गया । सोवियत बगलादेश के सम्बन्ध में रूस का 
दृष्टिकोण भारत समर्थक था। बगलादेश के सकट के समय पीकिंग पिण्डी-वाशिंगटन घुरी 
के निर्माण की सम्मावनाओं और उससे उत्पन्न खतरे को देखकर भारत ने 9 अगस्त ॥97 
को सौवियत सघ के साथ मैत्री-सन्धि पर हस्ताक्षर किए | इस तरह भारत और सोवियत 
राघ घीन-अमेरिकी सम्बन्धों मे भविष्य मे उत्पन्न होने वाले परिणामों का मुकाबला करने के 
लिए और अधिक निकट आ गए | सुरक्षा परिषद्‌ में भी रूस ने पाकिस्तान और उसके' बड़े 
आका अमेरिका के मनसूबों पर पानी फैर दिया । युद्ध के दौरान उसने स्पष्ट घेतावनी दी 
कि कोई भी विदेशी ताकत हस्तक्षेप करने का दुस्साहस न करे । रूस पूर्वी यूरोप के 
साम्यवादी जगत पर अपना प्रमाव बनाए रखने की नीति पर चलता रहा ताकि वहाँ से 
पश्चिम यूरोपीय राजनीति में प्रमावपूर्ण ढग से हस्तक्षेप किया जा सके । अत पूर्वी यूरोप 
के देशों में पनप रही सोवियत विरोधी प्रवृत्तियों का सामना करने के लिए उसने वारसा 
सत्धि सगठन को पहले की अपेक्षा और अधिक कठोर तथा सुदृढ़ बना लिया | रूस ने 
अमेरिका और पश्चिमी गुट के साथ अदसरानुकूल शीतयुद्ध को उभार देकर भरी स्टालिन 
के समान स्थिति को बिगाड़ने का प्रयास नहीं किया | सोवियत रूस ने अपना ध्यान यूरोप 
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और एशिया की ओर केन्द्रित किया लेटिन अमेरिका दर अफ्रीका के सम्बन्ध में उसका 
राजनय दिशेष सक्रिय नहीं रही ! 
युद्धोत्तर अन्तर्राष्ट्रीय सम्दन्धों की जटिलताओं में सोवियत दूटनीति अभी टक जितनी 
सफल और प्रभादकारी रही उतनी अमेरिकी कूटनीति नहीं | पश्चिमी एशिय' दश्दिण पूर्दी 
एशिया पूर्वी यूरोप आदि समी क्षेत्रों में सेदियत रूस ने अपना प्रमाव ददाया और अमेरिका 
तथा उसके सथी राष्ट्रों की घुन टियों का सकलताएूर्दक मुक्ाबत्य किया । 
नदम्दर 982 में सोवियत रण््ट्रपति द्रेझ़नेद दी मृत्यु के दाद उनके उत्तराधिकारी यूरी 
आनद्रोपेव (नदम्दर 982--फरदरी 984) ने अपने बहुत छोटे कार्यकाल में ही भारी 
चजनदिक कौशल दा परिचय दिया | उनका छोटा कार्यकाल अत्यधिक टनादों से मरा 
कल रहा किन्तु उन्होंने द्रेझनेद की नीतियों पर घलते हुए सोवियत जनत्ग का दिखास 
अर्सित किय' । उन्होंने आ“दिक निःशस्त्रीकर यूरोप में युद्ध की आशय्वका कम करने दया 
अमेरिका ते सम्बन्ध सुधारने पर दल दिया लेक्नि साथ ही अनेरिका वी राजनीदिक 
चुन तियों का सशक्त उत्तर मी दिया | अमेरिका द्वारा नाटो की ओर से यूरौप में नए परम'यु 
पअशेपास्त्र लगाने पर उन्होंने यह स्पष्ट चेनादनी दे दी कि सोदियत सघ भी उपयुक्त जदादी 
'कायदणही करेण | यूरी आन्द्रोपोद ने घीन वी ओर दोस्ती का हथ बढाने की कूटनीटिक 
पहल की | उनकी दिदेश नीति और कूटनीवि र" एक मुख्य लक्ष्य यह रहा कि भारत और 
रूस और निकट आए | शन्तिपू्ीण सहअस्दित्द का समर्थन करते हुए दआान्द्रोपोद ने रीगन 
प्रशासन की कुटिल दूटनीटि का सझलट्पूर्दक प्रत्युतर दिया ॥ यूरी अपद्रोपोद के 
उत्तराधिदारी चैरनेंको (फरदरी 984-मर्व 985) ने स्पष्ट कर दिया कि वे ब्रेझनेद टथा 
आनद्रोपोद की नीति में परिदर्नन करने दाले नहीं है | चेरनेंको ने कटर ४'र लचीले राज्नय 
का कुशलठापृदक उपयोग किया उन्हेंदे कह कि वे अन्तर ष्ट्रीय समस्याओं पर सभी फर्दो 
के साथ समानटा के दाधार पर बष्ददीत करने को तैयार हैं । यद्यपि सोदियत सघ श-न्ति 
च'हटा है तथापि दह न तो किसी की घमकी में आएया और न श्त्रास्त्रों में किसी देश के 
'डढत लेने देगा | स्पष्टट. यह राव अनेरिका को चेठादनी थी | देरनेंकों ने कहा कि सो दियत 
सघ वर्तग्गन चनादों को दृष्टियठ कर ऊपने शन्ति प्रयर्सो की नीति जामी रखेया | ढ़ 
खास दौर से छोटे देशों की सहायता करेया | उन्होंने एूँऊीदादी दिस्टरार के विरुद्ध र्धाई 
'कर रहे लोगें को भी सोदियत समर्थन जारी करने का दाश्दासन दिया | 27 फरदरी, 985 
को दैर्नैंके दवत्त यरिदनी देशो में समस्याद्धों को सुलझाने के लिए निल बैठकर दिदार 
करने का प्रस्ताव किया गया, लेकिन अमेरिका और उतके सायी देशों की नौदि सम्भ्ददः 
"प्रटीष्ठा करो और देखो' की रही । खेलों को नी राजनयिक चेटादनी और दाद के अस्त 
के रूप में प्रदुछ किया गया । 9 #प्रेल 984 को रूस न प्रथन बार अनैरिका दवा 
डल-्पिक चार्ट के उल्लघन को लेकर बहिष्कार की चेदादनी दी और लाख ऐंजिल्स में जो 
डोलम्पिक खेल हुए उनका महत्व रूस डर उसके कथी देशों के बहिष्कार के कार 
निश्दित रूप से घट गया। दार्ता के राज्नय के रूप में सत्र परिसीनन पर दिधार दिनों 
हुआ | जनदरी 4985 में ज़िनेदा में दोनों महाशक्तियों के बीच >स्त्र परिसीमन दार्ती इक 
डआारम्न हुई जो कि नदम्दर, 985 में रंग हो गई थी! 
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! मार्ध 985 को मिखाइल गोर्बाध्योव चैरनेन्को के उत्तराधिकारी बने । तब से लेकर 
दिसम्बर )99] ई तक का समय गोरबास्थोव काल के माम से जाना जाता है । इस काल 
में विश्व राजनीति में भारी परिवर्तन हुआ और उसका स्वरूप ही बदल गया। गोर्बाध्योव 
काल के राजनय की मुख्य विशेषताओं को निम्नलिखित रूप से रखा जा सकता है-- 

प्रथम गोब॑च्योव ने ग्लासनोस्त (खुलापन) और पेरेस्त्रोइका की नीति को अपनाया [| 
यह सोवियत कूटनीति में मौलिक परिवर्तन था । इससे विश्द के सम्मुख सोवियत सदस्यों 
से पर्दा हट गया | सोवियत सघ की वास्तविकता पूरे विश्व के सम्मुख उजागर हो गई । 

द्वितीय मिखाइल गौर्बाष्यौव की उदारवादी नीतियाँ के कारण सोवियत सघ से एक 
कै बाद एक गणराज्य पृथक होते गये और स्वय उन्होंने उन गणराज्यों को मान्यता दे दी | 
तीनों बाल्टिक गणराज्यों लैंटविया लिधुआनिया और इस्तोनिया ने सोवियत सघ से अलग 
होने वी घोषणा की | 2) दिसग्बर ]99] ई को सोवियत सप से अलग हुए ।2 में से 
]। गणराज्यों (केवल जार्जिया को छोड़कर) मे एक ऐतिहासिक समझौता रापत्न कर के 

राष्ट्रमण्डल बनाने का निर्णय लिया | रूसी गणराज्य के राष्ट्रपति बौरिस यग्रेल्तसिन को 

इस नवीन गणराज्य का अध्यक्ष त्िर्वावित किया गया | इसके साथ ही विश्व मानपित्र से 
सोवियत सप का अस्तित्व रामाप्त हो गया | 25 दिसम्बर 99] ई को मिखाइल गोर्बाध्योव 
ने सोवियत संघ के राष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दे दिया। इसके साथ ही एक युग की समाप्ति 
हो गई । अत मिखाइल गोर्बाध्योव की नीतियों को सोवियत संघ के विघटन के लिए 
उत्तरदायी ठहराया जाता है| 

तृतीय मिखाइल गोर्बाष्योव के नेतृत्व में सोवियत सघ ने पूर्वी यूरोप के देशों में रैनिक 
हस्तक्षेप करने अथवा उन्हें सैनिक शक्ति के बल पर दबाये रखने की नीति का परित्याग 
कर दिया । परिणामस्वरूप इन देशों की जनता का अपने अपने शासकों के विरुद्ध जमा 
आक्रोश फूट पड़ा | इस कारण से पूरे पूर्दी यूरोप में साम्यदादी शासकों का पतन हो गया। 

चतुर्थ जम॑नी का एकीकरण मिखाइल गोर्बाष्योेव की राजनेयिक शैली का महान्‌ 
उदाहरण माना जायेगा। 

प्रपम्‌ मिखाइल गोर्बाध्योद ने परमाणु हथियारों के परिसीमन करने तंथा अन्य विश्व 
झरायाओ के समाघात करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपतियों सर्वश्री रोनाल्ड रीगन और जार्ज 
बुश के साथ शिखर सभ्मेलन के राजनय का सहारा लिया। इससे दोनों ही महाशक्तियों 
के सबपों में उल्लेखनीय सुधार हुआ और विश्व से शीतयुद्ध का युग समाप्त हो यया । 

वच्ठम्‌ मिखाइल गोर्बाध्योव के कार्यकाल मे सोवियठ साघ और परिचमी यूशेप के देशों 
के दीब सबध निरन्तर सुधरते गये । 

सप्तम, सोवियत सघ ने वारसा सधि साप्रठन को भाग करने का निर्णय लिया तथा 
अपने रौनिक व्यय में मारी कटौती करने का निर्णय लिया । 

अष्ठम्‌ अन्‌ 99। ई. के खाड़ी युद्ध में सोवियत सघ ने सक्रियता से भाग नहीं लिया 
फल्लस्वरूप सयुक्त राज्य अमेरिका और उनके साथी देशों का पलडा अत्यधिक भारी हो 
गया। 

यह विश्व राजनीति में सोवियत सथ के समाप्त होने वाले दबदबे की पूर्व अवस्था थी । 
इस घटना चक्र ने महाशक्ति के रूप में सोवियत सघ के प्रमाव को समाप्त कर दिया। 
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नवम्‌ मिखाइल गोर्दाच्योद ने भी यात्राओं की कूटनीति का सहारा लिया | उन्होंने 
समुक्त राज्य अपरिका सम्यद'दी चीन भारत फ्रॉस स्था डिटेन इत्यादि देशें दी यात्रा 
की । इन यत्राओं से इन देशों में सावियत सघ के प्रति सदूनादता में दृद्धि हुई 
दशम्‌ सोदियत सपघ की नीति शान्ति दी नीति रही | विश्व में शान्ति और सखदनादना 
की स्थापना करने में सदुक्त रष्ट,सघ की महत्ता को भी सोदियत सघ् द्वारा मायता दी 
गई | निस्सदेह मिख्ाइल गोदच्योव एक युग प्रदर्तक थे और उन्होंने अपनी दिदेशनीति 
और राजनय को नई दिश"' प्रदान की | लेकिन उनके कार्यकाल में ही चोदियत सघ का न 
केदल विश्व वी मह'शक्ति के रूप में पतन हुआ अपितु रष्ट्र के रूप में भी अस्तित्व सनाप्त 
हो गया। 
सन्‌ 97 से 25 दिसम्बर 997 ई हक अर्थात्‌ सोदियत सघ के विघटन तक के 
राजनय के इटिहास को देखने पर निम्नलिखित प्रदृत्तियाँ स'मने आटी हैं-- 
प्रथम पूँपदादी देशों द्वारा सोदियत सघ वी स्थापना से ही उसका विरोध करने की 
नीति ने उसके राजनय को अदिश्दासपररा टथा कठोर बनने में महत्दपूर्ण मूनिक" कः निर्दाह 
क्या 
ब्िटीय स्दथ सोदियत साथ और पूर्दी यूरोप्र के देशों में साम्यदादी सत्ता को सुरक्षित 
रखना उसके राज्नय का मुख्य रद्ेश्य रहा है 
टूटीय दिश्व के देशों में सम्यदादी दिघारघारा का प्रचार प्रसार करना भी सोदियत 
राए्नय का प्रदुख लक्ष्य दिश्द में सम्यद'द दा प्रचार प्रसार करना रहा । 
चदुर्घ सोवियत सघ ने भी "सहायता के राजनय' का खुलकर सह"रा लिया । असलगत 
और दिवासशील देशों को इस सहायता के राजनय के मच्यम से प्रभदित करने का प्रयतल 
किया गया | सोदियत सघ ने म्घ्यस्यटा के राज्नय का भी प्रयोग क्या | 
पंचम, सोदियत सघ द्वारा शिखर सम्मेलन के रजनय का भी सहारा लिया गया। 
इससे सदुक्त चज्य अमेरिका के पय सब्दों को सुधारने में व्यप्पक रूप से सहददा मिली 
था शीटयुद्ध का दातदर"ण कम हुआ | 
वष्ठमू, सोवियत सपघ द्वारा गेर्दच्येव के शासन के पूर्व टक शक्ति के राज्नय का भी 
सहादा लिया गयः । पूर्दी यूरोप के उन देशों में सैनिक हस्दक्षेप किय' गया जिनमें सोदियत 
सघ दविरेघी शक्तियाँ सिर उठा रही थी | हगरी चेकौस्लोदकिया और पऐतैम्ड में इसी 
आधार पर इस्ठक्षेप किया गया ! 


ब्रिटिश राजनय 
(8955 एफ्रात्क्ड0) 
ग्रेट फ्रिटेन वा दोत्रफल लग्मग ५५ भर दगनील हैं जो समूचे सस'र द? स्दलीय छेत्र 
का लगनग 02 प्रटिश्त है । यह फ्रॉस का दो पदर्त, अमेरिका का 30दीं, ट्या सेदिदत 
रूस का 80दाँ माय है | ब्रटियश रज्नय के प्र-रस्निक कल में उदका राजनय उल्दी दिशेव 
औगोलिक रियति समुद्र दी शक्ति स्या व्यापार से प्रदित रहा और ठाज मी ये दत्द 
उसकी दिदेश नीति स्था उसके राज्नय के निर्धारण में महत्ती प्रमाद रखते है । फिर भी 
अन्तर्राष्ट्रीय यजनीदि के नये परिदेश ने द्रिटिश दिदेश नीतिछर राज्नय को नयी दिशा 
दी है | ब्रिटेन के रृष्ट्रनाडलीय स्दरूए आरिका के साथ उसके विशेष सम्दन्ध परमायु 
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अस्त्रों की दौड, विश्व शक्ति के रूप में उसके पराभव आदि ने ब्रिटिश विदेशनीति तथा 
राजनय को गम्भीर रूप से प्रमावित किया है | पर मूल रूप में ब्रिटिश विदेश नीति और 
राजनय ने अपनी ऐतिहासिक दिरासत का परित्याग नहीं किया है 

ब्रिटेन चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ देश है अत अपनी रक्षा के लिए नाविक शक्ति 
पर आज भी वह पूरा घ्यान दिये हुए है । अतीत मे समुद्र की रानी ((0ए०ला 0 0० 5८4७) 
होने के कारण ही ब्रिटेव एक सुविशाल साम्राज्य स्थापित कर सका था जिसके साथ उसके 
घनिष्ठ व्यपारिक और वाणिज्यिक सम्बन्ध थे। साम्राज्य की रक्षा व्यापार की निरन्तर वृद्धि 
अपनी समृद्धि एव शक्ति को रबयादर बनाए रखने हेतु--ढ्रिटेन ने एक नया आयाम अगीकार 
किया और दह था--शक्ति सन्तुलन की नीति (83/्०८ छत ९०%४८/) । अपनी स्वार्थपूर्ति 
के लिए निर्मित इस नीति को ब्रिटेन ने आदर्शदादिता युट देकर विश्व को यह बताया कि 
उद्देश्य सभी “लघु राष्ट्रों की स्वतन्त्रता की रक्षा करना है" जबकि दास्तव में उसका उद्देश्य 
किसी भी एक राज्य को अधिक शक्तिशाली नहीं बनने देना था । उसके राष्ट्रीय हित की 
यह माँग थी फि यूरोपीय महाद्वीप पर कोई भी राज्य इतना सशक्त नहीं बन जाए कि उसकी 
शक्ति उसके राष्ट्रीय हितों तथा उसके व्यापार को चुनौती दे । यदि कोई राज्य शक्तिशाली 
बतता भी था तो ग्रेट ब्रिटेन उसके विरुद्ध अन्य राज्यों के साथ गुटबन्दी करके शक्ति 
सन्तुलन स्थापित कर देता था । लुई 6वे तथा नेपोलियन बोनापार्ट के समय फ्रॉस तथा 
हिटलर के समय जर्मनी जब शक्तिशाली हो गए तो ग्रेट-ब्रिटेन ने इसी प्रकार की नीति का 
अनुशीलन किया। इस नीति के अनुसार ब्रिटेन ने अपनी अन्तर्राष्ट्रीय मित्रता एवं शत्रुता 
के सम्बन्ध गतिशील बनाए रखे | यह कहा जाता है कि इ ग्लैण्ड का कोई स्थायी शत्रु या 
मित्र नही है केवल स्थायी स्वार्थ एव उद्देश्य हैं। इनसे अनुकूलता रखने दाले राज्य उसके 
मित्र बन जाते हैं तथा प्रतिकूलता रखने वाले शत्रु बन जाते हैं । अपनी आवश्यकताएँ ब्रिटिश 
द्वीप की रक्षा साम्राज्य की सुरक्षा व्यापार एव वाणिज्य की उत्रति तथा औद्योगिक 
विकास--ये सब अतीत में ब्रिटिश नीति के महत्वपूर्ण उद्देश्य थे और आज भी ब्रिटिश विदेश 
नीति विचारों से नहीं वरन्‌ राष्ट्रीय हितों से प्रेरित है । बिल्‍्जे से लेकर विल्सन और कैलेगहैन 
श्रीमति थैचर और जान मेजर तक के सभी प्रधानमन्त्री इसी चिद्धान्त पर कार्य करते रहे 
हैं । सभी विद्वान इस मत से सहमत हैं कि ब्रिटिश राजनय के पीछे सैकडों वर्षों का अनुभव 
है । यह विश्व का सर्वोच्च राजनय है जिसकी अपनी विशिष्ट परम्पराएँ हैं । हैटर के 
अनुसार “अमेरिकी राजनय की भौँति यह घालाक भयभीत करने वाला और फूहड नहीं 
है । यह फ्रॉसीसी राजनय से अधिक महत्वपूर्ण तथा कम औपचारिक है । 

परम्पराओं पर आधारित होने के कारण ब्रिटिश राजनय रूढिवादी रहा है । इसका 
मौलिक ऊआपार व्यापारिक सिद्धान्त है ! एक प्रतिष्ठित व्यापारी की भौँति ब्रिटिश राफ़नय 
की साख है जो उनकी विनग्रता निष्कपटता तथा विश्वास के आधार पर जमी है । यह 
फ्रॉस इटली अथवा जर्मनी की भाँति पूर्वाग्रहों से बधा नहीं है और न ही यह पूर्व योजना 
के आघार पर धलता है । कुछ विद्धानों का तो यहाँ तक कहना है कि यह तुरन्त कॉफी 
(प्रद्चृणा। (06८) की गॉति घटनाओं की प्रतिक्रिया पर केद्रित है परन्चु यही उसके 
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लघीलेपन का भी कारण है | इस सन्दर्म में सर चौल्स ट्रेवेलियन का भरी यही मत है कि 
+क्रेटिश जनता किसी दुर्घटना के सम्बन्ध मे तभी विचार करती है. जब कोई दुर्घटना घटित 
होकर उसके समक्ष आए इससे पूर्व उस पर विचार नहीं किया जाता है ।' हैटर इस मत 
से सहमत है । अवसरवादिता की इस नीति के बाद भी ब्रिटेन अपने हितों तथा अपनी स्थिति 
के प्रति यूर्ण रूप से सजग है । ब्रिटेन की 520 की सदस्यता इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है 
आर्थिक सहयोग के माध्यम से ब्रिटेन का राजनय विश्वव्यापी है । आर्थिक सहायता और 
त्रकनीकी सहयोग इस राजनय के प्रमुख अग हैं ।' 

ब्रिटिश राजनीतिज्ञ और कूटनीतिज्ञ बडे योग्य और प्रतिमाशाली होचे हैं ) उनका राष्ट्रीय 
और अन्तर्राष्ट्रीय गजनीठिक जगत में महत्वपूर्ण स्थान है । ब्रिटिश राजनय कुलीनवन्त्रीय 
रहा है और ब्रिटिश राज्दूतों को प्राय सर्वत्र सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है ! ब्रिटिश 
राजनय शालीन और सयमी है | ब्रिटिश राजनयज्ञ आत्मश्लाघी न होकर प्राय पर्दे के पीछे 
रह कर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निमाते रहते हैं और लोक्तान्त्रिक आचरण तथा भाषा 
पसन्द करते हैं । निकल्सन का मत है कि ब्रिटिश दूत्तों को दो विरोधी दृष्टि से देखा जाता 
है | एक पक्ष इन्हें अकल्पनाशील अनमिज्ञ अकर्मण्य और सुस्त मानता है दूसरा पश्ष इन्हे 
पूर्ण जानकार विश्वसनीय और सकट के समय शान्त मानता है | कुछ उन्हें कुटिल तो कुछ 
अन्य इन्हे नैतिकता का मूर्त्तरूप मानते हैं| इन विद्येधी दृष्टिकोणों के बाद मी इतना निश्चित 
रूप से कहा जा सकहा है कि ड्रिटिश राजनय योग्य और कुशल शजदूतों के हाथों में है | 
इसका आधार आत्मसयम निष्कपट व्यवहार तर्क स्राख और मध्य मार्ग है । ब्रिटिश 
विदेशनीति और उसकी राजनयिक गतिविवियों व्यादहारिक रही हैं 

ब्रिटिश विदेश नीति और राजनय मे कम से कम दो क्षेत्र ऐसे हैं जो उसकी मूलभूत 
परिस्थितियों से निर्णायक रूप से प्रमादित होते है। नीति निर्माताओं को इन क्षेत्रों में वातावरण 
के प्रमुख तत्वों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने होते हैं | ये दो क्षेत्र हैं--राष्ट्रीय सुरक्षा 
और आर्थिक कल्याण की देखमाल | प्रथम की दृष्टि से ग्रेट-द्रिटेन नाटो सच्धि संगठन का 
सदस्य बना और सयुक्त राज्य अमेरिका के साथ इसने विशेष सम्बन्ध स्थापित किए | 
ग्रेट-ब्रिटेन द्वारा विमिन्न अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों समस्याओं कठिनाइओं और सघषों के सम्बन्ध 
मैं जो दृष्टिकोण अपनाया गया उस पर द्ष्टिपात करने से स्पष्ट हो जाता है कि ब्रिटेन के 
बाह्य वातावरण ने उसकी अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति एवं हितों पर गष्मीर रूप से प्रमाव डाला 
है। बाद्य दातावरण के प्रमाव से ग्रेट ब्रिटेन विश्व की महत्दपूर्ण समस्याओं में स्वय मागीदार 
बनता है | यह भागीदारी पुन उसके आन्त्तरिक सपनों स्रोतों से मर्यादित होती है । 

दर्तमान मैं ब्रिटिश विदेश नीति और राजनय का एक मुख्य उद्देश्य अमेरिका के साथ 
विशेष सम्बन्ध दनाए रखना है | सन्‌ 399] के खाड़ी-युद्ध में ग्रेट-ड्टिटेन ने संयुक्त-राज्य 
अमेरिका का पूर्ण साथ दिया था। राष्ट्रीय सुरक्षा एवं राष्ट्रीय आर्थिक कल्याण की दृष्टि से 
बह्विटिश सरकार पर पड़ने दाले दबादों ने उसे अमेरिका के साथ विशेष सम्बन्ध स्थापित करने 
के लिए प्रेरित किया है | इन उद्देश्यी की पूर्ति के लिए ब्रिटिश दिदेश नीति में समय-समय 
घर असमरसता एवं अन्तगत्तियाँ भी दिखाई दी है| असंग्ति का एक उदाहरण यह है कि 
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एक और यह सयुत्त राज्य अमेरिका के साथ यथासम्भव घनिष्ठ राजनीतिक और सैनिक 
सम्बन्ध रखता है तथा दूरारी ओर यूरोपीय आर्थिक समुदाय के सदर्स्यों के साथ इससे 
घषिष्ठ आर्थिक सम्बन्ध है | सयुक्त राज्य अमेरिका के साथ ब्रिटेन के विशेष सम्बन्धों वी 
एक पिशेषता यह है कि ये सम्बन्ध अयन्त दीर्घकालीन है | दूसरे ब्रिटेन की दृष्टि से इन 
सम्बन्धों का मूल्य रौनिक प्रकृति का है और तीसरे यह इस प्रकार के सम्बन्ध हैं कि दोनों 
ही पक्ष दादा अर्थ अपी दृष्टि से लगाते हैं | 9वी शताब्दी के अन्त मे जब अमेरिका की 
शक्ति बदी तगी से उराके साथ घनिष्ठ सम्बन्ध ब्रिटिश विदेश नीति और शजनय के मुख्य 
रशिद्धान्त बत गए और सपुक्तराज्य के साथ सपर्ष को हर कीमत पर रोकने की चेष्टा की 
गई । द्वितीय विश्व युद्ध के समय जर्मगी के विरूद्ध अमेरिका से सन्धि तथा विश्व युद्ध के 
दाद विकसित झोवियत राघ के साथ रापर्ष आदि की रिथति में यह स्पष्ट हो गया था 
वि अमेरिका और ब्रिटेन वे बीच सन्धि सम्भव और आवश्यक है । ब्रिटेन अमेरिका के साथ 
इहुपक्षीय नप्टो सग्धि संगठन में शामिल हो गया और उराके बाद थ्यापारिक आर्थिक और 
अगुशलि की दृष्टि से दोनों राज्यो के बीध प्रिरन्तर सम्बन्धों का विस्तार हुआ । ब्रिटेन के 
साथ सहयोग से अमेरिका की रुचि व्यवहारवादी रही है । ब्रिटेन के राजवयिक और सैनिक 
क्षेत्रों मे अमेरिका के साथ पनिष्ठ सम्बन्ध ब्रिटिश विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य रहा है। 
इसी प्रवार पश्चिमी यूरोप दे राज्यों के साथ घनिष्ठ सम्पर्क स्थापित करने मे ब्रिटिश 
अधिकारियों वी रुचि रही है । 

ब्रिटिश राजनय के उपयोग का एक साघन राष्ट्रमण्डलीय व्यवस्था है | राष्ट्रमण्डलीय 
देशों के साथ ब्रिटेन के विशेष राम्बन्यो ने ब्रिटेन को एक ओर अपना प्रमाव बनाए रखने मे 
तौ दूसरी भर समूचे विश्व के साथ निकट सम्पर्क रखने मे सहायता दी है | राष्ट्रमण्डल 
वी स्थापगा के माध्यम से ब्रिटेत ने पुरा)े उपनिवेशों से सम्बन्ध (व्यापारिक और 
राजनीतिक )तथा अन्तर्राष्ट्रीय जगत मे अपयम महत्वपूर्ण स्थान बनाएं रखा है । ब्रिटिश विदेश 
सेवा का एक भाग राष्ट्रमण्डलीय देशौ के साथ सम्बन्धो को देखता है | ये सम्बन्ध व्यापक 
है-आर्थिक राजनीतिव सामाजिक सॉस्कृतिक आदि । इसका दूसरा साधन है जासूसी | 
ब्रिटिश राजनय भी अमेरिका व रूस की भौंति जासूसी का उपयोग कर सूचनाओं की प्राप्ति 
करता है | स्मरणीय है कि सभी देश जासूसी का उपयोग करते है । ! कहा जाता है कि 
प्रिटिश राजनय न्याय और कल्याण भावना को अपनाए हुए है | न्याय साख दिश्वास 
आत्म सयम और मानव कल्याण पर आधारित ब्रिटिश राजनय अपने उद्देश्यों की पूर्ति में 
सफल रहा है। इसी कभी भी अत्यधिक तीव्र कदम नहीं उठाए है। यह मध्यमार्ग में विश्वास 
करता है । जहाँ ब्रिटिश राजनय का विश्व राजनय मे अपना मान सम्मान व प्रतिष्ठा का 
स्थान है वहीं इरामे दोष भी बताये जाते है | द्विटिश व्यक्तिगत चरित्र का मूल आपार घ्यक्ति 
का अपो आप में सीमित रहना है | ब्रिटिश राजदूत सामाजिक नहीं है | सामाजिकता 
राजनग्र में महत्वपूर्ण स्थान रखती है । किसी अन्तर्राष्ट्रीय समस्या पर प्रिटिश रुख 
आदर्शवादिता से प्रेरित होकर शीघ्र यधार्थ घरातल व स्वार्थ का मार्ग अपना लेता है | 
स्वाभाविक है कि ऐची नीति उपविषेकी हो प्लायेगी तथा इसका असगत हो जाना आइचर्यज़बक 
नहीं होगा । 

) डॉ एय पी राय वहीं पूछ 0 
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अन्तरष्ट्रीय कानून दे नियम हैं जिनके अनुसार सम्य स्दतन्त्र सार्दननिक और 
स्वशासी राज्य शान्तिकाल त्था युद्धकाल में एक दूसरे के सथ व्यवहार दरतें हैं| इनका 
अपना दिशिष्ट स्थान है। राष्ट्रों के मध्य राजनीतिक शक्ति के लिए सघर्ष पर यदि कोई 
प्रतिबन्ध है ल केदल अन्तर ष्ट्रप्प कानून का । डन्‍्तरष्ट्रीय कानून सार्दमौम राज्यों के आपत्ती 
सम्दन्धों का नियमन करते हैं अन्तरष्ट्रीय समाज में उनके ऊचिकारों और कर्तव्यों दी 
व्याख्या करते है तथा उनके द-पित्दों का स्पष्टीकरण करते हैं | ये कनून अन्तर्राष्ट्रीय 
समान में व्यदस्था स्थपित करने का कम करते है | 
राजनय और अन्ताप्ट्रीय कानून के मध्य महत्वपूर्ण नेद हैं | र'ज्नय दिशुद्ध रुप से 
राष्ट्रीय हिर््ते की अनिदृद्धि का स'घन है जबकि अन्तर्राष्ट्रीय कानून राष्ट्रीय हित से परे 
अन्तर्ट्रीप कानून व्यदस्था को महत्व देटा है । राजनय दह कला और सन है जिसका 
उपयोग दि" त्र राज्य ऊपने लक्ष्यों की प्रप्ति तथा विदेश नीति के क्रियान्दरन के लिए अपने 
राजनयिक प्रतिनिधियों अयदा राजदूतों की सहायता से करते हैं जबकि अन्तर्ट्रीय कानून 
दास्तव में उन नियमों या कानूनों का समूह है यो राज्यों के मध्य राजनीतिक आर्थिक 
व्यापारिक सौंस्कृतिक अथदा सैनिक सम्दर्त्यों का निर्धाराग करदा है । राजनय द्वारा 
अन्तरष्ट्रीय कानून को इसी अर्य में सम्भान दिया जता है कि अन्तर्राष्ट्रीय जय में व्यदस्था 
दनी रहे और राज्नय क्रियारील रह सके । अत्तर्राष्ट्रीय कानूनों के कुछ मौलिक नियमों 
के अनुपालन से प्रय ऐसी परित्वितियों कयम रहने में सहायता निलटी है णिनमें राजनय 
समुचित रूप से क्रियाशील हो सके ! अन्तर्राष्ट्रीय कानून द्वारा राज्यों के बीच पारस्यर्रिक 
दिश्दास को प्रेत्सहन दिया जाता है जिससे राजनय का आदर सम्नद बनत्प है | यदि 
राज्य, किसी भी अन्तरंष्ट्रीय कानून अथदा नियम या उदाचार की परदाह न कर राष्ट्रीय 
हिर्तों दी उपलब् के लिए पृ राज्नय का प्रयोग करेंगे दो अन्‍्टर्राष्ट्रीय जय में 
अराजकटा की स्थिति पैदा हे' लाएगी और सदैद दुद्ध की आशदा बनी रहेगी | 
राजनदिक प्रतिनिधिदों के अधिकार और स्वत्न्द्रठाएँ अन्तर्राष्ट्रीय कानून का विषय 
हैं। राजनयिक र/कर्ताओं की नियुक्ति उनकी स्वीकृति, प्रत्यय पत्र, अधिकार, श्रेटीयों, 
उन्मुक्तियोँ ऊदि अन्तर्राष्ट्रीय कानून से ही नर्यादित होटी है | इत्त प्रकार जहाँ राजनय 
राज्य के मध्य सम्दन्ऐं का नियनन और रष्ट्रीय हिर्ले वा सदर्द्धन करटा है दहीं अन्तर्राष्द्रीय 
कानून, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध के नियमों का निर्धाराय कर॒टा है । राज्नय द्वारा राज्यों के 
डापसी सम्बन्ध को सुधारने के तरीकों एद सिद्धान्ते पर दिदार किया जाटा है | सदुक्त 
राष्ट्रसघ जैसे अन्तर्सषष्ट्रीय स्प्ट्रीय सग्ठन अन्‍्दर्राष्ट्रीय कनून क' दिषय हैं किन्तु संयुक्त रष्ट्रसघ 
में सदस्य राज्यों के प्रतिनिधि जिस प्रकार कर्य करते हैं दह राज्जद का दिषय है | 
डन्तर्राष्ट्रीय कानून राज्नय के सघन के रूप में भी उपयोगी है। यह राजनदिक लक्ष्यों की 
उपलब्धि के लिए साचन प्रस्तुत करता है | रान्नपिकों के लिए सामान्य भाषा, प्रक्रिया 
सम्दन्धी सुदिधा, समदने डुझने कया तरीदा, दिदाद तय करने टया समझौटा करने के 
मापदार्डो झादि की आउश्यकटा रहठी है यो उन्हें अन्दर ष्ट्रीय कानून द्वारा उपत्य होते 
हैं| इनके होने से उच्चि दार्ती सुपम इन जागी है। पिन चन्धियों में अच्पष्टदा रहदी है दे 
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अपने लदर्यों को प्राप्त नही कर पाती | सच्धि-वार्ता की प्रक्रिया और रूप भी अन्तर्राष्ट्रीय 
कानूने द्वारा तय किया जाता है | राजनय के एद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय 
कानून पर आधारित तर्क प्रस्तुत किए जाते है । 

जद राजनय अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को तय करो का प्रयास करता है तो अन्तर्राष्ट्रीय 
कानून अनेक प्रकार से उसका सहायक सिद्ध होता है । यह अन्य शज्यों में एक राज्य के 
अमभिकरणणों की रक्षा करता है उसकी प्रादेशिक अखण्डता की रक्षा करता है अन्य राज्यों 
की नीति को प्रभावित करता है तथा राष्ट्रीय सम्पन्नता की अभिवृद्धि करता है। अन्तरोष्ट्रीय 
विवादों को तय करने के रामी तरीकों मे अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों का अनुसरण किया जाता है| 
सारौश में यह कहा जा राकता है कि अन्तर्राष्ट्रीय कानूत राज़नय का अत्यन्त उपयोगी सापन 
है। यह एक दृष्टि से राजनय का परिणाम भी है। अन्तर्राष्ट्रीय कानून का अधिकांश भाग 
रिवाज़ों पर आपारित है। यह कूटनीति द्वारा की गई स्धि-वार्ताओं एव समझौता दार्ताओं 
की परम्परा कौ अपने पियर्मों का आघार बनाता है। सम्मेलनीय राजनय (0जाशिताए 
००३८५) के निर्णय अन्तर्राष्ट्रीय कानून के सामान्यतः स्वीकृत अंग बन जाते हैं । 
कूटमीतिक पत्र थ्यवहारों एव औपचारिक घोषणाओं द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय कानून का विकास 
किया जाता है | स्पष्ट है कि ये दोनों एक दूसरे के सहायक हैं ।' 

राजनय की परण्पराएँ अन्तर्राष्ट्रीय कानूत का एक महत्वपूर्ण खोत है । राजनयिक 
परम्पराओं से अत्तर्राष्ट्रीय कानून के विकास मे जो सहयोग मिला है उसे विभिन्न उदाहरणों 
सहित प्रस्तुत करते हुए डॉ. शील के आसोपा ने लिएा है-- 

+४राजनय की नई तकनीकों एवं नए तरीकों ने अन्तर्राष्ट्रीय कानून के विकास को 
सन्मव बनाया है। वर्तमान शताब्दी के छठे एव सातवें दशक में राजनय की भई तकनीकों 
का ऐजी से विकास हुआ है | प्रथम महायुद्ध कै दाद कान्फ्रेस डिप्लौमैसी पर ज्यादा ध्यान 
दिया जाने लगा । युदोतरकाल में तो अनेक प्रभुख व्यवस्थाएँ अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के 
माध्यम से ही की गई है। पेरिस पीस सप्मेजन 99, दाशिंगटन सम्मेलन 92।, लोकार्नो 
सम्मेलन 925 जेनेवा डिसआरमामेंट कान्फ्रेस 9932 एथा 3937 एव द्वितीय महायुद्ध के 
दौरान काहिरा सम्मेलन, तेहरान सम्मेलन 943, याल्टा सम्मेलन, पोद्सडम सम्मेलन तथा 
945 में सयुक्त राष्ट्रसघ की स्थापना के लिए सान फ्रॉँसिसको सम्मेलन उल्लेखनीय हैं! 
इन सभी के द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को व्यवस्थित किया गया हथा इनसे अन्तर्राष्ट्रीय 
कानून के अनेक नियमों का विकास हुआ 

युद्ध के दौरान ही व्यक्तिगत राजनय, सम्मेलनीय राजनय के साथ ही प्रारन्म हुआ । 
यह शिखर वार्ता के माध्यम से प्रारम्म हुआ | युद्ध सरयी अनेक प्रमुख निर्णय ब्रिटिश इ्रघान 
मन्त्री दिंस्टन चर्षिल तथा अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट के दी बातधीत के दौरान लिये 
गए | अदलाण्टिक चार्टर 94, काहिरा सम्मेलन 943, तेहरान सम्मेलन 943, याल्टां 
सम्मेलन 954, पोट्सडम सम्मेलन 945, मै व्यक्तिगत राजनय की भूमिका ही प्रमुख रही। 
रूजवैल्ट, चर्चिल तथा स्टालिन ने तथा शद में रूजदेल्ट, स्टालिन तथा एटली ने मुद्धोत्तर 
पाजनीति के बारे मे अनेक फैसले किए ज़िन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय कानून को एक नई दिशा दी। 
सत्धियों की ध्याख्या बाध्यकारिता राजनयिकों के अधिकार, युद्धबन्दियों सम्बन्धी व्यवस्थाएँ 
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युद्ध अपराधियों पर मुकदमें मानद-अधिकार, नर-सहार (जिनोसाइड) निवेधक आदि के 
विकास मे राज्याध्यक्षों के बीच हुई इस व्यक्तिगत सहमत्ति ने प्रमुख भूमिका निमाई | 

राज्याध्यक्षों के व्यक्तिगत प्रतिनिधियों तथा पूर्णाधिकार प्राप्त प्रतिनिधियों ने व्यक्तिगत 
शजनय को और सुदृढ बनाया । रिचर्ड निकसन के कार्यकाल में हेनरी कीतस्तिंगर ने युद्ध को 
समाप्त/करने साम्यवादी चीन के साथ राजनीतिक सम्बन्ध स्थापित करने, पश्चिम एशिया 
के युद्ध को समाप्त करने तथा अरव-इजरायल सन्धि-वार्ता करवाने में महत्वपूर्ण माग लिया। 
भारत के दुर्गाप्रसाद धर पी एन हकक्‍्सर आदि ने भी बगलादेश की स्थापना के दौरान, 
मारत-रूस सन्धि के दौरान प्रधान-मन्त्री के विशेष दूत की हैसियत से सम्पूर्ण कार्यवाही में 
भाग लिया और महत्वपूर्ण निर्णय किए । राजनयिकों के व्यवहार तथा उनके द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय 
कानून के नियमों को प्रयुक्त करने के ढग से यह स्पष्ट होता है कि अमुक राज्य अन्तर्राष्ट्रीय 
कानून के किन नियमों को मान्यता देता है तथा किन क्षेत्रों में नए नियमों के विकास की 
आवश्यकता कौ अनुमद करता है | 

राजनयिक व्यवहार भी अन्तर्राष्ट्रीय कानून के विकास में सहयोगी है | राजनयिक 
वास्तव में समस्त अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के प्रमुख अमिकर्तो एवं माध्यम है, वे अपने राज्य 
तथा दूसरे राज्य के मध्य सम्बन्धों को ठोस आपार प्रदान करते हैं । राजनयिक व्यवहार से 
स्वत कामूनों का निर्माण नहीं होता वरन्‌ उससे यह स्पष्ट होता है कि उसका राज्य 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार के किस नियम के प्रति क्या दृष्टिकोण रखता है | इस प्रकार विभिन्न 
राजनयिकों के माध्यम से मौजूदा नियमों का निर्धारण हौता दै और प्रकट स्वीकृति के आधार 
पर उन्हें ठोस स्वरूप प्राप्त होता है । राजनयिकों को अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का व्यावहारिक 
अनुमव होता है अत उनके व्यवहार अन्तर्राष्ट्रीय कानून का स्रोत बन जाते हैं। राजनयिक 
के सस्मरर्णों से इस बात का भी पता चलता है कि जिन देशों में उन्होंने अपने राज्य का 
प्रतिनिधित्व किया है उन देशों का अन्तर्राष्ट्रीय कानून के प्रति क्या विचार अथवा दृष्टिकोण 
है | जार्ज एफ कैनन, के एम पत्निकर, जॉन फाआस्टर डलेस, आआइजनहावर, कैनेडी 
हेनरी कीसिंगर, रिचर्ड निक्‍्सन रीगन आदि के सस्मरणणों से हमें अन्तर्राष्ट्रीय कानून के प्रति 
उनके राज्यों के दृष्टिकोण की अच्छी झलक मिलती है| ऐ 
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राजनयिक अभिकर्त्ता और वाणिज्य दूत : श्रेणियाँ 

एवं उन्मुक्तियाँ; तृततीय राज्य के सन्दर्भ में स्थिति, 

राजनयिक निकाय, अग्रत्व का नियम, प्रत्यय-पतन्र 
एवं पूर्णाघिकार 
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वर्तमान समय में अन्तर्राष्ट्रीय सबधों के सघालन मे अमिकर्त्ताओं या प्रतिनिधियों की 
महत्वपूर्ण भूमिका होती है । राजनगिक अमिकर्त्ताओं का अर्थ ऐसे प्यक्तियों से है जो अपने 
राज्य और स्वाणतकर्त्ता राज्य के राजनीतिक सम्बन्धों का सघालन तय करते है फ्रॉस मे 
इमको सार्वजनिक भन्त्री ((॥9८5 9॥0॥८) कहा जाता है । एक राजनयिक अभिकर्त्त 
'का यह कर्तव्य हैं कि वह अन्य राज्यों से अपने राज्य के अच्छे सम्बन्धी का तथा अपने 
देशवासियों के हितों कौ ध्यान एखे और सभी महत्वपूर्ण विषयों पर अपनी सरकार को प्रतिवेदन 
प्रस्तुत करें । इन अमिकर्ताओं की सहायता अनेक पदाधिकारियों द्वारा की जाती है | रथायी 
मिशन के अध्यक्ष के अतिरिक्त कमी कभी विशेष उद्देश्यों के लिए अन्य राजनियक अभिकर्ता 
भी नियुक्त किए जाते हैं ! ये शव यात्रा के समय अथवा किसी समारोह के समय अपने समप्रभु 
या शासनध्यक्ष का प्रतिनिषित्द करते हैं । 

स्थायी दूतावासों की स्थापना आधुनिक फाल की देन है | मध्य युग मे राज्यों के बीच 
आपसी सम्बन्ध बहुत कम थे और जो सम्बन्ध थे उनका सचालन विशेष कार्य के लिए भेजे 
गए प्रतिनिधि द्वारा किया जाता था । अपना कार्य समाप्त होने एर वह वापस आ जाता था। 
स्थाई राजदूत भेजने की प्रथा !4वीं शताब्दी मे इटली गणराज्य में प्रारम्भ हुई । फ्रॉस के 
लुई ।वें ने अनेक राज्यों की राजधानियों मैं अपने स्थाई प्रतिनिधि भेजे । बाद मे यातायात 
और सचार साधनों के विकास के फलस्वरूप राज्यों के आपसी सम्बन्धों का विस्तार हुआ 
और ।7रवीं शताग्दी तक प्रायः सभी राज्यों ने स्थायी दूत भेजने की परम्परा अपना ली । 
प्रो फेनविक के कथनानुसार आज कोई भी राज्य शेष ससार से सम्बन्ध विष्छेद कर 
अलग थलग नहीं रह सकता । उसे विश्व रामाज में सहयोगपूर्वक रहना पड़ता है। 


]98 दज्नद ले /लिद्धन्त 





ऋत्येक मन्य्टा तरफ स्वटन्क बज्य दूसरे बर्ज्यों में डाले हिटों का प्रतिलिपि करने 


कै लिए रज्दरिक अनिशर्द नेज्टा है डर दूसरे दज्यें के अपिकर्दायं का मदाप्द लपदट 
है. हिल्टु ऐद करने के लिए टह उचर्रप्टीय कानूल के दृष्टि से बाध्य नहीं है । राजटदिक 
अधिसदों भेजने और स्टायट करने का अधिकार रक अर्ड-सचदु राज्य को के है या नही. 
इसका निश्दय उस कर्द-स्तदु राज्य टथा उख्छो प्रदादिट काने डाले सज्य के बौच होने 
डाही सब घर निरंर करटा है। जद टक टिन्रि टर्दी सात्राज्य का माय रहप टद टक उसे 


विदेशों हे व्यापारिक सन्पियों करने व्य अपिशार या. डिल्टु दह न्‍्यायी दुट री भेज सखटा 
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था। 
इज्डटिक अबनिकर्ट् को पिदुत्तरि राजटस्राअक रान्टें में रुक डण की जानी है। 





ऋनानयंल यह अपिजार झट्िपात में परिनाधिट कर दिएए जता है । रद का राष्ट्रप्टि 
उया शदुच रज्य बनेरिका का रष्ट्रगदि [नोतेट की मइनरि से) राजदूदों की लिशुत्ति 
करता है। भारट में यह शक्ति ग्रद्धतदि के मान से प्रषाद मन्त्र द्वार फ्दुच्त की उाई है। 
अझानत्य ध्ययदर के बलुत्ार प्रत्येक देश की राजपाओ में झेदल एक क्याई राजनयिस 
अभिकर्दी निइक्त लिया जाटा है । झुद के सूनय टटन्प लित्र रज्य का फ्रदिदिद एक 
खुब्मदूत राज्य नें दूसरे युद्मदृठ राज्य की उदय के डिटों की रषट करदा है । छिद्धान्टक 
इचडद में मो कोई अति नह है कि एक है व्रत को एक ने बपिक देशों के प्रदिलिदित्द 
का दार्य एप हक्मर । ऐड: प्रक सब किय जपदए है जब कई छोटे राज्य लिझटदरदा हे 
अऋपद सरकारी व्यय कम करदे के घलिए रेटा किया साय है ॥ 
इुक्क साज्य हाय दूसरे शज्य के केजे खाने दाले दूदों की शओरपी उतकि पारत्यरिक 
ऋम्झौदों पर विनर करती है | समान्यत एक राज्य जिस करी में दूदों का स्टायट करा 
है रही श्रेपो के दूट फ्रेचिट करटाः है | गनििटुजरनैम्ड इद्दा अपदाद है। यह ग्रेट उिटेस 
टया अचेकछ देखो के राजदुर्टों का म्टायट किया सादा है. डिन्टू यह सिद्री देश मे अपने 


दजदूद नही मेजर है ॥ 


५ 


| 


इज्नदिक ऊूनिकर्दओं की ओेशियों 
((लाच्यकऋ०्ठ थ॑0577:% 47०८७) 

दूटों को उनेक अर में विन जिट किया यया है | मापट्रीय विदापकों ने दूट की 
डाडश्य्कटा एुई सप्योगिय के क्दीदार करके उहस ओफियों का इस्लेस मिया है  फटुछ 
अापटीय रज्पथक्तौ कैटिल्प डयप दूट को रा का जुउ कहा यप है क्योकि इसके डाब्ा 
लोग एक-दूसरे ले राटच्रीर कटे 
करवा झआादश्यऊ है 

आअरदीद मंव ८ कौटिल्द ने थेप्यटा सर बपिदारें की दृष्टि से टूतें को दी के फिर 
मैं दिलजित किया है, ये है--नि:टृष्टार्य, घरिनिटर्य और शापदाइर ॥ फ्रदन श्फी के टू्ें 
नें डफात्य सै सी येप्य्टर, दूल्पे में छान पद की कुछ सोप्यटार बार टच में 
झतात्य थघद की सादे येप्य्टर पर्यष्ट माय पाई हैं । फ्यद डेगे के टूहों को व्यय 
डदित्ार और कर्दय नीपे शाप ये | इतदी टुल्तद जाइुनिक राजदूट जे वी उप रूकती है ॥ 


ईैं।इच नाबाद में भारतीय और धश्दात्य मूट का टल्नेड 


चजनईक अशिकरत्ता और ऋषणिण्य ट्रतत ॥99 


दूसरी श्रेणी मे राजदूतों के अधिकार सीमित थे और तीसरी श्रेणी के राजदूर्तों को 
कैवल सन्देश वाहक मात्र माना गया। 


कामन्दक नै भी कौटिल्य द्वारा प्रस्तुत दूतों के वर्गीकरण को स्वीकार किया है। इन्होंगे 
दू्तों के कर्तव्यों का विस्तार से उल्लेख किया है | उनके मतानुरगर दूत को अपने और 
दूसरे देशों के बीच सम्पर्क स्थापित करने घाहिए दूसरे राज्यों में अपने राजा के प्रमाव 
ठथा गुर्णों का प्रधार करना चाहिए उसे अन्य राज्य के विमित्र अर्गो की वास्तविक शक्ति 
का परिचय प्राप्त करके अपने राजा को बताना धाहिए दिदेशी राजा के असन्तुष्ट वर्ण को 
अपने साथ मिला लेना चाहिए आदि आदि | 

पाश्यात्य घत प्रो औपेनहैम ने राजनयिक दूर्तों के दो प्रकारों का उल्लेख किया 
है--() वे दूत राजनीतिक सम्ि दार्ता के लिए भेजा जाता है और (2) वे दूत जो समारोहपूर्ण 
कार्यों के लिए अथवा अध्यक्षों मे परिवर्तन की सूचना देने के लिए भेजे जाते हैं । विभिन्न 
राज्य समय समय पर दूसरे राज्यों को विशेष दूत भेजते है जो राजतिलक शादी दाह क्रिया 
आदि मे भाग लेते है। दोनों प्रकार के दूत एक जैसा स्तर रयते हैं । राजनीतिक दूतों को 
पुन दो भागों मे विभाजित किया जा सकता है--(।) स्थाई और अस्थाई रूप से किसी 
राज्य मे समझौता वार्ता करने के लिए मैजे गए दूत और (2) किसी कॉग्रेस या सम्मेलन 
का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजे गए दूत । दूसरे प्रकार के राजनीतिक दूत यद्यपि जिरा 
राज्य को भेजे जाते है उसमे बसते नहीं है किन्तु दे निश्चय ही राजनयिक दूत होते है और 
इस पद के सभी विशेषाधिकारों का प्रयोग करते हैं। 

उल्लेखनीय है कि मध्यकाल तक राजदूतों की श्रेणियाँ नहीं थी । उस समय अप्रत्व 
की व्यवस्था थी और प्रत्येक देश का दूत अपनी सवारी और गाडी अन्य देशों के दूत स 
आगे रखने का प्रथल करता था । उस समय यह विर्दास किया जाता था कि कियी देश 
विशेष में प्राप्त अग्रत्व के आघार पर ही उनकी महत्ता तय की जाती है | इसलिए राजदूत 
श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करने के लिए अपनी चतुराई शौर्य एवं ऐश्वर्य का प्रयोग करते थे | 
प्राथमिकता का निर्धारण सबसे पहले रोम के पोप द्वारा किया गया । उसके अनुसार स्वर्ग 
की राह दिखाने वाले धोप का स्थान सर्वोपरि था । उसके बाद रोम के सब्राट का स्थान 
था । सम्राद के उत्तराधिकारी तीमरी श्रेणी मे रखे गए । इनके बाद फ्राम्क्त एरागन और 
पुर्तगाल के शासकों का स्थान था | यह वर्गीकरण राज्यों द्वारा स्वच्छा स स्वीकार नही 
किया गया था अत अनेक राजदूत आपस मे इसी प्रश्न पर लड बैठत थे । ऐसे सघर्षों मे 
कमी कमी द्वद्द युद्ध की स्थिति भी आ जाती थी । इस प्रकार दूतावास राजनीतिक 
कार्य कलापों का क्षेत्र न होकर द्वद्व युद्धों का अखाड़ा बन गए । सन्‌ 66) ई. में स्वीडन 
के नए राजदूत के लन्‍्दन आने पर उसके स्वागत के समय गाडियाँ आय प/छ करने के 
विवाद को लेकर फ्रॉस तथा स्पेन के राजदूतों में झगडा हो गया। सीसी चालक गाडी 
से खींच लिया गया तथा दो घोडे अगविहीन कर दिए गए एक सैनिक की हत्या कर दी 
गई | लुई ।4वे ने इस कार्य से रूष्ट होकर स्पेन से सजनविक सम्बन्ध टोड दिए और यह 
धमकी दी कि यदि लन्दन स्थित स्पेन के राजदूत को दण्डित न किया गया और स्पेन न 
फ्रॉस से क्षमा याचना नहीं की तो वह स्पेन के विरुद्ध युद्ध वी घेषपा कर दग' | स्पन न 
कदुटा समाप्त करने के लिए फ्रॉस से क्षमा याघना करते हुए क्षत्तिएर्टि नी क'। 
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उक्त दिदादों का अन्त करने के लिए त्था दिश्व के सभी नार्गो स॑ व्याएरिक सम्बन्ध 
स्थादित करने के लिए ठया 85 की दियना कद्रेस ने टया 488 वी एक्तत लीं (#5 
[3 ःञ्क्थार) कॉप्रेस ने दिन्त्रि प्रसार के दू्ों दी टीन श्रेणियों तथा दरिष्दता' का क्रम 
निरिद्न किया । दियना काँग्रेस ने दलों की तीन श्रेीयों का टलरेख किया | इसने छॉट 
राज्यों के दूले वो लोई स्थान प्राप्त नहीं था। एक्त ले श॑ंपल दी कॉं्रेस ने आइदी स्त्री 
(१ाप्रद5 रिल्यठ८०) की नई देनी की रचना की । दूरे की ये दिनिक्र श्रेय निम्नलिखित 
प्रकार हैं. 
4 राजदूत (#8092552०075) 
राजदूत दी प्रदक-राज्य के सम्प्रमु का प्रतिनिदि माना रात है| प्रारम्भ में केदल शाही 
सम्नन से युक्त राज्यों द्वारा ही राजदूत भेरे ल्‍्था स्दीकार किए जाते थे । किन्टु द्वितीय 
विश्ददुदध के दाद कुछ छोटे राज्य भी राजदूत निदुक्त लरने लोगे। अपने राज्य के सफादु 
का प्रतिनिधे होने के काराग रप्दूत अनेक विशज्ञाप्रिक्ार सम्तात एद नुदियाएँ प्रदान दी 
'जदी हैं। इसे स्दाग्टकर' राज्य के ऊध्यण से सीपे मिलने और दाला लरने का अपिआार 
होता है | रानटन््रत्मक शासन व्यदल्था मे रालदूत के ये #दिकार महताएू। थ लिल्तु 
आज दी लोकतन्त्रत्मक शासन व्यदस्था में मन्त्रियों का महत्द बढ़ जाने से अधिक 
रापतदिक कार्य दिदेश दिनाय स्दत ही रुप्पादित कर लिये पाते हैं! राणदूरों का रून्य 
ऊपिकार यह है कि उन्हें परन श्रेष्ठ (पा &+८८०४८५) के रूए में स्म्योदित किया पाता 
है। इस रख्द का प्रयोग उस साय से ही किया घाटा है पा4 ये रारदूत अपने रा के 
स्यक्तिपत प्रटिनिबि हुआ करते थे | रायूत का स्थान, पद प्रतिष्टा और ऊप्रत्द कट की 
दृष्टि ते सर्दोररि होच है। केदल प्रथम की के रापनयिक अपिकनाण को हा रापादूट सता 
जाठा है। 
दीं शटद्धी दे! अन्त तक रॉ प्रत्यए पर्वों में केटल रापदूत शब्ध कप है प्रयोष 
जरट' था. किन्तु दाद में दह उसाघारा और पूप्र श्ियुना शब्दों का मो प्रयाग करत 
ल?। सन्‌ 893 से सदुक्त राज्य अमरिला राणदूठ न्‍टर के दाइतदिक अपिकरा सती 
निदुन्ति नरीं रूर॒टा दा और इत्तलिए दशिटनरेऐे याने टाले “देशी रास्तटिक कऑनिलाना 
भी निम्न स्टर के हेते थे 
3. दूर्प अध्िकरयुक मन्द्री और उस्त्यारत दूद 
(१#पप्रक् ल्‍6970९ए७३१५ उच्च ६5६७5 ६चाः३०765375) 


इन्हें दूसरी श्रेगी वा राजलदिल अमिता माना गाता है। ये क्‍पन प्र राज्य + 
सम्तु के व्यक्तिगत दूत नारीं होते इसलिए इन रास्टूत रौसा साप्मान और अधिलाए प्राप्त 


नहीं होटा है। ये रारदूलों ही शोटि स्ताएानाअना राज्य से अच्यट ने माप नहीं दिल माने 
और न इनाओ विशेष्र सम्नान सूचक झूपिकार प्राज होते हैं । इनको ज्गान्य के कार0 परत 
द्रेष्ठ हहभर सम्बोधित किया था सत्ता है लिन्तु यह टाफा अधियार नहीं है + ऐा झ 
अनन्‍्टरततलियों नामक दूत इस श्रेणी ने ऊपे है । 

यूरोप मे अन्याई कार्यो के लिए भेजे याने दाले दूतों के भाप्य सचारा शुद्ध का अ्योप 
क्रिया घाटा था जि उनमे टथया दर्द ज््याई रूप से बनते दाल मन्त्रिया क रीच अत्ार 
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किया जा सके । बाद मे इसके साथ पूर्ण अधिकारी शब्द का प्रयोग भी किया जाने लगा 
इन्हें प्रेषक राज्य समस्त शल्तियाँ प्रदान करता है । 


3 आदासी घनद्री (85965 एल्डातला।) 


यह राजनयिक अमिकर्त्ताओं की तीसरी श्रेणी है। 8]8 के एक्शा लॉ शैपल वे 
अन्तराष्ट्रीय राम्मेलन से इस नए वर्ग का प्रारम्भ हुआ । व्यवहार में इनमें तथा द्वितीय श्रेर्ण 
के दूतों मे विशेष अन्तर नहीं है। इनका औषित्य यह था कि ग्रेट ब्रिटेन ऑस्ट्रिया फ्रॉस 
आदि की महाशक्तियाँ यह चाहती थी कि उनके तथा निष्न शक्तियों के दूर्तों मे अन्तर रह 
तथा इनके दूतों को अधिक प्रतिष्ठा न दी जाए । इन दूर्तो को परमश्रेष्ठ के रूप में सम्बोधित 
करने दी शिष्टता भी नहीं बरती जाती है। आजकल आवासी मन्‍्त्री गियुक्त करने की प्रथ 
कम होती जा रही है। 


4 कार्यदूत ((॥986 0'&#॥75) 


इस वर्ग के दूत उपर्युक्त दूतों की मौति राज्य के अध्यक्ष द्वारा दूसरे राज्यों के अध्यक्ष 
के लिए नहीं भेजे जाते दरनू एक राज्य का विशेष मन्त्रालय दूसरे राज्य के विदैश मन्त्रालय 
के लिए भेजता है। फलत इन दूर्तों को दूसरों वी मौति विशेष सम्मान विशेषाधिकार एव 
पन्‍्मुक्तियाँ प्राप्त नहीं होती हैं । ये दूत अपनी नियुक्ति के प्रत्यय पत्र राज्य के अध्यक्ष को 
न सौंप कर विदेश मन्‍्त्री के समक्ष प्रस्तुत करते हैं । भारत में मैक्सिको मगोलिया और 
इधियोपिया आदि राज्यों के कार्यदृत होते हैं । 

किसी देश में स्थित सभी दूतों को सामूहिक रूप से राजनयिक निकाय (0॥900306 
0०श००) कहा जाता है | इनमें वरिष्ठतम दूत को डायन (0) था) अथवा दूत शिरोमणि 
कहा जता है । ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल के सदस्य आपस मे जिन दूर्तोी का आदान प्रदान करते 
हैं उन्हें उच्चायुक्त (((॥8॥ (00॥॥5५०7६४) कहते हैं । मारत मेँ दाणिज्य दू्तों के अलावा 
राजदूत उच्चायुक्त और दूतों की अन्य श्रेणियों विद्यमान है। 

परम्परागत रूप से राज्य प्राय समान श्रेणी के राजनयिक दूरतों का आदान प्रदान 
करते हैं । व्यवहार मे इस नियम के अपवाद भी हैं । आजकल यह प्राचीन परम्परा दूट घुकी 
है जिसके अन्तर्गत केवल बडे राज्यों द्वारा ही राजदूत भेजे जाते थे | अब किसी छोटे देश 
के लिए मडाश्ति द्वारा राजदूत भेजना एक प्रकार से छोटे राज्य के अहम को सन्तुष्ट 
करना है। 

राजदूत या मन्त्री के नीचे एक राजनयिक मिशन मे सैकडो व्यक्ति कार्य करते हैं | 
आवश्यकता के समय मिशन के सरकारी और गैर सरकारी सदस्यों के बीच अन्तर किया 
जाता है | सरकारी सेदी वर्ग वह है जिसके समी रादस्य प्रेषक राज्य के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त 
किए जाते है । गैर सरकारी सेवी वर्ष मे रसोइया माली तथा मिशन के अधिकारियों के 
रोवक होते हैं। इनकी स्थिति के सम्बन्ध ये पर्याप्त विवाद हैं| अतेक राज्यो मे सौजन्य वश 
ही इगको राजनयिक विशेषाधिकार और उन्समुक्तियाँ प्रदात की जाती है । 

राजदूतो के अप्रत्व का क्रम उनके आगमन की सरकारी सूधना की तिथि से निश्चित 
होता है। यह नियम वियना कॉँग्रेस मे निर्धारित किया गया था । आजकल इस नियम का 
कई राज्य अनुसरण नहीं करते और वे राजदूतों की ब्येष्ठता उनके प्रमाणपत्र उष्स्थित 
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किए जाने की तिथि से निर्धारित करते हैं । मारत में इसी परम्परा का पालन किया जाता 
है। 


दूतों की नियुक्ति 
(&97०व्राणिशा[ व 25095) 
राजनयिक अमिकर्त्ताओं की नियुक्ति करते समय उनकी आवश्यक योग्यता और गुणों 
का निर्धारण प्रेषक राज्य स्वय करता है | वह ऐसे लोगों को दूत बनाकर भेजता है जो 
उसके राष्ट्रीय हितों की पूर्ति कर सके । दूसरे राज्य को यह अधिकार है कि यह कारथ 
बताए बिना ही अन्य राज्य के प्रतिनिधियों का स्दागत न करें । दू्तों की नियुक्तियों के सम्डन्ध 
में कुछ निम्नलिखित उल्लेखनीय दातें महत्वपूर्ण मानी जाती हैं-- 
पूर्व स्वीकृति अन्तर्राष्ट्रीय सम्दत्धों के इतिहास में कई ऐसे उदाह्ठरण हैं जब एक 
राज्य द्वारा दूसरे राज्य के प्रतिनिधियों का स्वागत नहीं किया गया | सन्‌ 885 में सयुक्त 
राज्य अमेरिका ने मि कीले (4: ॥(००५) को दूत बनाकर इटली भैजा किन्तु इटली 
सरकार ने उसका स्वागत नहीं किया क्योंकि ॥4 वर्ष पूर्व सयुक्त राज्य अमेरिका में एक 
आम समा में बोलते हुए कीले ने पोष के प्रदेश के इटली में दिलय का विरोध किया था 
इस प्रसग में पत्र-व्यवहार में ऑस्ट्रिया-हगरी सरक्पर ने बताया कि दूसरे राज्यों को प्रतिनिधि 
भेजने से पहले उन राज्यों की स्वीकृति प्राप्त कर लेनी चाहिए | सन्‌ 893 में अमेरिकी 
विदेश मन्त्रालय ने राजदूत नियुक्त करते समय विदेशी सरकारों से पहले ही पूछ लिया कि 
क्या उनको प्रस्तावित नामजद व्यक्ति स्वीकार होगा | तब से यह व्यवहार एक स्वीकृत 
नियम दन गया है । वर्तमान में राजदूतों की नियुक्ति के पूर्व संबंधित देश से स्वीकृति प्राप्त 
कर ली जाती है। 
महिला राजदूद : महिलाओं को राजनयिक नियुक्त करने के सम्बन्ध में दिधारक एकमत 
नहीं है ] इतिहास में महिला राजदूतों के उदाहरण बहुत कम मिलते हैं । सर्वप्रथम फ्रौंस के 
लुई चौदहवें ने पोलैण्ड में महिला राजदूत की नियुक्ति की थी | 8दीं तथा 9वीं शताद्दियों 
में महिला राजदूतों की नियुक्ति का कोई उदाहरण नहीं मिलता । प्रथम विश्वयुद्ध के बाद 
सोदियत सघ सपयुक्त राज्य अमेरिका ठया भारत ने महिला राजदूतों की नियुक्ति की | मारत 
की श्रीमति विजयलक्ष्मी पण्डित को सोदियत रूस (948-49), सयुक्त राज्य अमेरिका 
(॥949-5।) और ग्रेट ड्िटेन (954-62) आदि देशों में राजदूत बनाकर मेजा गया था । 
प्रत्यय-पत्र ([.९(९४ ०/ (:स्प्ृशा९९) : राजनयिक अमिकर्त्ता की नियुक्ति करते समय 
राज्य के अध्यक्ष की ओर से प्रत्यय-पत्र दिया जात्प है ॥ इसमें यह सूचना रहती है कि अमुक 
दाक्रि को आउक़ ट्रेश क्रा राज़्टूत इनाफा जला डडा है । फ्ल्दए-एकर के हो का होज़े हैं- 
(॥) मूल प्रत्यय-पत्र जो एक मोहरबन्द लिफ़ाफा होता है और (2) इसकी प्रतिलिपि जो 
खुली रहती है । दूसरे देश में पहुँचने पर प्रतिनिधि अपने आगमन की सूचना हैतु विदेश 
मन्त्रालय को अपने प्रत्यय-पत्र की प्रतिलिपि भेज देता है मूल प्रत्यय-पत्र को एक विधिदत्‌ 
समारोह में स्वागतकर्त्ता राज्य के अध्यक्ष कौ अर्पित किया जाता है| कार्यदूत को दिए गए 
प्रत्यय-पत्र पर विदेश झनन्‍्त्री के हस्ताक्तर होते हैं और इसे स्दागतकर्त्ता राज्य के विदेश मन्त्री 
को अर्पित किया ज्यता है। 


चक्‍तविक ऋषेकर्ता ऑ+ काथिण्य दूत 203 


स्थाई राजदूत को अपने साधारण कार्य व्यापार सम्पन्न करने के लिए प्रत्यय पत्र के 
अतिरिक्त अन्य किसी अमिलेख की आवश्यकता नहीं डोती किन्तु जब उसे कुछ विशेष 
कार्य सौंपे जाते हैं को उस्ते पूर्ण अधिकार पत्र (६७॥ 70४८) प्रदान किया जाता है । ये 
शक्तियाँ सम्बत्पित कार्य के अनुसार सीमित अथवा असीमित हो सकती हैं । इस पर राज्य 
के अध्यक्ष के हस्ताक्षर होते हैं| 

संयुक्त पाजदूब साधारणत एक राध्य प्रत्येक राज्य के लिए अलग राजनयिक 
अपिकर्त्ता मेजठ! है किन्तु कुछ परिग्थिठियों में एक ही व्यक्ति को कुछ राज्यों में दूत कर्म 
करने का एत्तरदात्यिव सौपा जाता है | उदाहरण के लिए, भारत स्थित अमेरिकी राजदूत 
नेपाल में भी अमेरिकी राजदूत के कर्त्तव्य का पालन करता है| इस्री प्रकार लन्दन में भारत 
का उध्चायुक्त आयरलैण्ड और स्पेन के लिए दूत का कार्य करता है | यूगोस्लाविया स्थित 
भारतीय राजदूत यूनान तथा बल्गारिया के लिए भी दूत का कार्य करता है| इसी तरह 
स्वीडन में स्थित भारतीय राजदूत डेनमार्क और फिनतैण्ड के लिए मैक्सिको का पनामा 
के लिए और इटली का अल्बानिया के लिए दूत का कार्य करता है | 

प्रारम्भ में राज्य विदेशों में अपने एक से अधिक प्रतिनिधि नियुक्त करते थे | वर्तमान 
में भी ऐसा किया जाता है। द्वितीय विश्वयुद्ध के समय ग्रेट ब्रिटेन ने सयुक्त राज्य अमेरिका 
में राजदूत के अतिरिक्त मन्त्री स्तर के एक या अधिक व्यक्ति भी नियुक्त किए। ऐसी स्थिति 
में एक को वरिष्ठ बनाया जाता है और अन्य उसके अधीनस्थ कार्य करते हैं । 


विशेषाधिकार एव उन्मुक्तियाँ 


(यकयाधृ:65 200 ]7079॥065) 


वर्तमान में राजनयिक प्रतिनिधियों को अपने कार्य एद दायित्वों को सम्पत्र करने के | 

लिए अनेक विशेषाधिकार तथा उन्पुक्तियाँ प्रदान की जाती हैं । ये विशेषाधिकार रिवाजी 
एक अमभिसमयात्मक कानूनों पर आधारित होते हैं । राजदूतों के स्वतन्त्र कार्य सघालन के 
लिए ही ऐसी व्यवस्था की जाती है । अन्तर्राष्ट्रीय कानूत के मुख्य विच्ञारक ओपेनहीम के 
कथनानुसार “राजनयिक प्रतिनिधि राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनका गौरव होता 
है । वे अपने कार्यों को पूरी तरह ठभी सम्पन्न कर सकेंगे जब उन्हें विशेषाधिकार प्रदान किए 
जाएँगे ।” आजकल सामान्यत निम्नलिखित विशेषाधिकारों एव उन्मुक्तियाँ को उचित माना 
जाता है 

व्यक्तिगत अनतिक्रम्यता ((₹८काबा 035) 


राजनयिक अमिकर्त्ताओं को उतना ही पवित्र माना जाता है जितना राज्य के अध्यक्ष 
कौ | अत उनको जीवन-रक्षा की विशेष सुविधा दी जाती है तथा उन्हे स्वागतकर्तता राज्य 
के कानूनी क्षेत्राधिकार से अलग रखा जाता है । राजदूत पर किया यया आक्रमण उसके 
राज्य पर किया यया आक्रमण माना जाता है जो युद का कारण बन जता है | राजदूत 
को दी गई सुरक्षा बिना शर्ते अथवा पूणे नहीं होती | यदि राजनयज्ञ कोई गैर कानूनी कार्य 
करता है तो स्वागतकर्त्ता राज्य आत्म रक्षा के लिए कदम उठा सकता है। 

प्राचीन भारतीय विचारकों ने दूत को शारीरिक क्षति पहुँचाना मारना अथवा बन्धन में 
बखना निन्दनीय कार्य बताया है | कौटिल्य के अनुसार दूत चाण्डाल होने पर भी अवध्य 
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है | महामारत के शान्त्रिपर्व मे भीष्म ने युधिष्ठर को बताया कि दूत को मारने वाला नरकगामी 
और भ्रूण हत्या के पाप का भागी होता है। आजकल अन्तर्राष्ट्रीय कानून और न्यायालयों 
के निर्णयों द्वारा यह सुस्थापित हो चुका है कि किसी राजदूत को बन्दी बनाना तथा उसका 
माल जब्त करना अवैध है यहाँ तक कि शत्रु राज्य के दूत को हानि पहुँचाना भी उचित 
नहीं है | यदि उत्तेजना मे किसी दूतावास को क्षति पहुँचाई जाती है तो सम्बन्धित राज्य को 
इसकी क्षतिपूर्ति करनी चाहिए । 

स्पष्ट है कि दूत की अवध्यता का अर्थ उसे पूर्ण सुरक्षा प्रदान करना है | यही 
अनत्तिक्रम्यता होती है । इसके अनुसार दूत का शरीर इतना पवित्र माना जाता है कि कोई 
व्यक्ति हिंसा या उपद्रव द्वारा उसकी क्षति नहीं कर सकता है| न्यायालय उस पर मुकदमा 
चला कर दण्डित नही कर सकते | दूत के सहयोगी व्यक्तियों और वस्तुओं को सुरक्षा प्रदान 
की जाती है । उसका परिवार अनुचर वर्ग गाडियाँ पत्र व्यवहार आदि अनतिक्रम्य समझे 
जाते है | देश का दण्ड विभाग उस पर लागू नहीं होता है । इस सन्दर्म मे राजदूत का यह 
कर्त्तव्य हो जाता है कि वह आत्मनियन्त्रण से काम ले और स्वागतकर्त्ता देश के कानून का 
आदर करे | लॉर्ड मेहोन के कथनानुसार, “यदि कोई दूत स्वागतकर्त्ता राज्य की सरकार 
के विरुद्ध बडयन्त्र करता है तो वह अन्तर्राष्ट्रीय कानून का उललघन करदा है | उसके 
विशेषाधिकारों की शर्त यह है कि वह अपने कर्त्तव्यो की सीमा का उल्लघन नहीं करेगा। 
यदि उसने ऐसा किया तो स्वागतकर्त्ता राज्य अपनी सुरक्षा के लिए आवश्यक कार्यवाही कर 
सकता है | यदि कोई राजदूत स्वय ही आग मे कूद पडे तो अनत्तिक्रम्थता का दावा नहीं 
कर सकत्प | यदि वह अपने को अनियन्त्रित भीड मे डाल दे ज्ञो उसके अधिकारों की रहा 
नहीं की जा सकती | 


2 राज्य क्षेत्र बहता (299 ह धाव)974॥9) 


राजदूत एवं उनके परिदार के सभी रादस्यों को स्वागतकर्त्ता राज्य के क्षेत्राधिकार से 
बाहर रखा जाता है । उन्हे स्थानीय क्षेत्राधिकार से उन्मुक्तियों प्रदान वी जाती है ) यह 
अधिकार अन्तर्राष्ट्रीय कानून के क्षेत्र मे एक नया विकास है प्राचीन विचारको के लिए यह 
अचात था | पहली बार इसे ग्रोशियस की रचनाओं मे स्पष्ट किया गया | प्रो ओपनह"म के 
मतानुसार राज्य क्षेत्र बाह्मता एक कल्पना मात्र है क्योकि राजनयज्ञ यथार्थ मे स्दागतकर्ता 
राज्य क प्रदेश से रहता है | वह राज्य के कानूनी दायित्व स॑ मुक्त नही होता किन्तु वहा क॑ 
न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त रहता है । अनेक मामलों मे यह सिद्ध हो चुका है कि 
रणज्य क्षेत्र बाह्मता कवल साहित्यिक अर्थ मे महत्व रखती है । सन्‌ 934 मे बरलिन स्थित 
अफगान राजदूत की हत्या हो गई । इस मामले में जर्मन -य्यःलय ने यह तर्व स्दीकार 
नहीं किया कि अफगान दूतावास में घटित यह घटना जर्मन प्रदश से बाहर है | 


3 निवास की उन्मुक्ति ([#रह्ाएा॥॥9 ए 907९) 


राजदूत को निवास स्थान सम्बन्धी उन्पुक्तियाँ प्रदान की जाती हैं | स्दागतकर्त्ता राज्य 
की पुलिस न्याय'लय तथा न्यायालय का कोई कर्मचारी इसमे प्रदेश नहीं कर सकता | 
यदि इस क्षेत्र मे कोई अपराधी प्रदेश कर जाए तो दूतादास के अधिकारियों का कर्तव्य है 
कि दे उसे राज्य सरकार को सौंप दे | अपन इस विशवाधिकार का दुरुपयोग कर दूतावास 
अपराधियों क अडडे नहीं बनन दिए जा सकते | ऐस' होने पर राज्य आवश्यक कार्यवषटी 


॥॒ ४42 «बा 
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कर सकता है! घुड़साल एवं मोटर गैरेज को निवास स्थान का भाग माना जाता है । 
निवास क्षेत्र में राज्य के अधिकारियों का प्रवेश दूतावास के अविकारी की अनुमति से ही 
होता है | अनैक बार दूतावास शरण पाने के इच्छुक अपराधियों को शरण देता है | यदि 
राज्य न्यायिक कार्यवाही के लिए उस अपराधी की मौंग करे तो दूतावास का कर्तव्य है कि 
शरकार को सौंप दे । यदि राजदूत ऐसा न करे तो स्दागतकर्त्ता राज्य उसे शारीरिक क्षति 
पहुँचाने के अतिरिक्त कोई मी कार्यवाही कर सकता है | 
4 विदेशी दूतावारा में शरणदान (॥५9एवा #छाशहग 8.९ह200प5) 

दूतावास में राजनीतिक अपराधियों को शरण देने के सम्बन्ध में विमित्र देशों में 
अलण-अलग व्यवस्थाएँ प्रघलित हैं । प्रारम्म में अधिकौंश राज्यों के दूतादार्सों में ऐसी शरणदान 
परम्परा थी। आजकल यह केवल दक्षिण अमेरिका के राज्यों मैं है । दूसरे राज्यों में दूतावार्सों 
को यह विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है कि वै अपनी इमारतों में राजनीतिक अपराधियों को 
शरण दे सकें । यदि कोई राजदूत ऐसा करता है तो रधानीय सरकार शक्ति का प्रयोग कर 
अपरापी को पकड़ सकती है । मानदीय दृष्टि से ऐसे लोगों को दूतावास में शरण दी जा 
सकती है जो उत्तेजित भीड या पैर कानूनी कार्य करने वालों के आक्रमण से मयमीत हों । 
राजनीतिक अपराधिएों को इस प्रकार की शरण दी जा सकती है । 


5 फौजदारी क्षेत्रापिकार से उन्पुक्ति 
(छडलाए०क णा एफकांग्रयी उद्याउता2ा0म) 

राजनयिक अभिकर्त्ताओ कौ स्वागतवर्तता राज्य के फौजदारी क्षेत्राधिकार से पूर्ण उन्मुक्ति 
प्रदान की जाती है | कानून और व्यवस्था के नाम प्र उनको बच्दी नहीं बनाया जा सकता 
और न पुलिस द्वारा उनको पकड़ कर उन पर मुकदमा चलाया जा सकती है । इनसे यह 
आशा की जाती है कि अपराध न करें और स्वागतकर्त्ता राज्य के कानून का स्वेष्छा से 
पालन करें | ऐसा न करने पर उन्हें प्रेदक राज्य को वापिस भेजने तथा उनके देश द्वारा 
दण्ड की व्यवस्था की जा सकती है। राजा या राज्य के विरुद्ध पड़गन्त्र में शामिल होने 
दाले दूतों को स्वदेश दापिस जाने के लिए बाष्य किया जा सकता है । 


6 दीवानी क्षेत्राधिकार उन्मुक्ति 
(एफ्श्ताफाणा एणा। टध४॥ वए549९0900) 

दूतावार्सों के सदस्यों पर कोई दीदानी कार्यवाही नहीं की जा सकती है ! उन्हें ऋण 
न चुकाने पर बन्दी नहीं बनाया जा सकता और न ही उनकी गाड़ियों घोड़ों तथा साज समान 
को जब्त किया जा सकता है । ग्रोशियस का कहना था कि “राजदूत की व्यक्तिगत सम्पत्ति 
ऋणों की अदायगी या सुरक्षा के लिए न्यायालय या सम्प्रमु राजा के आदेशों से जन्त नहीं 
की जा सकती ।” यह विशेषाधिकार राजदूत को घिन्तामुक्त रहकर कार्य करने के लिए 
दिया जाता हैं। ग्रैट ब्रिटैन में 708 में एक कायून बनाया गया जिसके अनुसार यदि राजदूत 
कर्ज अदा नहीं करता है त्तो उसके विरुद्ध सम्मन जारी नहीं किया जा सकता | सयुक्त 
शज्य अमेरिका में कौग्रेच के कानून द्वारा राजदूत के विरुद्ध की गई कार्यवाही को 
असौविधानिक घोषित किया गया है । दीदानी क्षेत्राधिकार से मुक्ति के कुछ अपदाद भी हैं | 
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4. गवाही देने से उन्मुक्ति (ट॒९०(॥00० रण धाणर्छांगड़) 

राजदूत को किसी मामले में गदाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता | उसे 
गदाही के लिए न तो किसी न्यायालय में बुलाया जा सकठा है और न ही घर जाकर कोई 
अधिकारी उसकी गदाही ले सकटा ॥ यदि दष स्दय गदाही देने के लिए सहमत हो तो 
न्यायालय उसकी सक्री का लान उठा सकते हैं । सन्‌ 88] में अमेरिकी राष्ट्रपति गारफील्ड 
की हत्याके समय देनेजुएला का राजदूत दही रफप्स्यित था। दह अपनी सरकार से अनुमति 
प्राप्त करके गवाह बन यया । राजदूत चाहे तो गदाड़ देने दी प्रगर्थना को ठुकग् सकता है। 
सन्‌ 856 में हातैन्ड के राजदूत ने एक नर-हत्या कान्ड देखा था, किन्तु अदातत में _ 
इसदी गदाही देने से इन्कार कर दिया | 
8. पुलिस से उन्युक्ति (८+९छ|0का 7077 20८6) 

राज्दूत को स्दागतकर्ता राज्य वी पुलिस के छेत्राघिकार से बाहर रखा ज्प्त्य है और 
दहीँ की पुलिस के आदेश एद नियम उस पर दाघ्यकारी नहीं होते | दूसरी ओर जिन दिर्यो 
घर पुलिस नियन्त्रय रखटी है उन पर राजदूत मनयानी नहीं कर सकता है। यह आया की 
जाती है कि राजदूत उन सभी आह्ञार्जों एद नियमों का पालन करेगा यो उसके मार्ग मैं दष्घक 
नहीं है और समाज वी सामान्य सुरद्ग एद व्यदस्था के लिए उपयोगी हैं | यदि राजदूत एंसा 
ते करे रो प्रेइक सरकपरों से उसे दपिस डुलाने की प्रार्थना वी जय सकती है। 
9. करों से उन्मुक्ति (:९०७9४०० 70घ व 25९5) 

स्थानीय सरकार राजदूत पर आयकर या दूसरे प्रत्प्त कर नहीं लगा सकती वह 
स्वायतकर्त्ता चज्य की सम्प्रनुता का दिषय नहीं बनाया जाय सकता । उससे मकान, बिजली, 
सफाई, नल डादि सेदाओं का मूल्य लिया जग सकता है । कुछ देशों से रौजन्यदश यह भी 
नहीं लिया जाता । दूसरे प्रवार के 3प्रत्यव कर लिए जा सकते हैं | दियना अमिसमय में 
दूठों को करों से मुछ् रखने का त्रिद्वान्ठ स्दीकार किया गया था | दहां इन पर लागू होने 
दाले करों कौ सूची बनाई गई । राजदूत एद उसके परिदार के सदस्य व्यक्तिगत उपयोग 
के लिए जो चीज नैंगाते हैं उठ पर कोई सीम्ग-शुल्क अयदा चुँगी नहीं ली जाती है । 
0. घार्मिक अधिकार (एं/४७४ ० एधाह+07) 


राज्दूत सो धार्मिक श्षेत्र में स्दतन्द्रदा प्रदान की जाती है | दह अपने दिश्दास के 
ऊनुसार पूज्य और उपासना कर सकता है। उसका घर्म स्थानीय घर्म और विश्दास से मित्र 
हो सकठा है । दह ऊपनी उपात्तना के लिए राजदूठादात्त परिसर में ही मन्दिर, गिरजाघर: 
मत्जिद डादि का निर्माण करा सकत्ग है। 
प. पत्र-य्यवहार की स्वव॒न्त्रता (६76९60फ ० (0कफ्रपशंट्वफ0फण) 

राजनयिक दूद क्यो ऊपनी सरकार के रूथ पत्र व्यदहार करने की पूरी स्दटन्त्रदा 
प्रष्त हेटी है| स्यानीय सरकार द्वार उसके पत्र-व्यदहारों का विरीश्चन नहीं किया ज्यता । 
2. व्यादसादिक ढार्य (8एथ्ं०६5 3प०भंपटड) 

कुछ लेखर्दों के मटानुसार राजदूलें कौ व्यापारिक कार्यों को उन्दृक्ति नहीं देनी चाहिए । 
यदि राजदुत के पस उसके क्पर्दल्य और निदास के अतिरिक्त कोई दास्टदिक सप्पत्ति है 
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तो इस पर कर लगाया जा सकता है। एक राजदूत हारा निजी व्यवसाय किए जाने पर 
अमियोग चलाया जा सकता है । अनेक विधारक इस मत का समर्थन करते हैं किन्तु 
समस्या यह है कि राजदूत की व्यक्तिगत सम्पत्ति और उन्मुक्ति के बीच अन्तर किस प्रकार 
किया जाए। 
3 अनुधर दर्ग के लिए उन्मुक्तियाँ ([क्राधाहा॥र॥€5 07 रिशग्राएशे 

राजदूत को जो विशेषाधिकार राँपे जाते हैं वे एक सीमा तक उसके अनुधर वर्ग को 
भी प्राप्त हौते हैं। इनमे दूतावास मे दाम करने वाले कर्मचारी दूत के व्यक्तिगत सेवक 
उसके परिजन तथा नौकर चाकर शामिल होते हैं । राजदूत द्वारा अपने अनुधर दर्ग की 
पूरी सूची स्वागतकर्ता राज्य के विदेश मन्त्रालय को सौंपी जाती है । इस सूची के अलावा 
किसी व्यक्ति को कोई राजनयिक विशेषाधिकार नहीं दिया जाता है । 

राजदूत दी पत्नी या पति को उक्त सभी विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं । यदि राजदूत 
चाहे तो उराके पारिवारिक सदर्स्यों के विशेषाधिकार को निरस्त भी किया जा सकता है| 
दूतावास में काम करने वाले कर्मधारी परामर्शदाता सचिव तथा सहघारी इत्यादि को 
दीवानी तथा फौजदारी न्यायालर्यों के क्षेत्राधिकार से मुक्ति प्रदान की जाती है। राजदूत के 
निजी नौकरों के सम्बन्ध में कोई सुनिश्चित नियम नहीं है किन्तु उन्हें प्राय दीवानी उन्मुक्ति' 
और सीमित फौजदारी उन्पुक्ति प्राएा होती है । राजदूत के सन्देशवाहकों को पूर्ण दीवानी 
और फौणदारी उम्मुक्ति प्रदान की जाती है । 


सृतीय राज्य के सन्दर्भ में राजनयिक अभिकर्ता की रिथिति 
(05900 0 0/9000200 #20057 ॥260970 ॥0 7979 59९) 

प्रत्येक राजनयिक अमिकर्त्ता को पद ग्रहण के लिए जाते सम्रय या अपनी सरकार को 
प्रतिवेदन देने के लिए लौटते समय तीसरे राज्य की सीमाओं में होकर जाना पड़ता है। 
अत प्रश्न यह उठता है कि इस तीसरे राज्य में राजदूत की स्थिति क्‍या होनी घाहिए। 
राजदूत को न केवल रास्ता पाने के लिए तीसरे राज्य से सम्बन्ध रखना पड़ता है वरन्‌ 
अन्य दो स्थितियों में भी यह आवश्यक बन जाता है-- 

(3) यदि राजदूत एक ऐसे युद्ध प्रवृत्त राज्य में है जहाँ अन्य राज्यों द्वारा सैनिक 
अधिकार किया जा घुका है (2) यदि हीतरे राज्य द्वारा उसके कार्य मे हस्तक्षेप किया जाता 
है । तीसरे राज्य में इन राजनयिक अमिकर्त्ताओं की स्थिति से सम्बन्धित निम्नलिखित 
बाते उल्लेयनीय हैं-- 


शान्तिकाल में निर्दोष गमन (5532९ था ॥ा€ ० 7९३०९) 

जब एक राजनयिक अमिकर्त्ता अपने राज्य से जाते समय या अपने राज्य को आते 
समय त्तीरारे राज्य में होकर गुजरता है तो उसकी स्थिति एव अधिकार कैसे होंगे इस 
सम्बन्ध में विधारकों नै मिन्न मत प्रकट किए हैं। स्मेलजिंग (5८00८708) के कथनानुसार 
*राजदूत केवल उसी राज्य के प्रदेश में समस्त राजनयिक विशेषाधिकारों का उपभोग करता 
है जिसमे उसे भेजा गया है ! अपनी यात्रा के दौरान वह ज़िन राज्यों मे होकर गुजरता है 
उनमे वह अनतिक्रम्यता या अन्य विशेषाधिकारों का दावा नहीं कर सकता जब तक कि 
वहाँ के सम्प्रमु को अपना प्रत्यय पत्र न दिखाए | तीसरे राज्य में से यात्रा करने वाला 
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राजनयल एक साथारा व्यति की मॉनि होता है। परणशारा के अनुसार शान्ति दाल में टिटेश 
राजदूट दिया किसी डाया के स्दतस्त्रताएटक टीसरे राज्य से गुटर सलते हैं त्था ठुए 
समय दिद्रान भी ले सकते हैं । टनतों निदनित राजदूत की “नि आदर दर कुछ 
विशेषयिकार प्रदाव किए एस हैं) यह एक राटनीटिक सैन्य है कोइ राजलपिक दादित्त 
नहीं है । 

आरक्‍ल मी राज्य इस बात से सहनत है कि उनके राजिदिक प्रनिनियि छान 
हन्‍्तव्य स्थान के म्ध्यनर्टी राउको में होहर स्‍्टनस्िताएूर्दत एद टिगाय छा जा सके | उन्हे 
सी उपयुक्त सुलियारँ र सौरन्‍्य प्रदान शिया जाएँ राजदूल व पाप एक पासार्ट होता 
चाहिए जिसने उसका पूरा परिचय दिया शया हो! तीसरे गज्य के छेप्रादितार ने रलुकि 
की दृष्टि से इन टीन स्थितियों में अन्टर दिया जा सख्त है-- 

(6) जद एक दूत आने देश से जाते समय या दश के लिए आते माय टीसरे राज्य 
से गुजरल है (2) जब दह अतरपस्ताटश तीसर राज्य मे गिराम तोटा है. और (5) जब 
दह अपनी मारी से तीसरे राज्य में हकता है । अल्सि सियेति मैं राटदूत को कोई सन्टुस्ि 
नहीं दी फटी । 


युद्धछाल में गन का झदिसार (28५५२४६ ७ 806 ० ५४275) 


शक रान्दूत झुद्धकाल में टीसो राज्य में होतार गान कर सकता है छथता नहीं इस 
प्रश्त का नत्तर निम्नलिखित परिन्थितियों के अनुत्तार दिया जाता है... 

] जब प्रेषक राज्य तीसरे राज्य क रथ युद टी स्थिति में ह. ऐसी स्थिति में 
राजदूत दो तीस" राज्य गमन का अदिकार नहीं देटा | दह उसे रोककर युद्ध बनती बसा 
लेटा है | ऐसा करके दह किसी अन्तराष्ट्रीय कानूट या उनायतव नहीं वाता | रीटियर 
(एाभध्र) के कयनानुत्तार यदि दो राज्यों के बीच युद्ध है टो रातदृत की सु की दूषित 
से डनदी दनाया जा सकता है। हर्स्त (0-७) के मलानुसार यदि युद्धरदूत राज्य का राजदूत 
सटस्थ राज्य के जह्ान में यत्रा कर “हा हो रो रच एहार को रोललार रीटीक न्यायाय 
के सम्नुद निय क लिए प्रस्टुट किया जा राकता है । सन्‌ 7--« में फ्रॉस ये इग्तीटड <र 
हदर के विरुद्ध दुद्ध दी छोषाण कर दी | इस प्रसार हनोलर प्रौस | लिए शट देश बत 
राया | जद फ्रॉस के राजदूत ने इलिंत एाते हुए हनोहर में होकर युराता घटा तो रसे 
उसके नाई सहित युद्ध इली बना लिया गया | दुए नहींतों टक उन्हें बत्दी बाएं रखा 
गया । सन्‌ 4987 से जब सदुत्त्र राज्य आरिका दुद्ध में शील हो “ या हा दशिणटन 
स्थित जर्मन राजदूत को उर्वनी दास आना पढा | उसदी मा की मा का प्रब्य सदुक्त 
इाज्ण अऊनेरिका दी प्रर्थवा घर /त्र राज्यों ने किया | इस उदाहरण ने यदयत पाता और 
मित्र राज्यों के टीच सघर्ष था किन्तु आरिका क हस्तभेए रो उन्होंने यानि दूत को युद्ध बन्दी 
नहीं बताया । 

2. जड़ स्दागलकर्चा र'ज्य वा तटीय राज्य से गुद हो. नतृ 0 - जद स्तीडनत 
और पोटाड के बीच युद्ध छिा हुआ था हो न्दीढत जाते डाले ऋ्रसीसी नारनदद् तो 
गोल्ड के प्रदर्शन से गुटाने हुए बन्दी डना लिया राया | याद ऋ्ॉस दी साकार ने इसता 
दिस्प किया टो छबद में यह वहा गया कि राजदृत के घास घातक ते होता डाहिए था। 
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स्वागतकर्त्ता राज्य पर धीरारे राप्य की सशस्त्र सेनाओं का आक्रमण होने की स्थिति 
मे दो बाते उल्लेखनीय हैं--.) यदि आक्रान्त राज्य की रारकार राजधानी से अपने देश के 
किसी अन्य कस्बे में चली जाएं तो प्रशा यह उठता है कि क्या राज-यिक अमिकर्त्ता को 
ओऔ अपना निवारा उसी करगे में ददल लेता बाशिए अथवा राजधानी में ही बना रहना चाटिए [ 
इराका निश्यय वह स्वय और उसकी सरकार करेगी | (॥) यदि स्वागतकर्त्ता राज्य पर 
हीरारे राज्य की सेनाओं का अधिकार हो जाए तो राजदूत का यह दायित्व है कि उस नगर 
को णोड़ दे । तटरथ राज्यों के राजदूतों को मी ऐसी श्थिति मे हटना पडेगा जब तक कि 
उनदी सरकार नई सरकार से रवीकृति प्राप्त" करले | रा] ॥94 में जब जर्मनी की 
सेनाओ ने लण्जमबर्ग पर अधिकार कर लिया तो जर्मन रारकार ने लग्जमबर्ग मे आए फ्रॉस 
और बेल्जियम के राज़दूतों को वापस पयोो को कहा / जब 9॥4 में जर्मनी की सेत्राओं ने 
बेल्जियम के अधिकॉश भाग पर कब्जा कर लिया तो बेल्जियम की रारकार फ्रौसीरी प्रदेश 
मे चली गई और वहाँ स्थित अन्य विदेशी राजदूतों ने भी उसका अगुगमन क्या । 


रामान्य बाते ((+टाहा'जा (.0तत९/४00%) 


एक राज्य को मेजा गया राजनयिक अभिकर्त्ता अपनी रारकार दी अनुमति के बिना 
उस राज्य तथा अय राज्य के विवादों में हस्तक्षेप करते का अधिकार नही रखता है । यदि 
वह बोलता हैं तो स्वागतकर्ता राज्य या अन्य राज्य अथवा दौपौं उरावी रवय की रारकार 
रो शिकायत कर राकते हैं । इसके अतिरिक्त वे राजायिक विशेषाधिक्ारों और उन्मुक्तियों 
वी सीमा के अन्तर्गत रहकर आवश्यक कार्यवाटी कर सकते है । जब राजदूत अपने 
स्वागतकर्त्ता राज्य के अन्तर्राष्ट्रीय मामलों मे दयल देने लगता है तब त्तीरारे राज्य के सम्बन्ध 
मै उराका कोई विशेषाधिकार नहीं रहता है। सन्‌ 4734 मे पोलैण्ड रिथत फ्रॉरीसी राजदूत 
ने पोलैण्ड तथा रूस के युद्ध मे सक्रिय भाग लिया था। उसे रूसियों ने युद्ध बन्दी बना 
लिया और फ्रॉरा द्वारा विरोध किए जाने पर भी 736 तक नहीं छोड़ा गया ! 


राजनयिक निकाय 
तिल 99073 ॥049) 

राजनयिक निकाय एक देश के शमी राजनयिक प्रत्ितिधियों का सामूहिक नाम है । 
इसमे मिशनों के राभी अध्यक्ष पार्षद सचिव और सत्चारी शामिल लेते हैं । इगके अतिरिक्त 
राजनपिक कार्यालय से सम्बत्धित सभी कर्मचारी भी इराके भाग होते है | कुछ देशों मै 
राज॑तग्िक निकाय की सूची समय रामय पर प्रकाशित वी छाती है | इसमे मिशन के 
सदस्यों की पत्नियों और वयस्क पुत्रियों वो भी शामिल किया जाता है । 

राजनयिक निकाय का अध्यक्ष वरिष्ठतम राजदूत होता है जिरो डोयव या डीन (00/९ 
० (02०7) कहते हैं | डोयन अथवा डीन का यह ऊर्त्तव्य है कि राजनयिक मिशन और अन्य 
निकायों के विशैषाधिकारों तथा उम्मुक्तियोँ वी रक्षा करे । इस पदाधिकारी के कार्य सीमित 
तथा मुख्यत औपचारिक होते हैं। वह सार्वजनिक अवसरों पर अपने साथियों का अभिमावक 
होता है. तथा राज्नयिक निकार्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों की रक्षा करता है। 
वह उत्सदों के समय दूसरे राजनयिक मिशनों के अध्यक्षों को सन्देश देता है। वह अपने 
राजनयिक निकार्यो के समी रिकार्ड्स रखने के लिए उत्तरदायी होता है और अपने साथियों 
की ओर से जो कुछ भी कहता है था लिखता है उसके सम्बन्ध मे पहले उनसे विचार विमर्श 


20 दजतद के विद्धाच 


कर स्वीडूदि प्राष्ट कर लेटा है। एक राज्दयिक मिशव का अध्यट किसी प्रस्त पर सूयुठ 
कार्ददाहै में केदल टरनी शानिल होटा है जब उच्चछ्ी सरक्षार उसे अनुनि प्रदान कर दे 
है 

दसिप्ठिटन राजनदिक प्रटिनिदि की पलटी को दोयतनी कहा उठा है । इसका कार्य 
स्वपटकर्टा धज्य के सम्दुद दजटयिक निकाय की महिलाओं व्ये परिदय देना होटा है । 
जिस राजददिक मिशन मय कघ्य्ट जविदाहित होटा है उचकी महिलाओं के सन्दरन में टोयर्: 
का यह कार्य विशेष महत्व रछटा है। जिन दर्ज्यी में याज्दयिक निकाय के सदस्य की 








प्रत्येक महिला का नानोच्दारण करने की परम्पय है दहाँ डोपनी का पद महत्दरुर्न बन 
छाटा है | नीदरतैम्ड की परन्टय के अनुसार किच्ची राजनयिक निशत के अप्यष्ट 2 
नदपदुक घल्ी का वहाँ के विदेश मन्‍्त्री वी पलटी टथा रजददिक्क निकाय की अन्य 
हहिलाओं से प्रिदय कराठे समय डोयती राय देटी है । 


अग्रत्द का नियम 
(सज्ठ 96 ज॑ 2९८६४९०८६) 
डद्रद्द का ऊर्य (86 १[६३४०+ण३ ण॑ एन्‍च्च्च्ठस्कत्ल) 
छपग्माद का ऊम्फरिय उच प्रदलिट दिप्म से है जिसका घ्यू्न दित्ती देश के उध्द-स्टटैय 
चज्कीय ट्या उानाजिस सनारेहों या राज्दीटिक परितरदों अपदि में रक्त देश में न्यिट 
विदेशी राजनदिक प्रदिदिदियों के त््यान ग्रहय के ख़्म में रखना पट्टा है | यह सिद्न्ट 
ग्रार्न में अधिक महत्वपूर्य मादा जाट था। उस सन प्रत्देक राज्दूद अपने राज्य पिर्दि 
के उत्कई &र गौरद का पूर्य प्रटिडिपिल्द कपटा था। बल व्यदहार में एक दज्दूठ के रूप 
में ज्वय राज्पपिपवि ही दिदेश में उपत्यिद रहटा था | इसके छलन्‍्दरूप अप्त्द के निद्धाल्ट 
ने जन्म लिए | राज्य के उानजिक समाटेहरं में प्रत्येक राजनदिक प्रदिनिधि को उसके 
इज्पपिपति की श्रेष्ठटए के अनुच्ार ही न्‍्थान दिया जाट था। इस प्रदार रुदसे अप्रिक 
शफिली अर प्रदिष्टिट राज्य के रज्दूठ क्ये सूदसे पहला क््यात और करते खत शकि 
जथा दौरद इले राज्य के चज्दूट कटे अन्टिन स्थान दिया एटा था । सैद्धान्टिक दृष्टि से 
यह विग्न कैष्ठ टया उप्युक या. किन्तु व्ययहार में यह मनस्या उपन्यिट होती थी कि 
” किल्ली राज्य की शक्ति पौरद लया उत्नत छी; श्रेष्ठटा को मापने का कार्ये कौन करे और 
किस प्रकार करे । उच्च झाल में ऐसी कोई बत्टरप्ीय स्पा नहीं थी जिमके म्ट को सम 
चघज्य साम्यश देने के टैयर होते | इस प्रश्त पर उस उनय टक कोई लिखिट सत्पि ये 
खनझौता भी नहीं था | उलट अप्रत्द के प्रस्त पर चज्यों के बीद आए दिन दिदाद होते 
रहदे थे | कनी-कली यह दिदाद करशस्त्र रूपई के हुए में मी परियट हो जाटे थे ! 


ञ्प्र्ट 

















इटिहच में दग्रौद (#९६८९८९७८९ क सत्प्रणज) 

दियदा कांग्रेस रक्त ईसाई यसार्ज्यें के लिए अप्तद का निर्ेय पोप द्वारा शिया जहा 
था । वह इच् दृष्टि क्ते स्टय की यप्दा फ्यन स्थान पर. रोनन साप्राज्य के सञजादू वी दिदीय 
स्थान घर स्था रोनने के राज्य वी गर्ल ट्टीय स्थान पर क्टा था पोप के इस दर करण 
से भी घज्प सन्‍लुष्ट नहीं थे | #देक बार उनके बीच यम्गीर दिदाद छिड़ छाठे थे । 64ीं 


चजनरिफ आडिकार्ता और कापिन्य दूत 2॥॥ 


और 7दी शतार्दियों के राजनयिक इतिहारा मे ऐसे अगेक उदाहरण मिलते है | उसा समय 
अप्रत्व के तियम के दो अन्य उल्लैसनीय परिणाम भी होते थे-- 

! शाजदूत कौ अपने रा्प्रभु के मौरव तथा सम्मात्र की दृष्टि रो तड़क भड़क प्रदर्शित 
करने मे पर्याप्त व्यय करना पडता था। यह सब उत्तके स्वय की जय रे होता थ!। फलत 
जब वे सेवामुक्त होते थे तो उन पर कर्ज का अत्यधिक भार हो जाता था। 

2 अपगी बनावटी शान शौकत के कारण राजदूत पिम्न रतर के राजकर्मचारियो और 
दूरारे गैर सरकारी व्यक्तियों से मिलगा अपने सम्मान और शोभा के विपरीत मागते थे | वे 
आवश्यक सामग्री का सकलन कैवल िश्यत स्टत्रौर्तों से ही कर पाते थे । 

सन्‌ 85 की वियमना काँग्रेस मे अग्रत्व के सन्दर्म मे कुछ निर्णय लिए गए थे | इसके 
अगुरार राजनयिक वर्ग वो कई श्रेणियों मे विमाजित किया गया । विभिन्न राज्य हग निर्धारित 
श्रेणियों के अनुसार अपने अग्रत्व का पिर्धारण करने लगे | रोवियत राघ ) इस व्यवस्था 
से मिन्न जून ॥98 मे अपनी राभी राजनयिक दूतों को एक ही श्रेणी प्रदा। कर दी और 
उन्हे पूर्ण रात्तापारी प्रतितिधि कहा जाते लगा | यह एक अकेली व्यवस्था हो) के कारण 
घल १हीं सकी और सोवियत भ्रप कौ पौरे धीरे पुराना वर्किकिरण अपनाना पडा । 

वियना कॉप्रेस मे यह निर्पारित हुआ कि अग्रत्व की दृष्टि से राजनविक प्रतितधियों 
की धार श्रेणियाँ अप क्रम ते स्थान पाएँगी और प्रत्येक दर्ग के राजायिक प्रतित्रिधियों मे 
पहले नियुक्त होने दाले को अग्रत्व पहले और बाद मे नियुक्त होने थाले को बाद मे प्रदान 
किया जाएगा। 

किसी राजदूत की मृत्यु, रथानान्तरण और त्याग पत्र की स्थिति में उसके अप्रत्य का 
प्रश]न अधिक जटिल बन जाता है | इस प्रश्न का समाघान अन्तर्राष्ट्रीय कानून की सहायता 
से किया जा राकता है। जब अग्रत्व का निर्णय नियुक्ति की तिथि के आपार पर करते है 
हो सबरो पुराने राजदूत को राबसे अधिक सम्मान दिया जाता है | उस्त देश में रिथित राभी 
राजनयश्ञो मे वरिष्ठ होते के कारण उसे वरिष्ठ दूत या डोयन (00५०) की उपाधि प्रदान 
की जाती है । आजकल अप्रत्व के नियम का महत्व पूर्ववत्‌ नहीं है। यह परिवर्तन मुख्यतः 
दो कारणों रो हुआ है 

(क) सन्‌ ।806 मे पवित्र रोमन साम्राज्य का अन्त हो गया तथा विश्व राजनीति मे 
प्रमुतासम्पन्न राष्ट्रीय राज्यों का विकास होने लगा । अब कोई राज्य किसी सो श्रेष्ठ या हीन 
नहीं माना जाता किन्तु प्रत्येक राज्य की स्वतन्त्रता और राम्प्रमुता का आदर किया जाता 
है तथा छोटे बड़े और धनी निर्घन समी राज्यों को समानता प्रदान की जाती है । 

(ख) वियना कौंग्रेस के शाद से सचियों पर हस्ताक्षर करने के लिए विभिन्न राज्यों के 
प्रतिनिधियों द्वारा एकॉतरता (8॥0४0302) का नियम प्यवहार मे लाया जाने लगा | तदतुसार 
किसी सन्धि की जिस प्रति पर कोई राजदूत हस्ताक्षर करता था वह उसे दूसरे पक्ष को 
देता और दूसरे राजदूत द्वारा हस्ताक्षर की गई प्रति को अपने पास रखता था। इस प्रकार 
राज्यों के बीच समानता का दिधार पनपने लगा । इतने पर भी रामारोहो तथा सम्मेलनो 
आदि मे आज भी राजदूत अमात्य आदि को उनके अग्रत्व का घ्यान रखकर ही स्थान दिया 

जाता है। इस सम्बन्ध मे प्रत्येक देश की अपनी परम्परा व नियम होते है ! जिन्हे दूसरे देश 
क राजनयक्ञष स्वीकार करते हैं। 
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मकर अनिकत्तरऊोी की दिन्त्रि श्रेणियों होठी हैं टया प्रत्येक श्रेषी में अग्रत्द का 
निरदय(रिज ह रजनयड्ठ के ठयने की राजदीय सूचना के ऊख्यार पर किया 
है। कतियय हैक के मटानुस्तार अद्ुदि या दरिष्टटा का निश्चय उत्त टिये के अर 
चर क्याजना गला अहिए जब हजनतयज्ञ/्वाय अपने प्रत्यय-पत्र प्रस्तुत किए यर हों । 
जद 33200420222 7220 ह्ु&रज्य के सम्प्रतु का स्वर्गदास हो छादा है या सरकार 
दल जाटी है टो रे ई नए प्रत्यय-पत्र जारी किये जाते हैं । इनके राजनयद्डों के 
प्य में झाने की टिपियों निन्र-नित्र होटी हैं । #ठ: यड समस्या उठी है कि क्या इसके 
प्राघार पर राजनयरों के अद्रत्द या दरिष्टटा में अन्दर किया जाए । इस सम्बन्ध में दिदारकों 
मठगेद हैं। इस सम्बन्ध में 8 मार्च 88 में एक दिदाद उत्पन्न हुआ था | मामला यह 
पा कि डेनिस राज्य में जो राज्नयज्ध 'डोयना था उसके राज्य की सरकार ददल गई और 
इसलिए उसको नए प्रत्यय पत्र भेजे गए इस पर उसके ठुछ साथियों ने यह मठ प्रकट 
किया कि अब उसकी दरिप्टटा समाप्त हो गई टया उसका पद उसके सपियों के दाद हो 
गया है परन्तु बहुनठ की राय इस मठ के दिपरीठ थी | सन्‌ 830 में दजनदिक निधशर्तों 
उच्य्धों ने पेरिस में यह स्दीकार किया कि नर प्रत्पद-पत्र प्रसारित करने की टरिये चाहे 
ढुछ भी हो, उनकी दरिष्टटा अप्रनादित रहेगी | यही व्यदत्या 858 टया 852 में भी वी 
गई । आजकल इसी रूद का ठादर किया छाटा है। 
अग्रत्द के सम्बन्च में प्रत्पेक राज्य के सम्रतु के ऊपने नियम होते हैं | यदि दही त्पिद 
विदेशी राजनयज्न कोई नित्र वियम स्दीकार कर ले टो रूफ्रदुदा के नियम पर कोई प्रमाद 
नहीं पढेगा | यदि #प्रत्द के सम्बन्ध में कमी कोई रन्देह उत्पन्न होड़ा है टो ऐसी त्पिति मैं 
स्दायटकर्चो राज्य क्र निर्यय मान्य सनझा छाटा है 
जद राजदूत और धज्वदिझ निशर्नों के अन्‍य अष्प्टों को अआरन्त्रित किया जाटा है 
टो उन्हें उत्रके रृप्सान के आधार पर न्यात क्र होदा है स्थान का निरदय स्यानीय 
नियरों के आायार पर किया जाटा है.4 सत्सदों और रूमपदेहों में श मिल होने या न होने की 
ढात साधारण है किन्‍नु यदि किसी राजदूद को उत्सद में बुलाया नहीं जाठा टो इच्े ग्र्पीर 
दिषय मान्य जाटा है और #ट्ीवकाल में इसके परिप्रस्स्दक्रप यज्यें के द्ीव कटुदा 
ऐदा हुईं । सन्‌ 750 नें बलित त्यित रूती दज्दूठ को कित्ती समारेह में आनन्त्रिठ किए 
गए व्यक्तियों की सूची से छोड दिया यया था. क्योंकि अनुरान ध्य कि दह उच्च समय 
राज्पाती ने नहीं था। इस घटना का रूनी सरकार हढाग् घोर दिरेप किया गया और दोनों 
राज्यों के राज्ददिक सम्दस्ध ल्म्टे काल टक निश्दिठ रहे | राज्टन्त्रत्मक देशों ने राजनयिक 
निकाय का स्टर चज-परिदार के सदर्स्ये के बाद रखा ज्यटा है | गाप्य्ज्ऐें में उनका 
डप्रत्द स्पष्ट नहीं रहटा है | फ्रस मे चजददिक निकाय का च्यान सी वेट और दिटीय सदन 
अष्य्श्ें के दाद रहटा है | अगेरिका मे यह रप्रच्ष्ट्रपदि के बाद आटा है । 
चअज्य के किस्ती समारोह में राज्नयद्द की उनुएस्यिति को कनी-करभी पर्दा रजनी टिक 
महत्द दिया छाटा है। सन्‌ 8]8 नें पंच के दज्य के जन्मदिन-चम्पटे में पर्क्तिया के 
झज्दूत की बनुःन्पिति दी जपटा में पर्याच चर्दा रही टया यह कतुनाव लयाया गयर कि 
दोनों क्रकार्े के दीद नटनेद हैं । एक राज्य की चरकार ऊपने चज्दूद को यह निर्देश 
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भेजती है कि वह अमुक समारोह में माग ले | सन्‌ 823 मे ब्रिटेन ने अपने पेरिस स्थित 
राजदूत कौ पेनिनसुला में फ्रॉस की विजय के समारोहों मे भाग लेने से रोक दिया था | 
जब राजदूत स्वागतकर्त्ता राज्य के सम्प्रमु से व्यक्तिगत बैठकों में मिलते हैं तो भी अग्रत्व के 
क्रम का ध्यान रखा जाता है | 


प्रत्यय-पत्र एवं पूर्णाधिकार 
(ए्ाव्वशापबाड भाव #ए। ए0छश$) 


जब राजनयिक अभिकर्त्ता की नियुक्ति की जाती है तथा वष्ट स्वीकृति योग्य प्रमाणित 
होता है तो उसे अनेक प्रमाण-पत्र दिए जाते हैं । इनमें प्रत्यय-पत्र (.७॥८ ० (॥०१०१८००) 
सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है । इसमें यह बताया जाता है कि सम्बन्धित व्यक्ति मान्य प्रतिनिधि 
है | इस पर प्रेषक राज्य की मुख्य कार्यपालिका के हस्ताक्षर होते हैं तथा स्वागतकर्त्ता राज्य 
के अध्यक्ष को सम्बोधित होता है । कार्यवाहक दूत ((0#8०५ 00' 48905) के सन्दर्भ मे 
इस पर विदेश मन्त्री के हस्ताक्षर होते हैं तथा वह विदेश मन्‍्त्री को सम्बोधित किया जाता 
है। प्रत्यय-पत्र में दूत का परिषय होता है उसमें उसके मिशन के सामान्य लक्ष्य का उल्लेख 
होता है. उसमें प्रेषक राज्य अपना पूरा विश्वास प्रकट करता है तथा स्वायतकर्ता राज्य से 
प्रार्थना की जाती है कि वह भी राजनय में पूर्ण विश्वास प्रकट करे | राजनयज्ञ के मिशन 
का औपचारिक कार्य तब प्रारष्प होता है जब वह अपना प्रत्यय-पत्र स्वागतकर्त्ता राज्य के 
अध्यक्ष को अर्पित कर देता है। इस सम्बन्ध में विमिन्र देश अलग अलग प्रक्रिया अपनाते हैं 
किन्तु एक सामान्य व्यवहार यह है कि प्रत्यय पत्र स्वागतकर्तता राज्य के अध्यक्ष द्वारा एक 
समारोह में ग्रहण किए जाते हैं । जब एक राजदूत या असाधारण दूत नियुक्त होकर अन्य 
राज्य में आता है तो वह आते ही स्वागतकर्त्ता राज्य को अपने आगमन की सूचना तथा 
शण्याध्यक्ष को अपना प्रत्यय-पत्र अर्पित करने की अभिलाषा व्यक्त करता है ॥ तत्पश्धात्‌ 
विदेश मन्त्रालय राज्याष्यक्ष के सधिदालय से शत करके इस कार्य के लिए तिथि समय 
तथा प्रक्रिया का उल्लेख कर देता है। स्वागतकर्त्ता राज्य का विदेश मन्त्री या अन्य अधिकारी 
अपने राज्याध्यक्ष को राजदूत से परिधित कराता है। 

राजतन्त्रात्मक राज्य को मेजे जाने वाले राजदूत वहाँ के राजा की मृत्यु अथवा सरकार 
बदलने पर पद से हट जाते हैं तथा उन्हें नए प्रत्यय-पत्र जारी किए जाते हैं | गणतन्त्रात्मक 
राज्य में ऐसा करना जरूरी नहीं होता है | वहाँ सम्प्रमुता जनता मे निहित रहती है और 
इसलिए राष्ट्रपति यां प्रधानमस्त्री के बदलने पर नए प्रत्यय-पत्र जारी करना आवश्यक नहीं 
माना जाता है। 

आवासी राजनयज्ञ (२०४१५॥ 0७/०7») को दिए गए प्रत्यय-पत्र मे पूर्ण शक्तियाँ 
अथवा सस्धि-वार्ता का अधिकार शामिल होता है । पूर्ण शक्तियों (9॥ 70४८०७) द्वारा उन 
सीमाओं को परिमाषित किया जाता है जिनके अन्तर्गत राजनयज्ञ सन्धि वार्ता करने की 
क्षमता रखता है तथा उसके कार्यों को उसकी सरकार द्वारा बाध्यकारी समझा जाता है | 
प्रेषक राज्य अपने राजनयक्ञ के कार्यों के अनुसमर्थन का अधिकार अपने पास ही सुरक्षित 
रखता है। विशेष दूत के लिए उसके प्रत्यय-पत्र के साथ पूर्णशक्ति सूधक एक अन्य पत्र 
(.्राक्ष थ॑ शा) भी दिया जाता है । जब एक दूत अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने 
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के लिए किसी राज्य में चेज़ा जाता है तो उसे ऊपना शक्ति सूचक पत्र दहाँ की सरकार को 
प्रस्तुत नहीं करना पड़ता दरन्‌ प्रतिनिधि परस्पर ही आदान प्रदान कर लेते हैं। 

राजनयज्ञों को प्रेषक राज्य द्वारा कुछ निर्देश और अनुदेश भी दिए उते हैं कि उनके 
मिशन का सही मार्गदर्शन हो सके । इसमें समय समय पर वृद्धि एद यरिवर्तन भी किया 
जाता है | वे परिस्थिति के अनुसार सामान्य ऊथयदा विशेष लिखित अथदा मौखिक गुप्त 
अयव' सार्वजनिक हो सकते हैं | स'मान्‍्यट ये लिखित एंद गुप्त होते हैं तथा दूत अपनी 
सरकार की अनुमति के बिना इनको प्रकाशित नहीं कर सकता | कभी कमी दूत को दो 
प्रकार के निर्देश दिए जाते हैं । कुछ निर्देश गुप्त होते हैं था अन्य अगेपनीय होते हैं जिन्हें 
अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में साथी दूर्तो तथा स्दागतकर्त्ता राज्य को दताया जग सकता है| 

राजदूत को स्वदेश से स्दागतकर्त्ता राज्य तक पहुँचने के लिए पासपोर्ट दिया जाता 
है । इसके आधार पर मार्ग में आने दाले राज्य उसकी दिशेष स्थिति स परिदित हो जे 
है। वे उसे सुरक्षा एव अन्य सुदिधाएँ भी प्रदान करते हैं | पासपोर्ट राजदूत के साथ साथ 
उसके परिवार के सदस्यों को भी प्रदान करते हैं | राज्नयज्ञ को कुछ अन्य कागजात एद 
अनिलेख भी दिए जते हैं जिनसे वह स्वदेश एव दिदेशों के दिदेश मन्त्रालयों के सगठन 
तथा कार्य का ज्ञान प्राप्त कर सके और अपने दायित्दों का सही निर्दाह कर सके | 


राजनयिक मिशन की समाप्ति 


(ल्लाफाप्॥07 ण॑ 0980796 *(८६६४०7) 


राजनयिक निशव सरकार की भोति नहीं होते जिचका क'नूनी अस्त्रित्द व्यक्तियों के 
बदलने पर भी बना रहता है | द'स्तव में प्रत्यय पत्र व्यक्तिगत आलेख होते हैं । इसल्प 
राजनयिक मिशन दी समाप्ति सम्बन्धित राजदूत के मर जपने पर या स्ददेश की सरवार 
द्वाद्य उसे दापस दुल्य लिए जाने पर हो छाटी है और उसके उत्तर"धिकारी द्वारा नया 
प्रत्यय पत्र जारी किया जाता है। यह निर्धारित करने के लिए सुस्य"पित नियम नहीं है कि 
दिदेशी सरकार में किस प्रकार के परिदर्तन मिश्न की औपच"रिक सम"प्ति का काराग बन 
जाटे हैं दिदेशी सम्प्रमु दी मृत्यु के दाद साव'रागत. नए प्रत्यय पत्रों की मग की ज्ती है! 
आजकल सॉंदिधानिक राज्तन्त्र या प्रजाटन्त्र व्यदस्था की स्थ'पता के कर" त्पिति में 
परिदर्तन आ गया है | 

प्रो ओपेनहीम के मतानुसार निम्नलिखित कारणों से दैत्यकार्य अथदा राजनय की 
समःप्ति होटी है 

4 मिशन का उद्देश्य पूय होने एरए दूत माडल क्यो जिस उद्देश्य के लिए भेजा यया 
है उसके पूरा होने पर दह समाप्त हो जता है | कई ब'र दूत किसी समारोह में माय लेने 
के तिए भेजे जाते हैं जैसे शादी दाह संस्कार राजटिलक सरकार के अध्यक्ष ददलने 
की सूचना देने सम्मेलर्नों या कोंग्रेसों में राज्य का प्रतिनिधित्द करने, इत्य“दे | यह कार्य 
सम्पन्न होते ही राजनयिक मिशन समाप्त हो जाता है किन्तु घर लैंटने हक रष्जदूत के 
विशेष धिकार बने रहते हैं । 

2 प्रत्यय पत्र की अवधि समाप्त होना यदि राजनयज्ञ को सीमित कपल का प्रत्यय पत्र 
दिया गया है तो उसका मिशन समय समाप्त डोते ही समाप्त हो जाएगा । उदाहरण के 


हे 
हम कट अपन 
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लिए एक राजदूत कौ वापस बुलानै और नया राजदूत्त नियुक्त करने के अन्तराल मे राजनयिक 
रूप से राज्य का प्रतिनिपित्व करने के लिए अस्थाई त्तौर पर किसी व्यक्ति को नियुक्त किया 
जा सकता है । 

3 वापस जुलाना राजदूत को भेजने वाला राज्य उसे वायस भी बुला सकता है। 
इसकी विधि यह है राजनयज्ञ अपने राज्य के अध्यक्ष से वापस बुलाने (7५७॥) का प्रत्यय पत्र 
प्राप्त करता है। इसे वह स्वागत्तकर्त्ता राज्य के अध्यक्ष को अर्पित करता है। यदि वह कार्यदूत 
है तो यह पत्र उसे विदेश मन्‍्त्री द्वारा दिया और लिया जाएगा । इस पत्र से सम्बन्धित 
राजनयज्ञ को दापसी का पारपत्र (2७५५१७7) मिल जाता है | उसके विशेषाधिकार घर 
ते पर बते रात * 

वापसी का कारण राजदूत का त्याग तंत्र उसवी प अति या प्र५क एवं ग्रहणकर्ता 
राज्य के द्ीच मनमुटाव और तनाव की वृद्धि आदि कुछ भी हो सकता है | वापस बुलाने 
का एक कारण राजनयज्ञ का दुराचरण भी हो सकता है। ऐसी स्थिति मे स्वागतकर्त्ता राज्य 
अपनी प्रार्थना करता है कि राजनयज्ञ को वापस बुला लिया जाए । यदि स्वागतकर्त्ता राज्य 
अपनी प्रार्थना पर जोर दे और प्रेषक राज्य राजनयज्ञ के कार्य को दुराचरण न माने तो 
उससे उत्पन्न तताव के कारण राजनयिक सम्बन्ध दूट जाते है 

4 दूध की पदोशञ्नति जब एक राजनयज्ञ अपने पद पर रहते हुए ही उच्चतर श्रेणी 
पर पदोन्नत कर दिया जाता है तो उसका मिशन एक प्रकार रो समाप्त हो जाता है और 
उसे नया प्रत्यय पत्र प्राप्त करना पडता है। 

5 घद विमुक्ति यदि स्वागतकर्त्ता राजनयज्ञ को पद से हटा दे त्तो उसका मिशन 
समाप्त हो जाता है | इसका कारण राजनयज्ञ का दुराचरण अथवा प्रेषक एव ग्रहणकर्त्ता 
राज्य के बीच उत्पन्न विदाद हो सकता है। 

6 पारपत्र की माँग वापस न बुलाए जाने पर मी एक राजनयज्ञ स्वांगतकर्त्ता राज्य 
के व्यवहार से दु खी शोौकर स्वयं पारपत्र की मॉय कर सकता है । इसके परिणापस्वरूप 
राजनयिक सम्बस्ध टूट भी सकते हैं और नहीं भी । 

7 युद्ध छिड़ना यदि प्रेषक और स्दागतकर्त्ता राज्य के दीच युद्ध छिड जाता है तो 
दोनों देश अपने राजदूतों को वापस बुला लेते हैं । वापसी पर रास्ते मे उनके विशेषाधिकार 
बने रहते हैं । 

# सौंविधानिक परिदर्तन यदि प्रेषक एव स्वागतकर्त्ता राज्य का अध्यक्ष सम्प्रमु है तो 
उसके भरने या पद से हट जाने के कारण उसके द्वारा भेजा गया या स्वीकार किया गया 
राजनयिक मिशन समाप्त हो जाता है तथा समी राजनयज्ञों को नए प्रत्यय पत्र प्राप्त करने 
होते हैं । उस समय त्ञक उन्हें विशेषाधिकार प्राप्त रहेगे तथा उनकी वरिष्ठता यथावत्‌ बनी 
रहेगी। 

9 सरकार मे क्रान्तिकारी परिवर्तन प्रेषक अथवा स्वागतकर्त्ता राज्य मे क्रान्तिकारी 
आन्दोलन के परिणामस्वरूप यदि नई सरकार बन जाए तो राजनयिक मिशन समाप्त हो 
जाता है। सभी राजनयज्ञों को नए प्रत्यय पत्र प्राप्त करने होते है। उसकी वरिष्ठता यथावत्त्‌ 
बनी रहती है | ऐसा भी हो सकता है कि क्रान्ति के परिणाम जानने के लिए न तो नए 
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प्रत्यय पत्र भेजे जाएँ और न ही राजनयज्ञों को वापस बुलाया जाए । ऐसी स्थिति में राजनयज्ञ 
अन्तर्राष्ट्रीय परम्परा के अनुसार समी विशेषाधिकारों का उपमोग करते हैं | 

]0 राज्य का विलय यदि प्रेषक अथवा ग्रह्णकर्त्ता राज्य का अन्य किसी राज्य में 
विलय हो जाता है तो उसके राजनयिक मिशन समाप्त हो जाते हैं | यदि दिलय ग्रहणकर्न्ता 
राज्य का हुआ है तो विलयकर्त्ता राज्य समी राजनयज्ञों को प्रदेश छोडने के लिए कहेगा। 
ये राजनयज्ञ अपने साथ अपनी सम्पत्ति ले जाएँगे | यदि विलय प्रेषक राज्य का हुआ है तो 
समस्या यह पैदा होती है कि दूतादास की सम्पत्ति किसे सौंपी जाए | यह राज्यों के 
उत्तराधिकार की समस्या है | 

॥ राजनयज्ञ की मृत्यु मिशन की समाप्ति का एक अन्य कारण राजनयज्ञ की मृत्यु 
है | ज्योंही राजदूत की मृत्यु होती है उसके कागजातों पर तुरन्त मोहर लगा देनी चाहिए 
यह कार्य स्वर्गीय राजदूत के दूतावास के ही किसी सदस्य द्वारा किया जाएगा | स्थानीय 
सरकार द्वारा विशेष प्र'र्थना न की जाए। 

यद्यपि राजनयज्ञ की मृत्यु के स'थ मिशन समाप्त हो जाता है किन्तु उसके परिवार 
के सदस्यों और दूत'वास के अन्य कर्मचारियों के विशेषाधिकार उनके प्रस्थान करने तक 
डने रहते हैं । उनके प्रस्थान के लिए एक समय निश्चित कर दिया जाता है| स्दागतकर्त्ता 
राज्य के न्यायालयों का राजदूत की सम्पत्ति और व्यक्तियों पर क्षेत्राधिकार नहीं होता | 
उससे मृत्यु कर की मँग मी नहीं की जा सकती | 

2 जासूसी के कारण ज़ब दूतावास के कर्मचारी अपनी स्दतन्त्रता और उन्मुक्तियों 
का दुरुपयोग कर गुप्तचर का कार्य करते हैं और स्वागतकर्त्ता राज्य की गुप्त सैनिक सूचनाएँ 
अपने राज्य को भेजते हैं तो उन्हें दापस बुलाने की मौग की जा सकती है। 
राजनयिक मिशनों की समाप्ति के उदाहरण 
($णा€ छ़शा।।6 त व €शशाए8007 ण छा90790९ %६५०१5) 


उपर्युक्त कारणों में से किसी भी एक अथदा अधिक कारणों से राजनयिक मिशन समाप्त 
हो जाते हैं । कुछ उदाहर'पों द्वारा इसे स्पष्ट किया जा सकता है 

] दक्षिण अफ्रीकी सघ ने वहीँ बसे हुए भारतीयों के साथ जातीय भेदमाव और पक्षप'्त 
की नीति बरती । भारत सरकार ने इसके विरुद्ध शिकायत की और 946 में वहाँ से 
उच्च आयुक्त को व'पस बुला लिया तथा उसका कार्य एक छोटे पदाधिकारी को सौंप दिया । 
वस्तुस्थिति उग्र होने पर 954 में भारत सरकार ने वहाँ अपना दूतावास बन्द कर दिया | 

2 जुलाई 953 में मारत ने लिस्दन से अपना दूत दापस बुला लिया क्योंकि पुर्तगाल 
सरकार ने योवा के प्रस्त्र पर समझौते की बात करना बन्द कर दिया था / 

3 सन्‌ 809 में अमेरिकी सरकार ने दार्शियटन स्थित ब्रिटिश दूत जेक्सन की दापस्ती 
की माँग की क्योंकि उसने एक भोज के समय कुछ आपत्तिजनक बातें कही थीं | ब्रिटिश 
सरकार ने उसे दपस बुला लिया | 

4 सोदियत रघ ने 952 में अमेरिकी राजदूत ज्वर्ज केनन क्रो वापत्त बुलाने की मौंग 
की क्योंकि उसने बर्लिन में समाचारपत्रों के सदाददाताओं को कुछ ऐसे दक्तव्य दिए थे जो 
सोवियत सरकार के प्रतिकूल थे | अमेरिका ने वापसी के कारणों कौ पर्याप्त नहीं समझा । 
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कैनन वो यद्यपि दापस बुला लिया गया किन्तु कोई नया दूत उसके स्थान पर नहीं भेजा 
गया । दूतावास का पत्तमर्शदाता ही यह कार्य करता रहा। 

$ सोवियत शय ने 27 जून ॥963 को पीकिंग से मास्को रिथित धीनी दूतावास के 
तीन कर्मचारियों को वापस बुलाने की मौँग वी क्योंकि उन्होंने चीनी साभ्यवादी दल के उत्त 
पत्र को रूस में वितरित किया जिसके प्रकाशन पर सोवियत सरकार ने प्रतिदर्ध लगा रखा 
था । 30 जून को ये धौनी अपने देश को दापस चले गए । 

6 अक्तूबर 954 में सोवियत सप की गुप्त पुलिस ने अमेरिकी दूतावारा की कुछ 
स्त्रियों को पकड़ा जो मास्को में गुण्डागर्दी कर रही थीं। अमेरिका दे विरोध पर सोवियत 
सप ने माँग की कि अमेरिकी दूतावास के राहधारी की पत्नी श्रीमत्ती शोमरलेट को वापस 
बुला लिया जाए । यह माँग मनौरणक होने के साथ साथ अभूतपूर्व भी थी। 

7 2 फतवरी 967 को क्यूणा के राष्ट्रपति फिडेल कास्त्रो ने अपने एक भाषण में 
कहा कि 300 कर्मचारियों में से 80 प्रतिशत गुप्तघारी का कार्य कर रहे थे । अत यह माँग 
की गई कि इनकी राख्या घटाकर ] कर दी जाये | शेष कर्मचारी 48 घटे के अन्दर वापस 
बुला लिए जाएँ | सयुक्तराज्य अमेरिका ने यह अनुमद किया कि इतने कम कर्मचारियों से 
दूतावास नहीं चल सकता अत उसाने क्यूबा से राजनयिक सबघ त्ौड़ दिया । 

8 डोमीनियन गणराज्य ने वेनेजुएला कै राष्ट्रपति की हत्या के प्रयास मैं (24 जून 
4960) सहयोग दिया था इसलिए अमेरिकी राज्यों के सगठन की विदेश मन्त्रियों की बैठक 
में यह निश्चय किया गया कि अमेरिकी महाद्वीप के सभी राज्य इससे अपने राजनयिक 
सम्बन्ध तोड़ दें और इसका आर्थिक बहिष्कार करे | फलत रामी अमेरिकी राज्यों ने इससे 
अपने दौत्य सम्बन्ध तोड़ लिए । 

9 इंडोनेशिया और फिलीपाइन दोनों राज्य मलेशिया सप के निर्माण के विरुद्ध थे 
इसलिए इस साध की स्थापना हौते ही उन्होंने इससे अपना दौत्य सम्बन्ध तौड़ लिया | 


बाणिज्य दूत 


((.075७॥५) 


वर्तमान में राष्ट्रों द्वारा की गई सब्धियाँ व्यापारिक हैं । ये प्राय द्विपश्ीय होती हैं जिनसे 
राज्य एक दूसरे को अधिक से अधिक व्यापारिक सुविधाएँ देने का प्रावधान रखते हैं। इसी 
रद्देश्य से राज्य एक दूसरे देशों मे वाणिज्य दूतावास ((७5७॥७ 0०##0८) खौलतै हैं । 
आज राजदूतों का एक मुख्य कार्य व्यापारिक गतिविधियों मे अमिरुचि प्रदर्शित करना है । 
एक राजदूत का तो यहाँ तक कहना है कि एक समय था जब ग़ाजदूत राजाओं के साथ 
घूमा फिरा करते थे परन्तु आज हम चीजे बेचने वाले (आएट 0८६08 $#८प्राशा) 
व्यक्ति बन कर रह गये हैं | राजनय के प्रारम्भिक काल में जबकि राजदूत राजा के व्यक्तिगत 
प्रतिनिधि होते थे वे व्यापार की वार्ताओं से दूर रहते थे | व्यापापिक काम करने मे अपना 
अपमान समझते थे | यह दास्तव में इतिहास की ओर लौटना हो गया है क्योंकि वर्तमान 
वैनिस की दूतीय व्यवस्था का प्रारम्म व्यापार से ही हुआ था।' 
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डाप्रिज्य दूट सन्‍्या की छडे न्ध्य युग में दिहिद हैं | इटली, स्पेन और फ्रौत के 
व्यदक्तादिक नाएे नें व्यपरियन घुनाद दाग अपन सायियें में स एक या दो व्यापरियों 
को व्यापारिक दिदादों में पद निदुन्र हर दटे थे | इनको दागिज्य दूद कहा जादा था । 
85 शटादी ने हतैग्ड टया लन्‍्दन में इटली के दाग्रिज्य दूद थे और डिटेन के दव्िज्य 
दूठ इटली हार्ड डेनमार्क नादें आदि सार्ज्यों में नी दागिज्य दूट थे | बाद नें यह प्रया 
कम हो गई । 7दी शटावीी में त्यादी दूटादार्सों की त््यापना के साथ-साथ दागिज्य दूटों 
के कार्य पर्यात्त घट गए | रद्ीय सूद्रमुटा ली मान्यटा का दिकास होने के साथ ही इन 
दापिज्य दूरों वो अपने देशदात्तियों पर दीदानी एव प्लैजदारी क्षेत्रविक्तार का प्रयोग करने 
की डनुनति नहीं दी गयी * 04ी शटादी में अतरष्ट्रीय व्यापर नौदातत एव जडाजरानी 
हपए दिलास हुए | छलट सरहाएें को दारिज्य दूटों की रूनया की महत्व और उप्याीता 
मन्झ में जाने ली। रीधघ्र ही इसको दिदशों में गैर-राजनीनिक कार्यों का उटरदायितद 
रूपए उक्तते बाद इस रत््या का दिस्टार हुआ | झज ससार में दिनिक श्ेद्रियों 
हजातें दादिज्य दूट ।0005४७) पाये जटे हैं। दागिज्य दूट राजनयिक सेदा का अगित्र 
अप हैं और उन्‍दा उठ ही महत्व है जिटिदा चजनवर्लो कद | आज के युव में आर्थिक 
चाजनय (६८०० ८०च्या८ 0५7०८०६७८७) अनटर॑घ्रीय मासदत्धों का एक अनिदार्य और महत्दपूर्ग 
डा है टया लाउनग प्रत्दक देश के विदेश रन्त्रालयों में छर्थिक व्यदन्या से सम्दत्धिट दिरेड 
दिनया खोल रखे हैं | रयुन्तर राज्य अनेरिका में प्लाडन समिटि (॥0%०6८१ ९०८::५००८) 
ढव टो यह नव था कि प्रत्येक गज्दूत का व्यापारिक छेत्र में भी कार्य करने का अनुनद 
होना चाहिए । 





















दामिज्य दू्दों का छानूनी स्तर और श्रेकियां 
#:धटञ 5प।5 २०१ (॥०६५॥८३फ़०० ज॑ (0%ए 
डचिज्य दूठ हजने देश के दूर्ऐे देश में दिदुक्त दूठ होटे हैं परन्ठु दे राजवयिक 
पति नहीं होटे हैं । इन दूटों व्य कार्य आपने रष्द्र के दापरिज्य-कृम्दन्दी कार्य करना 
हथा दाग्िज्य-हिटों का सारधय करना होटा है क्योंकि इनका जुस्‍्य कार्य अपने देश के 
दामिन्य-हिलें ली रुक करना होटा है इसलिए अन्टर्रध्क्रीय दिप्रि के अच्टर्गट इन्हें 
चजनदिक प्रटिदिपि नहीं माना जाटा। दे दूत अन्टर॑प््रीय व्यापार में बहुट महत्वपूर्स 
करते हैं | दरिज्य-दूरों के सन्‍्दच्ध में अत्दर्रप्ट्रीय दिद्ि का साहिटाकरण 953 के 
दियत्य-अनिमनय (५४८८७ 00:5८:७०८ ० 953) से किए रया था! 
यद्यपि राजलदिक एद टापिज्य अपिक्षायै मूल रूर से निन्र होठे है टथा उददी कानूनी 
प्रहूति में पर्यात्त निन्रता रहटी है किए नी अनेक राज्यों ने इन टोटों क्ायो को एक ही व्टत्ि 
में रिलाने ऊप प्रयास किया है ।॥ राज्ददिक अविसारियें को दपिज्य दूठ की कुछ राखिया 
मीप दी जती हैं और दारिज्य दूर्टों को सीजित रूप में राज्ददिक अधिकारियों के कार्य 
दिए जाठे हैं। यह प्रबन्ध टस राज्य की साहनति से किया जाटा है जितने अपिकाडी को 
रहा है। दोनों प्रतार के कार्य सन्पत्र करने दाले अधिकारी का स्टर टद करते के 
सम्बन्ध में सन्‍न्‍या उट सकती है । 





















भेजा जा 
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सन्‌ !963 के वियना अमिसमय के अनुच्छेद 9 के अनुसार वाणिज्य- दूतों 
निम्नलिखित 4 श्रेणियों मे शॉँटा गया है ध् 52000 

0) मौंसल्स जनरल ((०ऋण$-दलाराओ). प्रथम श्रेणी के वाणिज्य दूतों को 
कौसल्स जनरल कहते हैं हथा यह मुख्य दाणिण्य-दूतावास के प्रधान होते हैं । 

(2) कौंसल्स (5०७) इस प्रकार के वाणिज्य दूत दूसरी श्रेणी मे आते हैं तथा 
कुछ नगर में ये भी अपने दूतावाया के प्रतिनिधि होते हैं । परन्तु ये कौंसल्स-जनरल के 
नीचे होते हैं । 

(3) दाइस कौंसल्स (५,०९-(०७५०७॥५) * ऊपर दाली दो श्रेणियों के नीचे होते हैं तथा 
बहुधा ये कौंसल्स-जनरत्न तथा कौंसल्स के सहायक होते है| कुछ राज्यों मे इनकी नियुक्ति 
कैंसल्स-जनरल द्वारा की जाती है | 

(4) कौसलर्स एजेट्स ((०759॥37' #ह_९०७) कौंसलर्स एजेन्ट्स सबसे निभ्न 
श्रेणी के दाणिज्य-दूत होते हैं तथा इनकी नियुक्ति कौंसल्स जनरल या कौंसल्स के द्वारा 
की जाती है। 

वाणिज्य-दूतों की नियुक्ति बहुपा राष्ट्रों के अध्यक्ष द्वारा की जाती है तथा ग्रहण करने 
दाले राज्य उन्हें एक अनुमति पत्र जारी करके स्वीकार करते हैं।' 
वाणिज्य दूर्तों के कार्य (एचल्राजा5 ण (०59) 

वाणिज्य दूतों द्वारा सप्पत्त किए जाने गले कार्यों का निम्नलिखित प्रकार से उल्लेख 
किया जा भ्रकता है 

()) अन्तर्राष्ट्रीय कानून द्वारा निर्धारित सीमाओं के अन्तर्गत प्रेषक राज्य एवं उसके 
राष्ट्रिकों के हिर्तों की प्रहणकर्ता राज्य मे रक्षा करना | 

(2) दोनों देशों के दीध व्यापार को प्रोत्साहत करना और आर्थिक सौंस्कृतिक तथा 
वैज्ञानिक सम्बन्धों का विकास करना । 

(3) प्रेषक राज्यों की सरकार के लिए ग्रहणकर्त्ता राज्य के आर्थिक सौंस्कृतिक और 
दैज्ञानिक जीवन के विकास की परिस्थितियों के सम्बन्ध मे प्रतिवेदन देना । रुचिशील 
स्यक्तियों एव फर्मों के लिए भी इसकी सूधना देना। 

(4) प्रेषक राज्यों के राष्ट्रिकों का पारपत्र एव यात्रा सम्बन्धी कागज प्रसारित करना 
और उस राज्य की यात्रा के इध्युक लोगों को बीसा तथा ऐसे ही दूसरे आलेख सौंपना | 

(5) प्रेषक राज्य के राष्ट्रिकों की सभी दैध तरीकों से पूरी-पूरी सहायता करना । 

(6) लिखित पत्रों को प्रमाणित करने वाले एव नागरिक पजीकरणकर्त्ता के रूप मै कार्य 
करना तंथा कुछ प्रशासनिक कार्य सम्पत्र करता | ग्रहणकर्चता राज्य के प्रदेश मे प्रेषक राज्य 
के राष्ट्रिकों के उत्तराधिकार सम्बन्धी हितों की रक्षा करना । 

(7) ग्रहणकर्ता राज्य के न्यायालयों एवं अन्य अधिकारियों के सामने प्रेवक राज्य के 
उन राष्ट्रिकों का प्रतिनिधित्द करमा जो किसी कारणवश अयने अधिकारों की रक्षा करने 
में असमर्थ हैं। इस प्रकार ग्रहणकर्त्ता राज्य के कानून के अनुसार इच अधिकारों की प्रादिधिक 
रूप से रक्षा की जा सकती है । 
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(8) प्रेषक राज्य के न्यायालयों के लिए प्रमाण देने हेतु न्यायिक आलेखों अयदा 
कार्यकारी आयोग के रूप में स्थित सन्धियों या ग्रहमकर्ता राज्य के कानूनों के अनु 
कार्य करना । 

(9) प्रेषक राज्य की राष्ट्रीयता दाले जलपो्तो उस राज्य में पजीकृत यानों एव 
पनदुद्लियों का ग्रहनकर्तता राज्य के कानूनों एव विनियर्मों के अन्तर्गत पर्यदेक्षय एवं विशि्धन 
करना जहाज के कागजेों की परीक्षा करना ट्या उन पर मोहर लगाना, छल यात्रा के 
दौरान घटने दाली किसी भी घटना की जौंच पड़दाल करना, जहाज के मालिक, नौकर्ये 
एव नादिकों के झगडों को यथासम्मद प्रेषक राज्य के कानून के अनुसार तय करना । 

कची करी प्रेषक राज्य एक दगिज्य दूत को टीसरे राज्य में अपने कार्य सम्पन्न करने 
दी शक्ति भी सँंप देरा है । यह अन्‍य दोनों राज्यों की सहमति के बाद ही किया पयटा है । 
द"चिज्य दूर्ले का कार्यशेत्र निरन्‍्टर दढठा जा रह है । अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में दृद्धि के 
सपथ-साथ दागिज्य दूर्तो के #घिकनर और कर्त्तव्य महत्दपूर्ण बनते जा रहे हैं । दागिज्य दूठ 
स्दकारी राज्य दी आर्थिक स्थिति उसे देश में उपलब्ध आर्थिक अदसरों, सदार एद 
यातादात जहाजरानी कीमतें व्यादहारिक प्रतियोगिताओं दाणिज्य दया औद्योगिक 
सस्‍्यानों आदि की सूचन'एँ एकत्र कर अपने देश की सरकार को नेज्टा है | सरकार यह 
रिपोर्ट अपने देश के व्यापरियों को देटी है जिससे कि दे ऊपने आयात-निर्यात के आदशपक 
निर्णय ले सके । दनिज्य दूर्त्ते का कर्चवव्य है कि दे अपने देश की व्यापारिक दूद्धि के लिए 
नए दजारों की प्र"प्ति हेतु प्रयास करते रहें । उन्हें देखना होता है कि उनके देश के सत्य 
दी गई व्यापारिक सन्धियों का टीक प्रकार से पालन हो रहा है या नहीं । किसी भी दविज्य 
दूत का यह अत्यन्त अ'दश्यक और महत्वपूर्ण कार्य है कि दह देश के व्यपार को प्रोत्स हिट 

करे | अपने देश की कम्पनियों तथा स्थानीय और दिदेशी कम्पनियों के मध्य व्यापारिक 
झयडों के समघान में मी दामिज्य दूत की रहत्दपूर्ण मूनिका होटी है ! राजदूत के अदिरिठ 
दामिज्य दूत दिग्त्रि रूपों में उपने देश के नायरिकों को सहायदा ठया सरहन देठा है--रैते 
हस्टा़र को प्रमाणित करना, उन्हें शपथ दिलदाना, उनके दिदाहोँ का पजीकरण करता, 
जन्‍म और मृत्यु का पजीकरण करना आदि । दामिज्य दूत उनके प्रदक्ता ठया पारिदारिक 
डॉक्टर द दवीत की मरति है जो उन्हें सझय सनय पर परामर्श देत्य रहठा है | बस्क का 
मत है कि दिदेश में ऊपने देश का ऊकेला प्रटिनिधि होने के कारण उसका उन सम्पर्क दी 
कर्य महत्वपूर्ण हो उत्य है। न्‍्यूनविक रूप में यदि उसे “जन-सम्पर्क अधिकारी कहें टो 
अर्तिशयोक्ति नहीं होगी । दह दिदेशों में अपने देश के नागरिकों क्यू नित्र दार्शनिक और 
मार्गदर्शक (व्रा८00, ए050090८7 20 006८) होटा है । इस प्रकार कयन्सल में उन सब 
कार्यों को 'करने की येग्पटा होनी दाहिए जो एक व्यापयी नागरिकटा प्रदान अविकारी. 
आप्रदासन अविकारी योग्य प्रशासक रिपोर्टर सूचना दिदरक दा्त्ाक्ार, दकील झआदि में 
होती है ! ग्राद्म स्टुडर्ट के मत में कानन्‍्तल *५(०६घधा ७ भरी २६ 3 ]बदा: ण॑ थी ए3425 

होना चाहिए। 

दापिज्य दूरों के साथ-साथ उनकी पलियों को मी महत्वपूर्ण घूनिका का निर्दाह करना 
पडा है । उन्हें एक पदरी की मौति घर आए लुत्तीदत के मारो वी कहानी सुनती पडटी 
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है बीमारों वी देखभाल करनी पड़ती है आए दिन लोगों के झगड़ों का निपटारा करना 
पढ़ता है पर्यटकों आदि की रामस्याओं का समाधान निकालना पड़ता है | उनका व्यवहार 
हर समय मुस्काराने दाली 'स्वागतदर्त्ता स्त्री (२८८८/एणाए) की भौति होता है। 


वाणिज्य दूर्तों के विशेष्धिकार एव उन्मुक्तिया 


(फाशालर 9506 श्राएण्यात्ड त॑ 005७9 


वाणिज्य दूतों वी रिचति राजनयिकों जैसी नहीं होती है । व्यवहार में कई राज्य विदेशी 
शगिण्य दूर्तों को राजनविकों जैसे विशेष्वधिकार नहीं सौंपते । इनको विदेशी राज्य द्वारा 
नियुक्त किया जाता है तथा ग्रहणकर्ता राज्य रवीकार करता है । ये नियुक्तिकर्ता राज्य के 
एजेन्ट माने जाते हैं | दाणिज्य दूत अपने प्रेषक राज्य का सभी अन्तर्राष्ट्रीय विषयों में 
प्रतिनिधित्व नहीं करते । इगकों कैवल सीमित कार्य सौपे जप्ते हैं जिनका उद्देश्य कैवल 
स्थानीय होता है । उनकी सार्वजनिक प्रकृति के कारण वे जनसाधारण से मिन्न माने जा 
सकते हैं। यद्यपि कानूनी रूप से दे किसी विशेषाधिकार का दादा नहीं कर राकते किन्धु 
जनसापारण से वे मित्र होते हैं। 

वाणिज्य दूत अपने राज्य के सरकारी अधिकारी होते हैं | वे उराके व्यापारिक और 
आर्थिक हितों की रक्षा करते हैं | रिदाज के अनुसार उन्हें विशेष सुरक्षा प्रदान वी जाती है 
ताकि वे अपने कार्य सुधारू रूप से राम्पन्र कर राकें | उनका कार्यालय तथा आलेख कुछ 
सीमा तक अनतिक्रम्यता रखते हैं । उपद्रव तथा अशान्ति के समय दाणिज्य दूत पर किया 
गया आपात उस राज्य के लिए अपमानजनक माना जाता है| यदि वागिज्य दूत राजनयिक 
एजेम्ट भी है तो इसके लिए मुआवजे की मौंग की जाती है | 

वाणिज्य दूर्तों के विशेषापिकारों का आधार कानून न होकर अन्तर्राष्ट्रीय सौजन्य है| 
वाणिज्य दूतों के सम्बन्ध में विमित्र राज्यों में की जाने वाली रान्धियों में भी इनके विशेषाधिकारों 
का उल्लेख कर दिया जाता है | इनके राम्दन्प में निम्नलिखित बातें महत्वपूर्ण हैं-- 

| व्यावस्नाथिक और गैर व्यावशायिक वाणिज्य दूहों के बीच प्राय भेद किया जाता 
है । प्रथम श्रेणी वालों को अधिक विशेषाधिकार सौंपे जाते हैं । 

2 वाधिण्य दू्तों को स्चानीय दीवानी और फौजदारी क्षेत्राधिकार से उन्पुक्त नहीं किया 
जाता किन्तु व्यावश्ायिक वाणिज्य दूतों पर फौजदारी क्षेत्राधिकार प्राय गश्मीर प्रकृति के 
अपराधों तक सीमित रहता है । 

3 अनेक सन्धियोँ में यह प्रतिपादित किया जाता है कि वाणिज्य दू्तों के कागज पत्र 
अनतिक्रम्य होंगे और उनकी जौंच नहीं की जाएगी। वाणिज्य दूतों को अपने कार्यालय के 
आलेख और पत्र व्यवहार अपने निजी कायर्जों से अलय रखने चाहिए । 

4 वाणिज्य दूत का भवन भी अनततिक्रम्य माना जाता है । स्थानीय पुलिस न्यायालय 
आदि का कोई भी अधिकारी वाणिज्य दूत की विशेष अनुमति के बिना इन भवनों में प्रवेश 
नहीं कर सकता । वाणिज्य दूत का यह कर्तव्य है कि इन भवनों में शरण लेने वाले अपराधियाँ 
का समर्पण कर दे । 
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$ द्यादमायिक्त दाम्रिज्य दूतो करो प्राप रानी प्रकार के करों और चपियों से मुन्त्र रख 
जाल है। दे ग्रह के कप ने न्यायालय में उप्त्यिट होने के लिए बच्य नहीं है। दे अपन 
इन्पयें लो या लो लिखित नाप में मेज सकते हैं ऋयदा कित्ती आयोग द्वारा उसके 


ग्रदाही लो जग सकती है । 





ऋदन मे 


6 सी प्रदार के दापिज्य दूत अपने नडन के दरदाज़े पर निदुल्िकर्डो राज्य के 
हृियार रख सकते हैं र मदन पर रष्ट्रीय धज झहरा सकते हैं । 

7 राजनदिक एजेन्टें की #ति दादिज्य दूनादास के कदिज्ारियों कटे प्रहदर्श्ल्त रे 
द्वार विशेष नुरद्या प्रदान दी जाही है और उन्हें झादर की दृष्टि से देखा जाता है । रतके 
खटन्त्रटा और सनानटा पर होने दाले अक्लमय को रोकने के लिए सनी उदिट 
झूदम उठाए छहे हैं । दप्रिज्य दूटादास के सदस्य उनके परिदार और सेदी दर्ग को 
अहयकर्ती राज्य के नियनों तथा कानूनों से मुठ रखा जाठा है। तिदास की अनुन्दि, 
विदेशियों का परीक्‍रण और कार्य की अनुनति से सम्बन्धित नियम उस पर लाययू नहीं होटे 
हैं। 

8 स्फ्लय दाल में राजनादिजों को अनेक दिशेषादिकार और उन्दुच्िियों प्रषट हेटी 
हैं हिल्तु दामिज्य दूर्तो ढी स्थिति अस्पष्ट है। रिदाजी झत्टर॑प्ट्रीय कानून का होई दियन 

ऐस्प नहीं है जो तीसरे राज्य को अपने प्रदेश में होकर दाचिज्य दूर्तीं लो निकलने वी 
डनुनति देरा हो | यह विशेषदिज्ञार अब स्दीकार कर लिया गया है । 

दागिज्य दूटो के उपर्दु अपिज्ञार के दर्देन के साथ यह उानना उपदुन्क है कि इतता 
उपन्येत करने दले टग्रिज्य दूटादात के सनी सदस्यों तप यह मौलिक कर्नद्य है कि 
ग्रहमर्कर्चा यज्य के नियनते ४५२ क्यनूनों कप झादर करें । दामिज्य दूटादास के प्रदेश का 
प्रयोग ऐसे रूर में नहीं करना चाहिए जो दाम्िज्प दूट के कारें से अत्तस्‍्ट है। विशेषदिद्व दे 
और उन्‍्नुक्ियों कया उपनोप रूरने दाले दाप्रिज्य दूट अधिकारियों और दूसरे लोटें को 
ग्रहयकर्दा राज्य के डनन्टरिक मानते में हन्तशेर वही करता चाहिए। 
दामिज्य दूद्ाशस डी सपःस्ठि 
(ालफ्रांप्वफंजा ज॑ ((05कएा३7 077९) 
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दूठ का कार्यालय अदेक लारग्टे के क्तनात हो सकता है| इनमें से कुछ 
8 सत्देहस्पद हैं उऊब्केि दूक्रे कारण उन्देहद्ीव हैं । नत्देहहीन काप्ररों में सामान्य 
रूप से मान्य हैं--दापिज्य दूठ की मृत्यु दादिउ डुल्य लेदा या पद से हटा देना; निदुल्िकर्द 








एुद स्दपटकर्रा यज्य के बौच झुद्ध णिड जाता अपदि | जब दापिज्य दूठ की मृत्यु हो छाए 


अधदा दोनों देशें के ढीच दुद्ध फ़िड जाए तो उत्तके डन्धागादे (#एन्त।भथ्छी को न्‍्यादीण 
अपधिकारियें दवउ नहीं छेढा जाना चाहिए | दे या ले दाटिज्य दूटादास के छित्ती कर्मचाे 
की देखरेख नें रहें उदय दूसरे राज्य के दाफिज्य दूत को सभ्मला दिए जाएँ. जब टक 
कि उत्तती उत्तरापिद्ादे न झा जाए ब्यदा शक्ति न्दारित न हो जाए! 

दुछ ऐसी परिन्यिनियों एुद लारप थी हैं जिनके उफत्यिट होने पर दाग्रिज्य दूट वा 
कार्यालय बन्द मी हो सकल है और नहीं भी ॥ जद सम्बचिट राज्य क्रानि, विद्रोह या 


डिब्रे 
हफनम के कप दूसरे राज्य में निले या उच्तके अधिकार में बला छाए हो दागिज्य दूट 
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के कार्यालय का रहना या न रहना विश्चित नही होता | सामान्यत वह समाप्त ही हो ज्पता 
हे क्योंकि नई सत्ता पुरानी सत्ता द्वारा स्वीकृत वाणिज्य दूत को प्राय स्वीकार नहीं करती 
। 
राज्य का अध्यक्ष अथवा राजनीति व्यवस्था बदलने पर वाणिज्य दूत का कार्यालय 
क नहीं होता । न तो नई नियुक्तियाँ करनी पड़ती हैं और न नए प्रत्यय पत्र देने पड़ते 
। 
वाणिज्य दूततों के सम्बन्ध भे ।963 का वियना अभिस्मय अनेक नई व्यवस्थाएँ रखता 
है । सयुक्त राष्ट्रसथ की महासभा के 8 दिसम्बर 96। के प्रस्ताव पर वियना में 4 मार्च 
[963 से 23 अप्रेल ॥963 तक एक सम्मेलन बुलाया गया | इसमें पर्याप्त विधार विमर्श 
के बाद एक समझौता स्वीकार हुआ । यह वियना अमिसमय वाणिज्य दूतों की श्रेणियों 
विशेषाधिकारों उम्मुक्तियों उद्देश्यों एव कार्यसचालन आदि विषयों के राम्बन्ध मे नियमन 
करता है। 


राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि मे राजनयज्ञों का योगदान 
(7२06 ण॑ 0॥900॥95॥74#6 विएशश्णाणा 0 ऐि्वाणा3) 0९50) 

राष्ट्रीय हिर्तों की अमिवृद्धि को ध्यान मे रखते हुए विदेश नीति के उद्देश्यों तथा राजनय 
कै लक्ष्यों की प्राप्ति का मुख्य उत्तरदायित्व राजनयज्ञों पर हौता है । राष्ट्रीय हित का सरक्षण 
और सवर्द्धन बहुत कुछ इस पर निर्मर है कि उस देश के राजनयज्ञ कितने कुशल हैं | 
उनके कार्यों और महत्व को स्पष्ट करते हुए आचार्य कौटिल्य ने अपने विख्यात ग्रन्थ 
अर्थशास्त्र में लिखा है--. “अपनी सरकार के दृष्टिकोण को दूसरी सरकार तक पहुँचाना 
सच्धियों को कायम रखना अपने राज्य के हितों की यदि आवश्यक हो हो डरा धमका कर 
भी रक्षा करना मित्र बनाना फूट डालना गुप्त सगठन बनाना गुप्तधरों की गतिविधियों 
के बारे मे जानकारी करना जो सन्धियाँ अपने हित में न हो उन्हें निष्फल बनाना उस देश 
के (जिसमें वह नियुक्त हों) शासनाधिकारियों को अपने पक्ष मे करना आदि राजदूत के 
कर्त्त्य्य हैं ।” 

कौटिल्य ने राजदूत के जिन कर्तव्यों कः उल्लेख किया है सामान्यत वे सभी आधुनिक 
राजनयश्ञों के लक्ष्य हैं जिनसे राष्ट्रीय हित साधन होता है | हम उन्हे आधुनिक राजनयज्ञों 
मैं सम्मिलित कर सकते हैं---सरकार के अध्यक्ष विदेश सचिव तथा उनके विदेश अधिकारी 
दूसरे देशों में स्थित राजनीतिज्ञ कर्मचारी वर्ग अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कार्य करने वाले सैनिक 
तथा अन्य विशेषज्ञ सेवी वर्ग आदि | इनके अतिरिक्त अन्य लोग भी होते हैं जैसे भ्रमणशील 
राजदूत व्यक्तिगत प्रतिनिधि रैलानी लोग आदि | राजनय और राजनयज्ञों का आज स्थाई 
महत्व स्वीकार कर लिया गया है। 

राज्य के नाम मात्र के अध्यक्ष जैसे ग्रेट ब्रिटेन के राजा या रानी भारत का राष्ट्रपति 
आदि विदेशी मामलों में मूलत औपधारिक योगदान करते है। वे जब विदेश अ्रमण पर जाते 
है ज्ञो अन्क्ा इ्पेज्क अश्कात सट्टभावना की अमिवद्धि होता है। सरकारों के अध्यक्ष अपने 
देश के राजनय मे व्यक्तिगत रूप में भाग लेते हैं। 

राजनयज्ञ के क्षेत्र मे सर्वाधिक सक्रिय कार्यकर्त्ता विदेशी मामलों के राज्य सचिव होते 
हैं । विदेश सम्बन्ध उनका मुख्य कार्य है। वे जीवन भर राजनयिक वार्ताएँ करते हैं. अन्य 
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देशों के दौरे करते हैं सम्मेलनों मे उपस्थित होते हैं तथा महत्वपूर्ण सौदेबाजियों की तैयारी 
करते हैं । वे अपने राज्याध्यक्षों को परामर्श देने के लिए उत्तरदायी होते हैं तथा विदेशी 
मामलों के सम्बन्ध में उनको सूचित करते रहते हैं । अपने विदेश कार्यालय एवं विदेश सेदा 
'की बहुत बड़ी नौकरशाही पर शासन करना भी उनका उत्तरदायित्व है | वे मन्त्रिमण्डल 
तथा अन्य नीति सम्बन्धी बैठकों में उपस्थित होते हैं। सयुक्तराज्य अमेरिका के विदेश सचिवों 
ने 945 के दाद अपना अधिकाँश समय अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में उपस्थित रहने में व्यतीत 
किया । अनुमानत' यह कहा जाता है कि जॉन फास्टर डलेस (प्र 70८० 0ण॥७) ने 
अपने पाँच वर्ष के कार्यकाल में प्रति वर्ष एक लाख हवाई मील से भी अधिक यात्रा की | 
इतनी लम्बी यात्रा करके वे चाद तक जाकर वापस आ सकते थे । यही सारी यात्रा उन्होंने 
दुनिया के अन्य नेताओं के साथ बातचीत के लिए की । विदेश सचिव डीन रस्क ने स्वय 
अधिक यात्रा करने की अपेक्षा यह उचित समझा कि दूसरे लोग ही वाशिंगटन आएँ । मूतपूर्द 
विदेश मन्‍्त्री डॉ हेनरी कीसिंगर ने भी परिचमी एशिया में कैम्प डेविड समझौता कराने में 
अथक भागदौड की | उनके राजनय को “शटल राजनय' की सज्ञा दी जाती है | वर्तमान 
अमेरिकी विदेशमन्त्री जेम्स बेकर ने भी खाड़ी युद्ध के पश्चात्‌ अरबों और इजरायलियों में 
शान्ति स्थापित करने की दिशा में अथक प्रयास किया । परिणामस्वरूप सन 99] का 
मेड्रीड सम्मेलन सपन्न हुआ । जनवरी 992 में वार्शिगटन में फिलीस्तीनियों और 
इजरायलियों के बीच होने दाली दार्ता में भी विदेशमत्री की उल्लेखनीय भूमिका है | 
आज राजनय में सलग्न अनेक लोग ऐसे हैं जिनको हम व्यावसायिक विशेषज्ञ कह 
सकते हैं । इनमें हम नागरिक सेवकों एव विशेषज्ञों को सम्मिलित करेंगे जो विदेश दूतादार्सों 
एव देश में विदेश कार्यालय में कार्य करते है । 4 अधिकारी विदेशी सम्बन्धों के प्रचलित 
पहलुओं को सम्पादित करते हैं | ये अध्ययन प्रतिदेदन एव निर्देशन तैयार करते हैं | दूसरे 
देशों के अधीनस्थ अधिकारियों के साथ विचार करते हैं तथा अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में जाने 
वाले प्रतिनिधि मण्डल के स्टाफ का काम करते हैं | उनके कार्य मुख्य रूप से दो प्रकार 
के हैं--प्रथम यह कि अपने मालिकों के काम को सम्पन्न करें और दूसरा यह कि ये दूसरों 
के कार्यों का पता लगाएँ । व्यावसायिक विशेषज्ञों का यह एक दल एक दिन में सगठित 
नहीं हो जाता । आज के युय की परिस्थितियों में एक योग्य विदेश सेवा के विकास के लिए 
पर्याप्त समय एव अनुभव की आवश्यकता होती है । 
सरकारें समय समय पर विशेष गुप्त दूत (&॥05529) नियुक्त करती हैं जो महत्वपूर्ण 
अवसरों पर विशेष समझौते करते हैं तथा सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं | अमेरिका के 
राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने हेरी हापर्किस (प्र&व+ म्णध्या0) को अपना विश्वास प्रदान 
किया और राज्य सचिव तथा सम्बन्धित राज्घानियों के राजदूतों की अवहेलना करके कई 
बार चर्चिल और स्टालिन के पास गुप्त वार्तो के लिए भेजा । इसी प्रकार राष्ट्रपति आइजनहावर 
ने अपने भाई मिल्टन आइजनहावर को अनेक विशेष अदसरों पर प्रयुक्त किया | राजदूत 
एवरल हैरीमैन (॥६८८७॥ प्रशगग») को राष्ट्रपति ट्रमैन, कैमेडी और जॉनसन द्वारा अनेक 
विशेष अवसरों पर नियुक्त किया गया। ये सारी नियुक्तियाँ राज्य के अध्यक्ष के विशेषाधिकार 
हैं। यह तो हो सकता है कि कुछ देशों को प्रमावित करने दाले देश की किसी विशेष समस्या 
में गुप्त दूत राजदूत की अपेक्षा अधिक कुशल हो किन्तु फिर भी सम्भावना यह रहती है 
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कि वह उस देश के राजदूत के प्रमाव एव सम्मान को कम कर देगा और ऐसी स्थिति में 
इस तकनीक का प्रयोग सावधानी के साथ किया जाना चाहिए | 

आज के जटिल दातावरण मे राज्यों के आपसी सम्बच्ध राजनीतिक आर्थिक सुरक्षात्मक 
एव वैज्ञानिक अनेक विषयों से युक्त हो गए हैं । ऐसी स्थिति में यह स्वाभाविक है कि सरकारों 
के विभिन्न विभागों के सेवीवर्ग को राजनयिक सम्बन्धों"में तथा नीति निर्माण में भाग लेने 
का अवसर दिया जाए अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में सर्वाधिक सक्रिय भाग लेने वालों में सरास्त्र 
सेनाओं एव सुरक्षा सस्थानों के सदस्य होते हैं । नाटो देशों के सुरक्षा सचिव तथा उनके 
अधीनस्थ अधिकारी जब नार्टो की बैठकों में नए सुरक्षा प्रडन्धों पर विचार करते हैं तो एक 
प्रकार से राजनय में उलझ जाते हैं । इसी प्रकार जब जन स्वास्थ्य अधिकारी विश्व स्वास्थ्य 
संगठन (५४ 80 ) की बैठक में भाग लेते हैं या राजकोष के प्रतिनिधि विश्व बैंक की बैठक 
में भाग लेते हैं तो व मी राजनय में उतझ जाते हैं । इसी प्रकार से पारस्परिक सुरक्षा 
सौस्कृतिक सम्बन्ध आर्थिक एव तकनीकी सहायता कार्य आदि भी किसी न किसी प्रकार 
से राजनय से सम्बन्ध रखते हैं। 

उपर्युक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि राष्ट्रीय हितों की अमिवृद्धि में राजनयिक 
प्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है । 
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अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन और कार्य-सम्पादन 
(शाशा॥0ठाश ि९शतध्र॒ु5 छा0 77॥9580॥0॥9) 








वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में राजनयिक प्रक्रियाओं का विशेष महत्व है । 
शान्ति प्रयत्नकारी और समुदाय निमात्री राजनदिक प्रक्रियाओं के माध्यम से ही अन्तर्राष्ट्रीय 
सघर्षों का शमन और विश्व शान्ति की स्थापना सम्मव है | राजयिक प्रक्रियाओं से आशय 
अन्तर्राष्ट्रीय दार्ता के उन सभी मॉडलों से है जिनसे राज्य पारस्परिक विवादों को सुलझाने 
आपसी सहयोग को बढाने और सामान्य सद्देश्यों के लिए आपती सूझ-बूझ उत्पत्र करने को 
प्रयत्नशील रहते हैं । राजनयज्ञों को प्राय सधि-वार्ताकार कहा जाता है जो अपनी वार्ताओं 
के माध्यम से विश्व के विमिन्न देशों के बीध सामुदायिक मावना जाग्रत करते हैं | अन्तर्राष्ट्रीय 
सम्मेलन राजनयिक प्रक्रियाओं का ही मॉडल है और इतिहास इस बात का साझी है कि 
इन सम्नेलनों के माध्यम से कितनी ही बार सघर्षों को रोका गया है विश्व-शान्ति को आगे 
बढाया गया है विजिन्न महत्दपूर्ण सामान्य निर्णयों पर पहुँचा गया है और कई दृष्टियों से 
मानव-जाति की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त किया गया है द्वितीय महायुद्ध के बाद आयोजित 
शान्ति सम्मेलनों में विश्व के राजनीतिक मानचित्र और तनादपूर्ण स्थिति को समाप्त करने 
की दिशा में ज्ये प्रभाव डाला वह सर्दविदित है | अन्तर्राष्ट्रीय कार्य सम्पादन के दो मौटे रूप 
हैं--सामान्य राजनयिक मार्ग एवं दिशिष्ट राजनयिक कार्य के लिए प्राय समी देश विश्व 
के दूसरे देशों की राज्धानियों में अपने स्थायी राजनयिक अनिकर्तता रखते हैं। दोनों पक 
के बीच राजनयिक आदान प्रदान इन्हीं स्थायी राजनयिक अमिकर्त्ताओं के माध्यम से किया 
जाता है। स्थायी सामान्य अन्तर्राष्ट्रीय सम्पर्क का दूसरा मुख्य चोत वाणिज्य दूत होते हैं । 
दामिज्य दूत सेदा यद्यपि राज्नयिक सेदा का ही एक रूप है किन्तु यह राजनीतिक स्तर 
की सेवा नहीं है | फिर भी अनेक राज्यों ने इन दोनों कार्यो को एक ही व्यक्ति में मिलाने 
का प्रयास किया है । राजनयिक अधिकारों को वाणिज्य दूत की कुछ शक्तियाँ सौंप दी जाती 
हैं और दाणिज्य दूतों को सीमित रूप में राजनयिक अधिकारियों के कार्य दिए जाते हैं | 
यह प्रदन्ध उस राज्य वी सहमति से किया ज्यता है जिसमें अधिकारी को भेजा जा रहा 
है । दोनों प्रकार के कार्य सम्पन्न करने वाले आधिकारी का स्तर तय करने के सम्बब्ध में 
समस्या उठ सकती है  इत्तके दावजूद भी दर्तमान समय की जटिल अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं 
कै समघान के लिए सामान्य स्थायी राजनयिक मार्ग या सूत्र अपर्याप्त सिद्ध हुए हैं. अत. 
कुछ विशिष्ट राजनयिक मार्ग भी खोजे गए हैं यया--सम्नेलन, यात्राएँ आपसी पत्र-व्यदहार 
सन्धियों की दार्तएँ आदि । हम यहाँ अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों पर विशेष रूप से प्रकाश डालेंगे | 
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काँग्रेस तथा सम्मेलन 
((.ताएच्ट55 जाप ( क्राटाजशाए९) 

अन्तर्राष्ट्रीय काबून की दृष्टि से काँग्रेस और सम्मेलन में मौलिक अन्तर नहीं है । दोनों 
मे रुच्चाधिकार प्राप्त प्रतिनिधि अन्तर्राष्ट्रीय विषयों पर विधार विमर्श और समाधान के लिए 
मिलते हैं। दोनों में राजनीतिक प्रश्नों पर निर्णय लिया जाता है और सामाजिक तथा आर्थिक 
प्रश्नों का समाधान किया जाता है। काँग्रेस शब्द का प्रयोग अत्तीत काल मे उच्चाधिकारियों 
की ऐसी समाओ के लिए किया गया था जो प्रादेशिक दैंटवारे द शान्ति स्थापना के लिए 
आयोजित की गई थीं | उदाहरण के लिए वियना काँग्रेस (84 5), पैरिस काँग्रेस (856), 
इरलिंन काँग्रेस (१878) का नाम लिया जा सकता है जौ क्रमश नेप्रोलियन के युद्ध क्रिमियन 
युद्ध तथा रूसी टर्की युद्ध के बाद आयोजित की गई थीं। अब अवसरों पर अन्तर्राष्ट्रीय 
समस्याओं के समाघान के लिए सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं जैसे-..लन्दन सम्मेलन 
(830 33) लन्दन सम्मेलन (92 3), पेरिस शान्ति सम्मेलन (99 तथा 946-47) 
आदि । 

काँग्रेस तथा सम्मेलन मे नाम के साथ साथ कुछ अन्य सूक्ष्म अन्तर भी होता है जैसे-- 

॥ प्रारम्म में कांग्रेस का आयौजन प्राय तटस्थ प्रदेश मे किया जाता था | इसकी 
अध्यक्षता मध्यस्थों द्वारा की जाती थी । सन्‌ 806 मे पवित्र रोमन साम्राज्य के पतन के 
बाद से पूर्व सम्राट का मुख्य प्रतिनिधि ही कॉग्रेस की अध्यक्षता करता था| ]9वीं शताब्दी 
में कोंग्रेस का आयोजन किसी सम्बन्धित राज्य में ही किया जाने लगा तथा उस राज्य के 
विदेश मन्त्री द्वारा कार्यवाही की अध्यक्षता की जाने लगी । 

सम्मेलन के रूप में सर्वप्रथम अन्तर्राष्ट्रीय अधिदेशन यूनान सम्बन्धी विषयों पर लन्‍्दन 
मे (827-32) आयोजित किया गया | सम्मेलनों का आयोजन इसमे भाग लेने वाली किसी 
महाशक्ति के प्रदेश में किया जाता है तथा उसकी अध्यक्षता वहाँ के विदेश मन्त्री द्वारा की 
जाती है। 

2 काग्रेस में भाग लेने वाले पूर्ण अधिकार प्राप्त प्रतिनिधि (श८6900ा॥925) 
निर्णायक होते हैं तथा विचारापीन समस्याओं पर दे स्वय निर्णय लेते है । दूसरी और 
सम्मेलन केवल पर'मर्शदात्ता समूह का होता है । आर्गिल के डयूक (0 708 ० #६५०) 
के मतानुसार “काग्रेस यूलत समझौता कराने बाला एक न्यायालय है। यह एक ऐसी समा 
है जिसमें विवादपूर्ण विषयों को विचार विगर्श तथा आपसी समझौता द्वारा सुलझाया जा 
सकता है ।” 

आजकल “कांग्रेस तथा सम्मेलन शब्दों कय अन्तर समाप्त हो गया है । वर्तमान 
अन्तर्राष्ट्रीय मिलन को सम्मेलन (000/४४९7८८) का नाम दिया जाता है तथा इनमे विभिन्न 
प्रश्नों पर विचार विमर्श कर निर्णय लेने का प्रयास किया जाता है । 

सम्मेलन का स्थान 
(706 ए46९ ण॑ (०रदिश्आट्े 

अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने के लिए स्थान का चयन अनेक तरीकों से किया 
जाता है। कभी इन्हें सम्मेलन का सुझाव देने वाले राज्य की राजघानी मे और कभी समस्था 
से सम्बन्धित राज्य में बुलाया जाता है । कमी इस हेतु एक ऐसा केन्द्रीय स्थान चुना जाता 
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है जहाँ समी पक्ष सुविधापूर्वक एकत्रित हो सकें अथवा जहाँ निव्पक्षतापूर्ण और शान्त्र वातावरण 
में विचार विनिमय किया जा सके | जब किसी बहुपक्षीय सन्धि में परिदर्तन के लिए सम्मेलन 
आयोजित किया जाता है तो उसके स्थान का निश्चय पहली बैठक के स्थान के आधार 
पर या सन्धि मे उल्लिखित प्रावधान के आधार पर या पूर्व सच्धि में व्यक्त सामान्य धारणा 
के आधार पर किया जाता है। 


सम्मेलन की तैयारियों 


[शाफ्राअगमज (ए70ए0-99% छा एफ्राछिशाएशे 


कोई भी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन केवल तमी आयोजित किया जाता है जब कोई ऐसी 
समस्‍या या विवाद उत्पन्न हो जाए जिसे सम्बन्धित पक्षों के आपसी विचार-विमर्श द्वारा 
सुलझाया जाना उचित हो | उदाहरण के लिए 864 में जेनेदा सम्मेलन इसलिए आयोजित 
किया गया था ताकि युद्ध में घायल सैनिकों की स्थिति के सम्बन्ध में कुछ सामान्य सिद्धान्त 
निरुपित किए जा सके | स्विटजरलैण्ड ने इस सम्मेलन की व्यवस्था का उत्तरदायित्व अपने 
ऊपर लिया। इस सम्मेलन मे स्वीकृत सिद्धान्तों एव समाधानों में आवश्यकता एव परिस्थितियों 
के अनुसार क्रमश. 808 ॥906, 929 तथा 949 में सशेघन किए गए । 

सम्मेलन के लिए राज्यों को आमन्त्रित करने स पूर्व सम्बन्धित सरकारें आपस में 
विचार विमर्श करती हैं | यदि सम्मेलन का आयोजन युद्धोपरान्त शान्ति स्थापना हेतु किया 
जा रहा हो तो पहले युद्धरत राज्यों के बीच युद्धविराम होता है | सम्मेलन से पहले ही यह 
निश्चित करने का प्रयास किया जाठा है कि इसमें किन किन समस्याओं पर किस सीमा 
पर विचार किया जाएगा। यदि किसी प्रश्त पर सहमति न हो सके तो उस पर प्रारम्भिक 
विचार विमर्श द्वारा समझौतापूर्ण दृष्टिकोण अपनाया जाता है | यह प्रारम्निक तैयारी अत्यन्त 
आवश्यक है क्योंकि कोई भी औपचारिक विचार-विनिमय उस समय तक फलदायक नहीं 
हो सकता जब तक कि उसमें भाग लेने वालों के विचार परस्पर मिलते न हों | 

सम्मेलन के लिए विभिन्न राज्यों को निमन्त्रण प्राय उस राज्य की सरकार ्वारा दिया 
जाता है, जहाँ यह आयोजित किया जा रहा है अथवा जिसके तत्वादधान में आयोजित 
किया जग रहा है | कमी कभी निमन्त्रण की औपचारिकता का निर्दाह अन्य राज्य सरकार 
भी कर देती है। 8५० के हेग शान्ति-सम्मेलन का प्रस्ताद रूस के सम्राट ने रखा था किन्तु 
निमन्त्रण नीदरलैण्ड की सरकार द्वारा प्रसारित किए गए । सन्‌ 906 के अल्जीयर्स के 
सम्मेलन के निमन्त्रण मोरक्को के सुल्तान द्वारा भेजे गए थे जदकि इसका आयौजन स्पेन 
में किया गया था । सम्मेलनों का आयोजन सयुक्तराज्य सघ के अर्यों दा दिशेष अनिकरणों 
द्वारा किया जाता है । ये सम्मेलन सघ के मुख्य कार्यालय में अथदा अन्यत्र हो सकते हैं । 
सन्‌ 0५6 मे आर्थिक और सामाजिक परिषद्‌ द्वाद्य अन्तर्राष्ट्रीय स्दास्थ्य-सम्मेलन का 
आयोजन किया गया था। सन्‌ 95] में महासमा के प्रस्ताद के आधार पर शरणार्धियों और 
राज्यहीन लोगों के सम्बद्ध मे एक सम्नेलन बुलाया गया था | 


सम्मेलन के प्रतिनिधि 
(रल्कुट्डशा।शाफ ९5 ("ज्रॉल्ध्तटर)ी 


अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में राजनयिक प्रतिनिधियों को प्रमुख शाक्तिसम्पत्र प्रतिनिधि नियुक्त 
किया जाठा है जिनकी सहायदा के लिए अन्य अधिकारियों वी व्यवस्था वी छठी है! 


अन्तर्राष्ट्रीय सम्पेलत और कार्य सम्दत 22) 


अवसर और विधारणीय विषय के महत्व के आधार पर ही एक प्रमुख प्रतिडिधि के सहयोगियों 
की सख्या निर्धारित की जाती है | इन सहयोगियों मे आवश्यक कानूनी या तकनीक योग्यता 
सम्पन्न अधिकारी सचिव अनुवादक आदि सम्मिलित हेते हैं । प्रत्येक राज्य के पूर्णाधिकार 
प्राप्त प्रतनिधि और उराके राम्पूर्ण स्टाफ को उस राज्य का प्रतिनिधि मण्डल कहा जाता 
है। ये रामी एक साथ एक समूह के रूप मे बैठते हैं। कभी कभी एक राज्य एक से अधिक 
पूर्ण अधिकार प्राप्त प्रतितिधि भी प्ियुक्त करता है । 

पूर्ण अपिकार प्राप्त प्रतिनिधियों को जैसा कि इनके नाम से विदित होता है इनकी 
रारकार द्वादय पूर्ण अधिकार प्रदान किए जाते है | ये सम्मेलन के सदस्यों से सन्ध्रि वार्ता 
कर अन्तिम समझौता कर सकते हैं । जब कोई राज्य एक से अधिक पूर्ण अधिकार प्राप्त 
प्रतिनिधि पियुक्त करता है तो वह उ) राभी को पूरी शक्तियाँ प्रदान करता है जिनका प्रयोग 
वे पृथक रूप रो अथवा सामूहिक रूप रो करते हैं। इन्हें ग्रहणकर्ता राज्य द्वारा विशेषाधिकार 
सौंपे जाते हैं। प्रेषक राज्य पहले से ही ग्रहणकर्ता राज्य को इनके नाम भेज देता है । यदि 
डगकी यात्रा के बीच मे कोई अन्य राज्य भी पडे तो उरा राज्य की सरकार को भी मिशन 
के एद्देश्य वी यूबना दे दी जाती है । 


सम्मेलन की भाषा 
( अआएु,एम९६ व ( तालिह॥९९) 


प्रथम विश्वयुद्ध से पहले अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों मे सामान्यत फ्रॉसीरी भाषा का प्रयोग 
किया जाता था किन्तु दो विश्वयुद्धों के बीच अग्रेजी भाषा का प्रयोग भी सामान्य हो गया । 
सन्‌ ॥99 के पेरिस शान्ति राम्मेलच और ॥92॥ 22 के वाशिगटन सम्पेलग मे अग्रेजी और 
फ्रॉसीसी भाषा का अधिकृत प्रयोग किया गया था । राष्ट्रसघ के सम्मेलनों मे भी इन दोनों 
माषाओं का प्रयोग होता था | जब कुछ राज्यों का सम्मेलन किया जाता था तो उसके लिए 
उन्हीं मे सै किसी राज्य की भाषा को कार्यवाही के लिए अपना लिया जाता था | आजकल 
सम्मेलनों मे मुख्यत अप्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है। वैज्ञातिक साधनों की सहायत्ा 
से भाषणों का दूसरी भाषाओं मे भी तुरन्त अनुवाद हो जाता है। रायुक्त राष्ट्रसघ के सम्मेलर्नों 
में अग्रेजी सीसी रूसी चीनी तथा स्पेनी आदि माधाओं का प्रयोग किया जा सकता है | 
उतके अमिलेख इन भाषाओं में ैयार किए ज्यते है | सन्‌ 854 के लन्दन सम्मेलन मे 
अग्रेजी प्रॉसीसी और जर्मन भाषा का प्रयोग किया गया था| पान अमेरिकी सम्मेलनों मे 
स्पैनी भाषा का प्रयोग किया जाता है किन्तु अभिलेख फ्रॉसीसी स्पेनी और अग्रेजी भाषाओं 


मे रखे जाते है । 


सम्मेलन का अध्यक्ष 
(फरूााएंशा( ता ( क्ालिटा९६) 


अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन का अध्यक्ष प्राय उस राज्य का मुख्य प्रतिनिधि होता है जहाँ 
सम्मेलन का आयोजन होता है और वह राज्य उसमे माग लेता है| यह प्रतिनिधि प्राय उस 
राज्य का विदेश मन्त्री होता है। क्यिना कांग्रेस (॥84 25) मे पूर्ण अधिकार प्राप्त फ्रॉसीसी 
प्रतिनिधि के प्रस्ताव पर आस्ट्रेलिया के काउण्ट मेटरनिख को अध्यक्ष घुना गया | सन्‌ 856 
की पेरिस कॉप्रेस मे आस्ट्रिया के प्रतिनिधि के प्रस्ताव पर फ्रॉस के विदेश मन्त्री ने अध्यक्षता 
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डी | सन्‌ 878 मी इरिन कद्धित में राजकुन्पर विस्नार्क को अध्यक्ष चुना गया | क्षित्दी 
जम्मेजन में एक स अधिक व्यक्तियों को भी क्रमिक स्प से अच्यक् चुना छा सकता है। 

उन्दर्रष्ट्रीय सम्सेलन के अप्प्ट का मुख्य कार्य यह है कि सम्मेलन के ट्रारम्न में उनके 
रहेश्यों टथा लक्ष्यों पर प्रकाश डालते हुए कार्यदाही प्रारम्म करे अपने सदिदानय के सदस्यों 
क्य निश्चय करे और सदी प्रटिनिधियों स हपरदारिक रूप से दिचार विमर्श कर टवका मंद 
जाने $ दह सम्मेलन के दौरान दाद दिताद को लिर्देशित द सिफन्द्रित करता है | अन्टिन 
ईठक में अध्यह् के कार्यों और सेडओं के लिए सदस्यों दाग घन्यदाद का प्रस्टाद पातिदि 
किया उाटा है। 





अग्रत्व 
(छत्च्च्रल्त०शे 
डन्दरघ्ीय चम्नेलन में ऊप्रत्द की दृष्टि से अंग्रेजी दर्गनात्य के क्रम को आपार बताया 

छाटा है। परमन्पयण्त रूप से उनके बैठने का स्थान क़नशः उप्यशट ठी दादी टया बर्दी 
ओर होटा है । आजकल रामान्य व्यदह्र यह है कि सनी प्रटिनिदिदण अपने दर्घ्माला 
हम के जनुसार बैठते हैं । >प्य्ठ के निकट बैटने दाले व्यन्ति का स्थान या लो किसी टरीके 
से निर्ेय किया जाटा है ऊयदा उसके लिए लॉटरी डाली एाठी है। शन्टि-सम्मेलर्नी में 
झुद्धरत चर्ज्यों के पट्रिवेधिएन दो दिरोपी दर्ले के रूप में बैठते हैं । 


सम्मेलनों की प्रक्रिया 
(धफ्रह #ए-8एशर त॑ (०ंरॉ(# ९०८६5) 

सम्पेलदों में कार्यदाही की प्रक्रिया रत्न दिद्यारदीय विषय के अनुमार दि्ररित दी 
छादी है | प्रक्रिया के नियम प्रारस्ण से ही निपॉरित कर लिए जे हैं। कशी-कपी सम्मेलन 
में विशेष नुर्शो पर दिचार-दिन्श वरने के लिए बलप-अलग समिट्रियों भी विदुक्त की जादी 
हैं। सनिदियोँ हपरता रूमापदि चुदटी हैं कौर कार्ददाही के निप्म बनाती हैं । दिदार- 
के ढाद दे ऊपना फ्रतिदेदन सन्‍्दूर्ग दिद्ाय के सम्नुख प्रस्टुद करती हैं | आदश्यकटा के 
ऊम्य ये उपती उफ्सनिटियों का भी चयन करटी हैं यो अपना सूल प्रटिदेदन सनिदि कौ 
ऋच्टुद करती हैं। समिटि में एक प्रनिदेदक (२०2फ०४८८) दिदुछ्ठ किया जाटा है जे रनिति 
में हेने दले दिदार-दिनर्स लो एक प्रटिदेदक के कप में सश्िप्टीकृठ करटा है । यह सूनिदि 
के निर्यों को सम्नेल्त के सान्‍ने प्रस्टुठ कसते दाला एक मुष्य प्रदर्का का रूप घरण कर 

लेटा है। 
कप्मेलन झपने कार्यों से अनुत्तार सनय- 
चर्दिपत्तक 

















“सन्य पर बैठकें करटा रहटा है | प्रयम बैठक 
कद थी झोली है १ इसे मुख्यक उप्य्श का चुद्द, सरि्रियोंवी। विद, 
सदिद रय वानकरण छझादि कार्य रम्पादिट होटे हैं । इसके बाड़ सामिटियों के प्रद्िदेदत 
प्रा करने ट्या उन पर दिदार करने के लिए स्नय-नमनय पर ईटके होती हैं | यदि 


सदस्यों चाही होटा हो उतकी दिया रिशों 





सदस्यों के बीच समिटियों के प्रटिदेदन पर अधिक मटगेद मर 
को डन्टिम सच्चि से शानिल कर लिया छाटा है | यह सन्धि सम्मेलन की बैटकों में टीन 


दाचर्नों ने होकर गुजरटी है। प्रथम टादन में रन्धि का प्रारूप टैयार किय जाटा है | दूचरे 
डादन मे सशोदन पच्टुद लिए जाते हैं हर यदि आदश्यक हो टो उस द्रारप को पुक 
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समिति के पास भेजा जाठा है | तीसरा दाधन औपचारिक प्रकृति का होता है तथा उसमे 
सन्धि सु अन्तिम रुप से पूर्ण अधिकार प्राष्त प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया 
जाता है। 
सभी महत्वपूर्ण सम्मेलनों में कार्यवाही का अमिलेख रखने पर विशेष ध्यान दिया जात्ता 
है । प्रत्येक बैठक के समय सबक या सचिवों द्वारा बैठक की तिथि समय स्थान पूर्ण 
अपिकार प्राप्त प्रतिनिधियों के नाम तथा माग लेने वाले राज्यों के नाम आदि का उल्लेख 
करते हुए कार्यवाही का अभिलेख तैयार किया जाता है | इस पर रामी उपस्थित प्रतिनिधियों 
के हस्ताक्षर कराये जाते हैं तथा अध्यक्ष एव सचिवों के भी हस्ताक्षर होते है | इसे प्राय 
अगली बैठक में पढा और स्वीकार किया जाता है । जब अन्तिम रूप से सम्धि स्वीकृत हो 
जाती है तो उसकी मूल प्रति उस राज्य की सरकार के पास रखी जाती है जहाँ सम्मेलन 
होता है तथा प्रतिलिपियाँ माग लेने वाले पूर्ण अधिकार प्राप्त प्रतिनिधियों मे वितरित कर दी 
जाती हैं। आजकल अमिलेख रखने का कार्यक्रम औपचारिक तथा कम नियमित हो गया 
है | सम्मेलन के प्रारूप घोषणाओं आदि को सम्मेलन के अमिलेखों के रूप मे वितरित किया 
जाता है। 
सत्रियों पर हस्ताक्षर का क्रम अग्रेजी वर्णमाला के क्रम मे रहता है | द्वितीय विश्वयुद्ध 
के बाद इटली के साथ की गई शान्ति सन्धि पर पहले पाँच महाशक्तियों (क्रमश सोवियत 
संघ ब्रिटेन सयुक्तराज्य अमेरिका धीन तथा फ्रॉस) ने हस्ताक्षर किए तथा उनके बाद 
अग्रेजी वर्णमाला के क्रम में सभी मित्र राज्यों एक सहयोगी राज्यों ने तथा सबसे अन्त मे 
इटली ने हस्ताक्षर किए | 
प्राचीन काल मे सम्मेलन के कार्य का अधिकौंश भाग अग्रत्व और औपचारिकताओं से 
सम्बन्धित रहता था । उसमे यह निर्णय करना होता था कि सम्धि वार्ताएँ लिखित हों अथवा 
मौखिक हों कुछ राज्यो को शामिल किया जाए अथवा नहीं किया जाए कुछ सम्प्रमुओं की 
पदवियों को मगन्‍यता दी जाए या नहीं दी जाए आदि । इतिहास साक्षी है कि निजमेगेन 
(७॥॥४०८६८) की कांग्रेस (676 79) मै फ्रॉस और स्पेन के ब्ीच शान्ति स्धि पर हस्ताक्षर 
के लिए सन्धि की दो प्रतियाँ तैयार की गई थीं-- एक फ्रॉसीसी भाषा मै दूसरी स्पेनी भाषा 
में । उन्हें अग्रेज मध्यस्थ के निकट मेज पर रख दिया गया । तीन फ्रॉसीसी पूर्ण अधिकार 
प्राप्त प्रतिनिधियों ने एक दरवाज़े से प्रवेश किया और उसी क्षण दूसरे दरवाजे से स्पेन के 
तीन अधिकार प्राप्त प्रतिनिधियों ने प्रवेश किया । वे एक साथ एक जैसी कुर्तियों पर बैठे 
और एक ही समय अलग अलग प्रतिलिपियों पर दोनों ने हस्ताक्षर किए। 
सम्मेलन में किन राज्यों को भाग लेना चाहिए यह प्रश्न प्राय उठाया जाता है। 99 
के पेरिस शान्ति सम्मेलन के सम्बन्ध मे प्रो एम्परली ने लिखा है कि प्रथम प्रश्न तो इससे 
सम्बन्धित था कि किन राज्यों को सम्मेलन में प्रतिनिधित्द दिया जाएं । अन्त यह निर्णय 
लिया गया कि इसमे वे सभी राज्य माग ले जिन्होंने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की 
चाअथषा'उप्तसे तम्प्व" लिफ्ट कल ,विएए -शे .! त्टास्शा राष्यों को फ्री उन वाट विवादों मे 
शामिल होने के लिए आमन्त्रित किया गया जिनके विशेष हित प्रभावित होते थे ; द्वितीय 
विश्वयुद्ध के बाद एक सम्येलन की रचना का प्रश्न अनेक बार उठा है। ]8 फरवरी 954 
की बर्लिन वार्ता मे जेनेदा सम्मेलन की रघना के लिए विस्तृत प्रावधान किए गए। 
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सम्मेलन का सचिव 
(फंच्इल्त नडगज ण॑ एजॉलिल्एटल) 


सम्नेलन में प्रमुख सदिद प्राय: उस देश का ऊचिकारी होटा है जहाँ सम्मेलन का 
डायोजन किया जाटा है इश्वे कि दह चाज्य स्दय भाग ले रहा हो | रुचिदालय सम्मेलन 
के अध्य्ट के नियन्द्रण के अधीन कार्य कर॒टा है | यद्यपि इत्तका मुष्य कार्य सम्मेलन का 
डचपिलेख तैयार करना टया सौपे गए अन्य कार्य भी सम्पन्न करना है। यह रावर्णों और 
अमिलेसों के अनुदाद करटा है लथा प्रेस से पत्र-व्यदद्र मी सम्पन्न करता है | एद एक 
सम्मेलन सदुरु राष्ट्रसथ या उसके दत्दादधान में आयोजित किया उाटा है टो सदिदालदी 
त्ेदा सदुत्त रृष्ट्रसघ या दिशेद अनिकरण के सचिदालय द्वाच प्रदान की छठी है। ये कार्य 
जिस ब्यूरो द्वाय सप्पत्र किए जाते हैं दह अध्य्ट और रफ्ध्य् के निर्देशन में कार्य करटा 
है टया सम्मेलन के महासदिद द्वारा उसढी सहाय्टा की जाटी है। सम्मेलन की कार्यदाहि 
में सचिद की महत्दपूर्ण मूनिका होटी है । 


अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के कुछ उदाहरण 
($०फल ६च३८ा9९5 0 7/टघ3०02वटी (200/९:९००९5) 


यह उपयुक्त होगा कि हम झन्टर्साष्ट्रीय सम्मेलनों जौर उनके कार्य सम्पादन को दुछ 
प्रदुछ उदाहरकों के परिप्श्य में रनसे । 
दिदना कौंप्रेस (86 एाशए०७ ९००७ह655, 485) 
नेपोलियन बोनापर्ट के ऊीदनकल में जिस प्रकार उत्तके कार्यों का यूठेप के सनी 
सष्ट्री पर गस्मीर प्रनाद पड़ा, उत्ती प्रकार उसके पटन का भी उन सद पर गहद प्रमाद 
पढ़ा | नेरेलियन के पदन ने यूठेप में जिन_दिविप समस्याठं और प्रश्नों को जन्‍म दिया. 
,/उसछी पृष्ठदुनि में झास्ट्रिया की शजघानी दियदा में यूटरेफ्रिय ऋष्ट्रों का दह महाददूर्स 
सम्नेलन (8]5) में रम्पत हुआ ज्ये 'दियनय कॉंग्रेच' के नाम से दिव्याठ है | एक ओर ट्रो 
| दाटरलू के झुद्ध में 8 जून 85 को नेपेल्यिन को ऋत्टिन रूप से पराजित कर दिया 
गया और दूदरी ओर इत्त दुद्ध से कुछ दिन पूर्द ही काप्रेच ने रपने निर्दय ले लिए जिन 
"पर 9 जून, 85 को दिन्द्रि राज्यों ने हस्ट/्छर कर दिए | दियना दौंग्रेस के इन्हीं नि्यय 
से 9ीं शटब्दी की यूरोपीय राज्य-व्यदस्था (५७०० $५घ८७) की उग्पारशिला रखी गई | 
सम्मेलन के प्रतिनिधि : इपटिहस में इतते पहले करी प्रनिद्ध नेटकरों क्या इदता बढ़ा 
अम्मेलन नहीं हुआ था | इस सम्नेलन में टर्की के अल्िरिक यूटेप के अन्य सी देशों के 
ह्रदिविधियों ने झाग लिएा। यजा महयज, याजहुलार सेवापदि, कूटनीटिज्ल, यजनीटिज 
यदि सन फदुछ स्यक्ति इसने समनलित हुए ) इचके अटिटिकत सैक्ें: की सप्य) में 
पत्र-प्रटिनिधे, दैह़ निक, प्रध्यापक, धर्मदार्य ढादि थी सम्मेलन में शानिल हुए | दियना 
जअम्नेलन में छाए हुए मेहनानें के ऊपर केदल अत्ट्रियन सरकार का ही लूगमय है लाख 
पौपण्ड व्यय हुडा | दियना सासेल्न में कुल मिलाकर 90 डे महायजा और 68 चरा या 
उनके प्रटिनिधि एकत्र हुए थे । ऋत्ट्रिया का सत्राट प्लॉड्रिल प्रथम कपने योग्य प्रघात सतत 
नेटरनिख् के रथ इस कट्रेस व्य सन्‍्पूर् प्ररन्‍य कर रह था | रूच का जार अलेक्जेन्डर 
फ्रयन अपने रन्त्री नेसल्रोड ठया जर्नदी के दिख्याठ नेटा स्टाइन के रथ उपत्यित था । 
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प्रशा वा राजा प्रेडरिक विलयम एतीय डार्डाबर्ग और पोगट्ुप्योल्द्रा को राध लेकर आया 
था। पोष या प्रतिषि वार्डियल रालये प्रौरा वा सती ऐलेरी इगलैण्ड का विदेश माय 
बैरालरे राधा रोगापति वेलिंप्टा आदि राष्मेला में उपरिधित थे । 

वियना काँग्रेस वी प्रणुख राषस्‍याएँ. विया वॉप्रेरा ये सम्मुख कुछ अत्यात गष्भीर 
'शमरयाओं के शमापाए के िगालिशित प्रशा राम थे 

] ैपोलिया थी शहायता करो थाडे यूरोपीय राजाओं वो विरा प्रवार वा दण्ड 
दिया णाए ? 

2 गैपोलिया वे गुद्यों ने यूरोप के मातपित्र यो ही बदल दिया था । 

3 शीसरी रामरया जाति की भावगा दी थी। यद्यपि प्रॉस थी ब्राशति रामाए हो चुवी 
थी 'पोलिया का पता ऐो गया था पिर भी स्वतन्त्रता रामातता आतृत्व और र्ट्रीयता 
के रिद्धान्त लगगग सारे यूरोप में पैल चुके थे | राम्मेल) के प्रतितिधियों ये रग्मुय यह 
विक्ट रामरया थी कि गई प्रशृतियों यो विया प्रकार पका जाए ? ये प्रतितिधि और राणगिगक 
अत्यना प्रतित्रियादादी थे । ये पुराता व्यवस्था को पिर रो कायम करा चाहते थे | यह 
कार्य अराण्यद था लेडिए ये अप) प्रयरों से शज पी आए । 

4 राम्मेला के प्रमुख परार्मिक और एरारो सम्बश्धित राखाओं वी सम्पत्ति का भी प्रशा 
धा | “ैपौलिया ) चर्ष वो एक राजवीय रारधा बाग दिया था | “ैपोलिया के पता दे 
गाद अब चर्च वी रामरया पिर उपरिधए हुई | पिरकुश शारा। थी पुरर्थापा वे साथ ही 
एरारौ रास्यश्धित रारधाओं और पौप वी शत्रि वी पुररधापता भी आदश्यव थी । 

$ यौप्रेरा वै राष्युथ एक गण्मीर प्रश्ा यूरोप में शात्रि रथापित करता और गुद् वी 
राग्माषयाओं यो रोक का उपाय खोजा था | 

वियवा कौंप्रेण की कार्य प्रणासी यद्यपि विद्या बॉग्रेश एक मद्यात शाप्गेला था जिरमें 
यूरोप के भाण्य वा पिर्पारण किया जाता था लेविय इरावी कोई गिरिषत कार्य प्रणाली 
गहीं थीं + तो कोई प्रस्ताव पेश होते थे और ग ही इस पर मतदाा कराये जा) वी ही 
कोई ध्यवरथा थी । गाधपरों में शाण्यों गी रीमाएँ तय हो जाती थीं। गाष तमाशे देखते 
हुए दावों खाते हुए राप्योँ को बढ़ा) या घटाते वा पैराला हो जाता था । गन्मीर से 
गष्भीर राजगीतिय भागले शमाशों और रागीत राग्मेलं में तय कर लिए णाते थे | विरी 
नै हरी मजाव मैं घोई बात कही यदि यह औरो को पराद आ गई तौ मात क्षी गई | 
इरा राष्यन्ध में जाता वी इच्छा ओीषा वी विरी वो परवाह नहीं थी । इसी कारण क्री 
3 कॉग्रेस को पशुओं वा वार्षि मेला वहा था। राषपशाधारण जता के साथ ऐसा प्यवहार 
किया गया था माय ये पशु हो तथा जिवा द्रव विक्रय प्लो रहा हो | 

शम्मेल। में ररा आरिट्रया प्रशा और इग्टैण्य वे शक्तिशाली प्रतितिषि जो चाहते थे 
है| जाता शा । ये शण्य ही अधिक शे अधिक लूट का माल रवय हड़प जात का प्रयत्ग वर 
रहे थे | वैतिक्ता के रिद्धारा ग़ाक पर रख दिए गए थे | विजगी राष्ट्र अपो रवार्थ में लिपा 
थे छोटे शर्प्यों वा कोई साग्या7 यहीं था / विशरों के आदाए अदा का कोई महाएं नहीं 
था | वॉप्रेशा या कौई गिरियंत सभापति यहीं था | मेदरीख हीं राम्मेलग वे प्रपा। और 
मय दोएों का वार्य करता था | यह जिस ठग से घाहता वार्य घलाता था। आरिद्रया 
प्रशा रूरा और ब्रिटेत इग चार मुख्य राज्यों है आपस में गुपा पैशाना वर लिया था कि 
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सब मामलों पर वे पहले आपस मे निश्चय कर लेंगे और कांग्रेस के सम्मुख पंश करेगे। 
केवल फ्रॉस का प्रतिनिधि तेलेरा ही एक ऐसा था जिसे निर्बल राष्ट्रों की भिन्‍्ता थी | वह 
एक पराजित देश का प्रतिनिधि था इसलिए ऐसा होना स्वामाविक भी था | वह इन छोटे 
राज्यों की सहायता से अपने देश के हितों की रक्षा करना चाहता था | उसका आग्रह था 
कि कॉग्रेस का कार्य अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुस'र होना चाहिए पर प्रशा का फानहुम्दोल्द्स 
उसे जदाव देता था. जिसकी लाठी उसकी मैंस । वास्तव में दिजयी राज्यों के प्रतिनिधि 
अपनी ताकत के बल पर मनमानी करने पर तुले हुए थे पर उनके स्वार्थों में टकराहट थी 
और तेलेरों इन मतमेददों से लाम उठाने मे लया हुआ था | उसने बड़े राज्यों को छोटे राज्यों 
के बारे में मनमाने निर्णय लेने के अधिकार की भर्त्सना की और उनको आठ राज्यों की एक 
समिति दन'ने के लिए राजी किया | ये आठ राज्य थे ब्रिटेन रूस फ्रॉस आस््रिया स्पेन, 
प्रशा पुर्तगाल और स्वीडन | इसके अतिरिक्त विविध समस्याओं पर विचार करने के लिए 
दस उप समितियों का भी गठन हुआ | इसमें अलग अलग राज्यों के विवादों को सुलझाने 
के लिए अलग अलग उप समितियाँ थीं । किन्तु फिर भी बड़े राज्य ठप समितियों और आठ 
राज्यों के निर्भयों की उपेक्षा कर मनमानी करते रहे । 
वियना काँग्रेस की इस दशा के कारण ही यह कहा गया है कि “वियना काँग्रेस कोई 
काँग्रेस नहीं थी उसके सिद्धान्त असगत थे और उसकी व्यवस्था परिस्थिति को अस्त व्यस्त 
बनाने वाली थी । ! काँग्रेस का न कोई औपचारिक उद्घाटन समायेह हुआ था न प्रतिनिधियों 
का विधिवत्‌ स्वागत | एक सथ सभी प्रतिनिधि कभी मिले भी नहीं | उनके बीच अनेक 
सन्धियाँ हुई थीं और बाद में उन सदको मिलाकर 85 की अन्तिम सन्धि हो गई थी। 
यही काँग्रेस के कार्यों का 'सग्रह' था। 
काग्रेस के नमार्गदर्शन का सिद्धान्त सम्मेलन की कोई निश्चित कार्यविधि न होने के 
कारण अदसरदादी लाभ उठाकर अपने ढग से काम कर रहे थे । आस्ट्रिया प्रशा और 
इग्लैण्ड इस ताक में थे कि जटिल विषयों का जाल दिछाकर अपने स्वार्थों की सिद्धि करें। 
फ्रॉस का तेलेरी अपने शिष्ट स्वमाव की आड में कुटिल नीति छिपाए हुए था | मेटरनिख 
बडी सादधानी से च'लें चल रहा था जिससे आस्ट्रिया की सीमाओं का विस्तार हो सके । 
प्रशा इग्लैग्ड तथा रूस भी घात लगाए बैठे थे | इस तरह आदर्शवादी नीति और अन्तर्राष्ट्रीय 
नियमों की आड में कूटनीति और सकीर्ण राष्ट्रीय स्वार्थों के खेल खेले जा रहे थे | समी 
अपना उल्लू सीघा करने में लगे थे और अपने कार्यों को न्यायोचित बताते थे | 
ऐसे वाह्मवरण मे काफी दिचार दिनियम के दाद भी जब यूरोप के राष्ट्र किसी नि 
पर न पहुँच सके ठो ऐसा प्रतीत होने लगा कि सम्मेलन असफल हो जाएगा और यूरोपीय 
आकाश में फिर से युद्ध कै बादल मडराने लगेंगे | ऐसी स्थिति की सम्मावना दिखाई देने 
पर अन्त में समी राज्यों ने विचारणीय सिद्धान्तों पर निर्णय किया। अपने स्वार्थों को नियन्त्रित 
करते हुए सबने मौलिक सिद्धान्तों की एकता स्दीकार की | वियना काँग्रेस के इस प्रकार 
तीन भार्गदर्शक सिद्धान्त बने । प्रथम सिद्धान्त था न्‍्याय्यता अथवा वैघता (-€हाध्ा००५) 
का द्वितीय सिद्धान्त था विजयी राष्ट्रों को पुरस्कार तथा पराजितों को दण्ड देने का तथा 
तृतीय सिद्धान्त था यूरोप में शक्ति सन्तुलन स्थापित करने का । इन सिद्धान्तों को घ्यान में 
हद हुए काँग्रेस ने दिमिन्न देशों के लिए अलग अलग निर्णय लिए अथवा प्रादेशिक व्यवस्थाएँ 
] 
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मूल्यौकन दियना सम्मेलन ऊँचे आदर्शों और पवित्र उद्देश्यों की घोषणाओं के साथ 
आरम्म हुआ | सम्मेलन का आयोजन इसलिए किया गया था कि यूरोपीय समाज का 
पुनर्निर्माण हो यूरोप की राजनीतिक व्यवस्था मे सुधार लाया जाए और प्रदेशों के न्यायपूर्ण 
विमाजन द्वारा स्थानीय शान्ति की स्थापना की जाए | लेकिन यह सब केवल दिखावे या 
कहने के लिए ही ठीक था अन्यथा वास्तविकता इसके विपरीत थी । कॉग्रेस के सचिव के 
ही शब्दों मे 'काग्रेस मे बडे बडे शब्दों का प्रयोग उसे प्रतिष्ठित स्थान देने के लिए किया 
गया था किन्तु वास्तव में दियना में एकत्र राजनीतिज्ञों का मुख्य उद्देश्य विजित प्रदेशों का 
आपस मे बैंटदारा करना था। वास्तविक अर्थ मे यह सम्मेलन यूरोप के शक्तिशाली सम्राटों 
का झमेला ही था | उन्हे अपने स्वार्थों का ध्यान था । अपनी स्वार्थ सिद्धि के आगे 
जन साघारण के हितों और अधिकारों की उन्हे कोई परवाह नहीं थी । 

अनेक भम्मीर कमियों और आरोपों के यह भी मानना पडेगा कि वियना कॉंग्रेस से 
अनेक लाभ भी हुए । यूरोप के इतिहास मे काँग्रेस का जो महत्व है उसे कम करके नहीं 
ऑंका जा सकता | युद्धों से बुरी तरह थके हुए यूरोप मे शान्ति स्थापित करने मे यह काँग्रेस 
सफल हुई । वियना कॉंग्रेस का महत्व इस बात मे भी है कि यूरोप के इतिहास मे यह पहला 
अवसर था जब यूरोप के सम्पूर्ण राज्यों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे | इससे कम 
से कम राज्यों कौ यह तो अनुभव हुआ कि परस्पर मिलकर और बातचीत करके भी किसी 
समझौते पर पहुँचा जा सकता है | ऐलिसन फिलिप्स ने लिखा है कि “वियना सम्मेलन के 
निर्णयों से 85 से 9वीं शताब्दी का राजनीतिक प्रभाव आरभ्म हुआ और सम्पूर्ण यूरोप 
के प्रमुख शासकों का नवीन समाज के निर्माण के लिए एकत्रित होना नवीन परम्परा का 
च्योतक धा । जर्मनी और इटली के एकीकरण की दिशा मे भी वियना काँग्रेस ने कुछ 
महत्वपूर्ण कार्य अनजाने ही कर डाले । इस तरह कौँग्रेस ने 9वीं शताब्दी के यूरोप के 
मव निर्माण की आधारधिला रखी जो इसकी एक महान्‌ सफलता थी । वियना कॉग्रेस ने 
'एक ऐसी व्यवस्था (यूरोपीय व्यवस्था (007८थ॥ ० 5ा०/८) का निर्भाण किया जिससे 
युद्ध रोका जा सके । इस यूरोपीय व्यवस्था को प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय संगठन कह सकते 
हैं । इसकी आधघ'रशिला पर ही आगे चलकर राष्ट्रसघ का निर्माण हुआ | इस सगठन के 
कारण ही यूरोपीय राज्यों में सहयोग की मावना का विकास हुआ जो बहुते समय तक चलती 
रही । वियना कौँग्रेस पर यह आरोप लगाया गया कि उसके निर्णय स्थायी नहीं हुए | इस 
आलोचना का उत्तर देते हुए प्रो हार्नशा ने लिखा है कि 'वियना सम्मैलन के प्रतिनिधि 
ईश्वर के अवतार नहीं थे | जितना स्थायित्व मानद शक्ति में निहित है उतना ही स्थायित्व 
उन्होंने (वियना के निर्णयर्को ने) देने का प्रयत्न किया था। अन्त मे यह कहा जा सकता 
है कि वियना सम्मेलन के साथ पुराने युग का अन्त और नए युग का आरम्म हुआ। 
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28 जुलाई 94 से प्रारम्म होने वाले प्रथम महायुद्ध का अन्त मित्रराष्ट्रो की विजय 
में हुआ। ] नवम्बर 98 को युद्धविराम सन्धि पर जर्मन प्रतिनिधियों और मित्रराष्ट्रो की 
सेदाओं के जनरल मार्शल फौय द्वार हस्ताक्षर हुए । शस्त्रो का युद्ध तो समाप्त हो गया 
किन्तु कूटनीतिक दाव पेचों का युद्ध शुरू हुआ । अब सबसे बडा और महत्वपूर्ण प्रश्न शान्ति 


23% दाज्जनदा को /लिद्यात 


दी न्याई व्यदन्पा करना था छ्टों दुद्ध मदा चार दर्षों से समास हुआ. डहँ दिफिए देशे 
के माय शान्ति सन्धिएोँ करने में 5 दइ का मम्य लग यया | 
स्थान, प्रतिनिधि और रूनस्याओँ. युद्ध नाल होने पर प्रौस की राहपनी परिस को. 


शत्टि-सम्पेलन के लिए उपयत् न्यान थुना गया क्योंकि ऋ्म ने झुद्ध में क्क्रिय मा 


लेकर उर्मनी के बाानाणों का प्रतिरोध करते में बटी टीस्टा दिखाई थी. अल इसे बह 
फरम्नान दिया प्रया | शक्ति मम्नेलन में कदन समितरिराष्ट्रों को ही ठानत्त्रिट किया गया सो 
राष्ट्र इस दुद्ध ने परजिट हुए थ उच्च नहीं बुलया गया | उनकी आाइश्यकदा केदल टर्नी 
सनी रई उब शान्ठि मच्िएं पर हन्तछ्ूर करने का झदमार आया) सोदियप्ट रूद में 


दैयप्ट 


रूम्यदाद की न्यापना हो छुकी थी सनातन घुरी राष्ट्रों (जर्नती आपदि) से सम्झौटा नी शिया 





था, अट. उस्दों प्रदेनिदित्द नहीं दिया गाया सम्मान का पहला दूर्प अप्िदेशद 5 


अदुछ प्रटिनिदि म्मिलिट हुए | 


जरइरी, 99 को हार्न हुआ 
इनमें दिश्द के पिशिप्ट राज्नीटिज लो ये ही साथ ही न्दय अनरिकन राष्ट्रपटि,  प्रपादनन्ती 
और 2 विदेश नन्त्री थी ये | प्रत्येछ दशा ने अपने प्रटिनिदि मस्टल के साय अनेक रूदिद, 
हहयक छऔौर पराम्शदाता भेजे थे | अनेक प्रटिनिदि मग्क्ली की सप्या सैकटों में थी। 


राच्धि-इम्नेलन का कार्य जब शुरू हुआ रा उसके सामने अदेक ज्नत्पाईं दिद्गव 





] 


. यह सनन्‍स्या उठ खड़ी हुई कि सच्धि प्रान्निक होनी दाहिए अयदा अलिन २ 
2. अम्लेलन में इटने ;्रटिनिधि झपए ये कि सम्मेलन के छार्द का सुद्ार कप से सचालद 
म्मद नहीं था। ऊठः पहले ]0 मादन्यों ली एक परिच्द्‌ (00८८॥ ८! पर८०) बचाई गई, 
लेकिन ढाद में मार्च, 99 में “दार व्यक्तियों की परिचय (00:८४ ० 7०:८2) डी | दे 
चाप व्यन्द्रि अनेरिली दष्ट्रपति दिल्दन्‌ जिटिश प्रापाननत्त्री लायड जॉर्ज, फ्रोच ता प्रधा टली 
क्नेनेंद्रो और इटली का प्रराननतत्री छारतैस्डे दे । इन्हें जार्ज, फ्रौच का प्रपाननन्त्री करेनेंटो 
और इटली का प्रपान-न्त्री आरतैस्डो थे । इन्हें “डार बडे (872 7०८) कहा यदा | अपेल, 
39]9 में #रतैस्डों जब दारज होकर लौट पा 
और क्रेनेंच्रो-..इस फरिनूर्ली पर बय घटा 








का भार दिल्दन लॉय्ड जार्त 
3 हब्मेलन के लिए घरिन का घुलाद दु्नग्यदूर्स 
झुक पिरशद या &२ दहां दर प्रत्देछ अच्दन्द था १ 
और द्रोह से उब्ल रहा दाग! 

<. पेरिस लय शान्धि-सन्मेलन इक पिजेट ग्रोष्टी (४८८८७ १०४) थी। इहरे 
चराजिद चृष्ट्रों के प्ररिनिद्रियें स्ये आय नहीं लेते दिया प्पा | इचसे सम्मेलन में अनेक 
कटिदाइयो पैदा हुईं । 

5, पेरिच के राखि-स्यापक अपनी आार्थद्ाओों का सत्ट्रप्ट करना धाहदे ये | दे अप्दे 
काये से डपते-अपने देश के निर्शदक मन्‍्डनों सटे, जो बदले की मादना से उबतन रहे थे. 
झन्दुष्ट करतद्य दाहदे थे | बट चम्लेलन में छारस ने टकरह्ट रही । 

ऊम्मेलन के सानने कोई ुनिक्दिट और स्पष्ट योजन्य नहीं थी । 





पं था। डॉ दीन के शब्दों में “संदि्र 


अहन्तोई, घूथा, उतमाद 





अत्तर्गट्रीर सम्मेलन और कार्य सम्प्रदत 2१7 


7 सम्मेलन का सगठन बड़ा दोषपूर्ण था। इसकी कार्य पद्धति भी बहुत अपूर्ण थी । 
सम्मेलन के समी महत्वपूर्ण निर्णय 'त्रिमूर्ति (विल्सा क्लेमेंसो लॉयर्ड जॉर्ज) द्वारा किए 
जाते थे । पूर्ण राम्मेलन का कार्य केवल ड्वग निर्णयों पर मोहर लगाना मात्र था| 

8 अन्तिम कठिनाई बैयक्तिद तत्व (९९५७७॥ छ/थाणाओ थी । विल्सन लॉपड जॉर्ज 
क्लेमैंसो और आरतैण्डों मे क्सी प्रकार वी समानता न थी | अपनी अपनी ढपली 
अपने अपने राग दाली बात थी | पेरिस सम्मेलन के चारों कर्णघारों के विरोधी व्यक्तित्व 
और स्वमाव रो शान्ति सम्मेलन में बड़ी बापाएँ उपस्थित हुईं | सम्मेलन में आदर्शवाद और 
भौतिददाद में सपर्ष चलता रहा | ऐसे दातावरण में किसी एक पक्ष की पूर्ण विजय सम्मद 
मथी अत दोनों पढें मे ही रामन्‍वय वी यादना अपनाई । फिर भी विल्सन के आदर्शवाद 
की अपेधा क्लेमेंसो का मौतिकवाद अधिक विजयी हुआ | 

शान्ति सम्मेलन के मूल आधार शान्ति सम्मेलग का अधिवेशन आरम्म होने पर यह 
प्रश्त उपस्थित हुआ कि शान्ति रधना अर्थात्‌ विभिन्न शान्ति साब्चियों का आधार क्या हो ? 
सम्मेलन पर एक ओर तो दिल्सन के आदर्शवाद का प्रमाव था तथा दूसरी और यूरोपीय 
राजनीतिज्ञ राष्ट्रीय हितों को प्रधानता देकर राजनीतिक यथार्थवाद का प्रतिपादा करने 
यर तुले हुए' थे । ऐसे वातावरण में शान्ति रयना के एक से अधिक आधार निरुषित हुए और 
उन्होंने अपनी अपगी भूमिका अपने ढंग रो अदा की | शान्ति रचना के ये मूल आधार 
जिन्होंने शान्ति निर्माताओं के निर्णयों को प्रभावित किया निप्नलिखित छह थे 

(क) अमेरिका के राष्ट्रपति विल्‍्सन और जर्मनी का यह मत था कि शान्ति सच्ियों 
का आपार वे सिद्धान्त होने चाहिए जो विल्सन ने युद्धकाल में प्रतिपादित किए थे। युदकाल 
में विल्रन ने चार बार राह राष्ट्रों के युद्रोदेश्यों वी व्याख्या की थी | पहली बार 8 जनवरी 

98 को कौंग्रेस के रामक्ष माषण करते हुए उसने अपने चौदह सूत्री कार्यक्रम को पेश 
किया था | इराके बाद ]] फरवरी 98 को कॉग्रेश के ही साथने उसने अपने चार 
रिद्वान्तों का प्रतिषादन किया । इराके उपरान्त 4 जुलाई 98 को उसने 4 लक्ष्यों की 
घोषणा की और फिर 27 सितम्बर को 5 व्याख्याओं की स्थापना की | 

(ख) इग्तैण्ड फ्रॉस इटली आदि मित्रराष्ट्र युद्ध के समय ही वी गई गुप्त सन्धियाँ 
के आघार पर शान्ति समझौते की रूपरेखा निर्धारित करना चाहते थे । 

(") शान्ति निर्माताओं द्वारा प्रतिपादित नियमों को रूस की साम्यवादी क्रान्ति ने भी 
बड़ा प्रमावित किया । वे रूस को अन्तर्राष्ट्रीय ज़गत्‌ मे बहिष्कृत तथा अछूत रखना चाहते 
चे । राम्मेलन के प्रत्येक निर्णय पर रूसी क्रान्ति का अज्ञात मय छाया हुआ था । 

(घ) स्वतस्त्रता के लिए राष्ट्रीयता की भावगा का विकसित होना भी समझौते का एक 
महत्वपूर्ण आधार रहा । राष्ट्रीयता की भावना ने इस सम्मेलन के अनेक निर्णयों को प्रभावित 
किया | 

(७) अमेरिका ब्रिटेठ फ्रॉस और इटली के राष्ट्रीय हितों ने सम्मेलन पर निश्चित रूप 
सै अमिट छाप छोड़ी | 

(च) अन्त मे ब्रेस्ट लिटोवस्क की सश्धि का भी पेरिस सम्मेलन पर व्यापक प्रभाव पड़ा । 

अध्यक्ष और समित्रियाँ सम्मेलन का अध्यक्ष क्लेमेंसो को घुना गया | यह एक 
औपचारिकता थी कि जिस देश में सम्मेलन हो उस देश का प्रधानमन्त्री या अधिकारी को 


238 चाजनय कै सिद्धान्त 


सम्मेलन का अध्यक्ष चुना जाता है। इसके अलावा क्लेमेसो का व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशार्ल 
था| अत उसी की अध्यक्षता मे शान्ति सम्मेलन का सारा कार्य सम्पादित हुआ | महत्वपूर्ण 
विषयो की जॉच के लिए तथा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए अनेक रामितियाँ बनाई गई! 
इन समितियों में अनिवार्य रूप स ड्रिटेन सयुक्तराज्य अमेरिका प्रॉस और इटली के प्रतिनिधि 
रहते थे । इनके अलावा इनमे अन्य देशों के भी प्रतिनिधि सम्मिलित थे | इन विशेष समितियों 
की सख्या 52 तक हो गई थी | मुख्य समितियाँ युद्ध के उत्तरदायित्द क्षतिपूर्ति की समस्या 
अन्तर्राष्ट्रीय श्रम विधान जर्मनी के उपनिदेशो का ब“ंटवारा बन्दरगाहों जल मार्गों तथा 
रेल मार्गों के नियमों के निर्माण से सम्बन्धित थीं। साथ ही राष्ट्रसघ की रूपरखा कया होगी 
इस सम्बन्ध मे भी एक समिति बनाई गई | इस समिति का अध्यक्ष स्वय अमेरिवी राष्ट्रपति 
विल्सन था | इनके अलावा अन्य अनेक समितियों अपनाई गईं जो सन्धि के विविध विषयों 
से सम्बन्धित थीं | इनका प्रतिवेदन काफी महत्वपूर्ण होता था । इससे शान्ति सम्मेलन का 
कार्य बहुत ही सफल हो गया । 
मूल्यॉँकन पेरिस के शान्ति सम्मेलन द्वारा शान्ति की शर्तें पाँच सन्धियों में रखी गई 
जिनके नाम इस प्रकार हैं. वर्साय की सन्धि आस्ट्रिया के सप्य सेण्ट जर्मन की सन्धि 
बल्गेरिया के साथ न्यूइली की सन्धि हगरी के साथ ट्रियनो की सन्धि और टर्क के साथ 
सेब्र की सन्धि | इसमें कोई सन्देह नहीं कि जर्मनी के साथ सन्धि ही प्रस्तावित शान्ति सम्मेलन 
की महत्वपूर्ण सफलता थी | 
पेरिस के शान्ति सम्मेलन ने युद्धों को समाप्त करने के लिए लडे जाने वाले युद्ध के 

बाद विभिन्न सन्धियों द्वारा शान्ति स्थापित करने का प्रयास किया लेकिन मानव जाति का 
यह दुर्भाग्य था कि यूरोप का राजनीतिक दात'दरण निरन्तर विस्फोटक होता गया राष्ट्रीय 
विद्वेष की अग्नि सुलगती रही अल्पसख्यर्को के हितों के लिए की गई सन्धियों की शर्तों के 
प्रति कोई वचन नहीं निमाया गया और अन्तत 938 में ससार को द्वितीय महायुद्ध की 
विभीषिका का शिकार बनना पडा | पेरिस की शान्ति सन्धियँ इसलिए सफल रहीं कि प्रथम 
तो सम्बश्ित पक्षों ने सन्धि की शर्तों के पालन का उत्तरदायित्व नहीं निमाया द्वितीय फ्रॉस 
में क्‍्लेमेंसो सरकार का पत्तन हो गया और उग्रवादी पोऑकार सरकार सत्तारूद हुई जिसने 
प्रारम्म से ही ऐसी नीति अपनाई कि जिसके फलस्वरूप सन्धि की शर्तें बेकार हे' जाएँ और 
फ्रॉस को खुलकर जर्मनी से ददला लेने का मौका मिले | दास्तव मे फ्रॉस की राजनीति में 
पोआँकार का पुन प्रदेश यूरोप के लिए अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण सिद्ध हुआ | इस सम्बन्ध में 
शान्ति सन्धियों से अमेरिका का सम्बन्ध विच्छेद भी बढा घातक सिद्ध हुआ | सच्चियों को 
ससार के एक महानतम्‌ देश के समर्थन से वंचित हो जाना पडा और उनको कार्यान्विठ 
करने का भार केवल उन्हीं लोगों पर रह गया जो प्रतिशोध की आग में जल रहे थे | यह 
कहना सर्दया उपयुक्त है कि यदि सन्धि की शर्तों का समी पद्लों की ओर से उचित पालन 
हुआ होता तो पेरिस वी शान्ति सन्धियों की यह दुर्दशा न होती जो दाद में हुई । 
सैनफ्रौसिस्को सम्मेलन, 945 


5 मार्च 945 को सयुक्त राज्य अमेरिका रूस ब्रिटेन ट्या चीनी गणतन्त्र वी ओर 
से याल्टा सम्मेलन के निय के अनुसार 45 अन्य राष्ट्रों को आमन्त्रित किया | पोलैण्ड कौ 
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आमन्त्रित नहीं किया गया क्योंकि चार प्रस्तावक राष्ट्र उसे मान्यता प्रदान करने के प्रश्न 
के विषय मे राहमत नही हो सके | आमन्त्रित करते समय सम्बन्धित राष्ट्रों को सूचित भी 
कर दिया गया था कि प्रस्तावित सम्मेलन मे सयुक्त राष्ट्र के निर्माण के सम्बन्ध में याल्टा 
सम्मेलन के विर्णयों पर विचार किया जाएगा | साथ ही आमन्त्रित राष्ट्रों से अपने विचार 
भी मेजने का आप्रह किया गया था | सम्मेलन 25 अप्रेल ॥945 को रौनफ्रॉरिस्को मे प्रारष्भ 
हुआ | सम्मेलन में 50 राष्ट्रों के प्रतितेधि सम्मिलित हुए और इसकी बैठक 25 अप्रेल से 
लेकर 26 जूत ॥945 तक घलती रही | ई पी वेज गे इस सम्मेलन को सबसे मड़ान्‌ 
अन्तर्राष्ट्रीय राष्मेलत बताया है. जैसा न तो कभी हुआ था न ही भविष्य में होते की सम्मावना 
थी। 
सम्मेलन की कार्यवाही, राष्ट्रों का राजनय सैनफ्रौसिस्को सम्मेलन के कार्य निष्पादन 

सम्मेलन में बडे तथा छोटे राज्यों के राजनय और राम्मेलन के परिणाम आदि पर डॉ रामसखा 
गौतम ने अच्छा प्रकाश डाला है 


सयुक्त राष्ट्र घार्टर का निर्माण करने के सम्मेलनों के उद्देश्य की पूर्ति के लिए अनेक 
रामितियों एव आयोगों का गठन किया गया | सम्मेलन मे भाग लेने वाले सभी राष्ट्रों को 
अपने दिचार प्रकट करने एव अपने रुझाव प्रस्तुत करो का पूरा अवसर प्रदान किया गया। 
अन्त मै निर्णय एक विशेष बहुमत द्वारा लिए गए जिससे यह आभास हुआ कि सप्मेलन 
द्वारा बड़े राष्ट्रों वी मी उपैक्षा की जा राकती है । यहीं पर यह बात अवश्य ही स्पष्ट की 
जानी चाहिए कि कोई भी निर्णय रूस ब्रिटेन अमेरिका चीनी गणतम्त्र एव फ्रॉस की इध्छा 
के विरुद्ध सम्भव ही नहीं था । रूरा एव अमेरिका को विशेष स्थान प्राप्त हो गया थां। इस 
सम्मेलन मे अनेक कठिन समस्याओं का समाघान हो सका । सुरक्षा परिषद्‌ में मतदान 
पद्धति (निषेघाधिकार) अधिक महत्वपूर्ण विषय बन गया था | छोटे राष्ट्रों मे इस विशेष 
अधिकार को रोकने का बहुत कठिन असफल प्रयास किया । छोटे राष्ट्रों का मत था कि 
विवादों को शान्तिपूर्ण ढग से सुलझाने के लिए एवं धार्टर मे सशोधन करते समय 
निषेधाधिकार का प्रयोग नहीं किया जाना घाहिए॥ रूस याल्टा मतदान पद्धति में लेशमात्र 
परिवर्तन स्वीकार करने की रियिति मे नहीं था। रूस का विधार था कि घार्टर मे सशोपन 
के लिए कठोर पद्धति ही अधिक हितकर होगी । रूस तो यहाँ तक कहता था कि किसी 
महत्वपूर्ण विषय पर विचार विमर्श करने के लिए वीटो का प्रयोग होना घाहिए परन्तु ब्रिटेन 
फ्रॉस अमेरिका तथा चीन चार्टर को इतना कठोर नहीं होने देना चाहते थे । उभ्होंने यह 
भी बहुत ही कठिनाई से स्दीकार किया कि केवल निर्णयों पर ही निषेघाधिकार का प्रयोग 
किया जाए। इस समस्या का अन्तिम समाधान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन एव मार्शल स्टालिन 
के सहयोग से ही सम्मव हो सका | 

महासमा की शक्तियों के सम्बन्ध में भी कठिन विवाद था | रूस का विचार था कि 
ज्यशश्ग, को, तप, दी रफुघ्ा से सम्बन्धित प्रश्नों पर विचार करने का अधिकार नहीं प्रदान 
किया जाना चाहिए ! वह चाहता था कि चक्त कार्य का उत्तरदायित्व केवल सुरक्षा परिषद्‌ 
को ही सौंपा जाए । राष्ट्रपति ट्रूमैन इस विदय पर मार्शल स्टालिक से विचार विमर्श करना 
चाहते थे परन्तु राष्ट्रपति ट्रमेन के विचार से सहमत होकर रूस के विदेश मन्त्री मोलोटोव 
ने अमेरिका का यह विचार स्वीकार कर लिया कि महारामः को भी सुरक्षा सम्बन्धी विषयों 
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पर दिचार करने का अधिकार प्रदान किया जाए । न्यास छेएज के प्रश्त पर भी अचल विदाद 
थे । रूस के प्रट्टिनिधियों का दिदार ध्य कि कुछ समय के उपरान्त उपनिदेशं को दूत 
स्दटन््रटा प्रदान कर दी जाए परन्तु ड्रिटेन एद कगेरिका स्दायच शाज्तत से झपिल नहीं 
चाहते थे । ऊत्द मे नियय यह हुआ कि सरतिदेशों करे सथारीश्र धूर्यी स्दात्रत्य या स्दायन 
शानन प्रदान किया जाए | छोटे छोटे रृष्ट अच्टर्रष्ट्रीय न्यायालय को अनिदार्य #त्रपरिद्ार 
दने पर जोर दे रहे थे | अनरिका भी इस नुझाद के अनुकल था | छोट राष्ट्र यह मी घाटे 
थे कि दर्टर में एस्प सश्च्यन सम्मद हो जाए टाकि अन्‍नर्यद्रीय न्यायालय को घार्टर के 
निर्दादन का #परितार निल सके | छोट राष्ट्रों को अपने इस प्रण”िशील प्रयास में अन्नदल 
होना पडा | #त्रीय प्रट्यों के सन्दम में रदम्य राज्यों को व्यक्तियता या सामूहिक रूप से 
अआत्म-सुस्खा छा अधिकार प्रा हो गया। 
सुरध परिष्द मे बढ़ी शक्तियों ली महत्दपूत न्यिति से छाट राष्ट्र प्रसक्ष नहीं थे | छोटे 
राष्ट्रों ने यह प्रयास ॑ी किया कि सुस्शा परिषद्‌ की सदस्य साथ्या ] मे अधिक होती 
चाहिए एद दे अन््यादी सदर्त्यों की सप्य में दृद्धि के प्ट्ट में मी थे | बडे राज्यों के लिए 
यह दिचार बिल्ल्‍ल भ्तीकप्र योग्य नहीं था। ससमदट, उसका उनुनान था कि उन्हें द्टर 
के अन्‍्तयत यो विशेषाधिकार प्राप्त हो चुके हैं उनमें किसी भी टरह के पुरर्दिदार से उतनी 
ज्धिति में परिदर्दन हो सका है। इटन्मा कदश्य कह जया सुकटा है कि छोटे राज्यों ने चार्टर 
में साथारप परिदर्टन अदाय कटा लिए जिउिसे दाटर नें रववी न्यित्ि कुछ नुदृढ हो सदी ] 
क्ठेलन में बडे राष्ट्र छोट राज्यों ठी खुलकर सख्धा भी नहीं कर सत्टे थे । एक बात सह 
नी है कि कमी बढे राष्ट्रों में मी सनी प्रश्दों पर मह्रैक्य नहीं था जिनके प्ललस्दरप छांटे 
अन्य था शष्ट्र महात्मा की शत्ि को बनाए रख सके क्योंकि टठको यह अपास हो गया 
था कि बडे राष्ट्र ने सुर परिषद्‌ पर निपादिदार के कार्य सत्पूर्पे आदिलार कर लिए 
है।छोटे राज्य के प्रदान से आर्थिक एदासानजिक परिषद्‌ को छोटे राप्यों के लिए अधिक 
रपयोपी दनाया जा झकप। यह निरविद'द नत्द है कि छोटे राज्यों के खत परिल्द के वादरव 
ही सुरदटा परिषद्‌ के निर्पर्णे को पूर्गटप बध्यकारी नहीं ददाया जप्र सका । सुस्धा परिष्द 


















पर 
हझपने अपिकारों में निरदुश नहीं हो सछी एद बह अपने निर्घयों को बाष्यक्रारी बनाते में 
शर्ते लाद चकने दी हन्टा प्रात्त नहीं कर सही | यद्यपि घोटे ्ष्ट्र सुधा परिषद्‌ पर कुछ 
अडुय लय सकते ने सुण्ल हो सके पसन्नु बडे धप्टों के निरेपाधितार क्यो एरिना्लिल नई 


कर सके | शन्ति मप होने या शाच्दि को खटरा सत्य होने की स्थिट्ि में छुद्टा परिषद्‌ 
के #पिकाये क प्रयोग में उसके विदेक के #पिकार्से को चुनौटी नहीं दी जा उची ! छोटे 
झ्दो ने दर्टर क्यो हुई जे ज्दीकार कर लिया था । उनको टिश्दान था कि बढे राष्ट्र छोटे 
राज्य के हिरों का दिशब ध्यान रखेंगे | सम्भदट उन दिनो यह वत्पतर भी नहीं वी जा 
सख्ती थी कि सदुत्त राष्ट्र का घूय टप्टोप बढे राष्ट्र अपने टिटों की स्प हेटु करेंगे पद 
छोटे चज्पें की पूर्गटिए' उप्दए कर दी जाएगी ॥ 

सदुक्त धष्ट्र के शोषाए पत्र (डर्टर) लो जिस सनप्रौसिन्कों में टैयार किया गया था, 
26 जून, 945 को उत्त ऋम्नेल्व नें ऋआाप लेने टले सनी 5 दज्ऐें के प्रदिनिधियों ने 
हस्टक्षर करके स्दीकार कर लिया । चार्टर के अनुच्छद 0 में यह कहा मय्य था कि नस, 
ड्रिटेन, प्रौत्त अमेरिका, चीती गषसाज्य टथा शेद्र राज्यों के झद्िलौंश राज्यों की सरदार 
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द्वारा रवीकृति प्रदान करो के उपरान्त चार्टर लागू माना जाएगा | 24 अक्टूबर ॥945 तक 
यह शर्त राष्पन्न हो गई एव इसी तिथि को समुक्त राष्ट्र का प्रादुर्माव हुआ । समुक्त राष्ट्र 
चार्टर ने जिस सगठन को जन्म दिया वह राष्ट्र राध से बहुत अधिक मित्र तो नहीं था परन्तु 
अनेक कारणों रो विश्व के सभी देश राष्ट्ररघ को रमरण ही महीं करना चाहते थे । राष्ट्रसप 
के साथ असफलता का कलक जुड़ा था जिसरी सभी राम्बत्यित राष्ट्रों ने एक नए 
विश्व सगठन का शुमारम्म करना ही श्रेयस्कर समझा । दो महत्वपूर्ण शक्तियाँ रूस एव 
अमेरिका जितका सहयोग विश्व सस्था की सफलता हेतु अत्यन्त आवश्यक माना जाता 
था एक नए विश्द सगठन के ॥िर्माण के पक्ष मे थीं। अमेरिका को यह भी भय था कि 
राष्ट्राघ की पुारावृत्ति होने पर अमेरिकी सीनेट उरो अस्दीकार कर सकती थी । रूरा भी 
जिरो राष्ट्रराप की रादस्यता रो वधित होना पड़ा था राष्ट्रसघ की भावना मात्र से अशुम 
का अनुभव कर रहा था | यद्रपि पुराने राष्ट्रराप के अनुमदो का उपयोग कर सम्मेलनों का 
रमय बधाया जा सकता था परन्तु पूर्णवया नया विधार एव नया संगठन अधिक शुभ माना 
गया | 

उपर्युक्त विश्लेषण रो यह स्पष्ट ऐो जाता है कि रौपफ़ौसिस्को सम्मेलन ने रायुक्तराष्ट्ररप 
की नींव डाली जो याद के दर्षों मे विश्व में शान्ति-स्थापित करने की दिशा भे एक महान्‌ 
संगठन रिद्ध हुआ। 


॥ डॉ रामराखां गौतम शयुक्त राष्ट्र पृष्ठ 92 
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सन्चियाँ एवं अन्य अन्तर्राष्ट्रीय समझौते, 
अविप्रतिपत्ति सन्धि, अतिरिक्त धाराएँ, 
अन्तिम अधिनियम, प्रामाणिक विवरण, 
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अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के सचालन के लिए राज्यों के बीच अनेक सन्धियाँ एव समझौते 
किए जाते हैं | इनके द्वारा राज्य अपनी स्दीकृति से अपने लिए कानूनी अधिकार द कर्तव्य 
निश्चित कर लेते हैं। सघियाँ और समझौते अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बनाये रखने में महत्वपूर्ण 
भूमिका का निर्वाह करते हैं। 


सन्धि एव अभिसमय 
(९४65 9 (०्ररशाएता) 

सद्ध्रियाँ राज्यों के बीच होने दाली सदिदाएँ हैं | इन्हें ऐसे समझौते कहा जा सकता है 
जिनके द्वार;राज्य आपस में कानूनी सम्बन्धों की स्थापना का प्रयास करते हैं प्रो ओपेनहीम 
के अनुसार “अन्तर्राष्ट्रीय सन्धियाँ वे परम्पराएँ या सविदाएँ हैं जो दो अथवा दो से अधिक 
राज्यों के बीच पारस्परिक हित के विमित्न विषयों से सम्बन्ध निर्धारित करने के लिए ही 
जाती हैं ।” हार्वर्ड ड्राफ्ट 82025 घारा में सन्धि को परिमावित करते हुए कहा गया 
है कि “सन्धि समझौते का एक ऐसा औपचारिक रूप है जिसके द्वारा दो था अधिक राज्य 
आपस में अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अधीन सम्बन्ध स्थापित करते हैं ।” एमर प्लिस्के (8॥व6 
शक्लाट) के कथनानुसार “सन्धि राज्यों के बीच सम्बन्ध या “सम्पर्क है जो पारस्परिक 
अधिकारों एव आपसी दायित्वों को स्थापित करने परिवर्तित करने या समाप्त करने के 
लिए की जाती है।” ये सन्धियाँ सामान्यद लिखित रूप में की जाती हैं किन्तु राज्यों द्वारा 
किए जाने वाले समी वायदों का लिखित होना आवश्यक नहीं है । यदि दोनों पक्ष सहमत 
हों तो वे मौखिक रूप से भी अनैक दायित्वों में बद्ध हों। सकते हैं । इतिहास में ऐसे मौखिक 
समझौरतों के भी अनेक उदाहरण हैं । द्वितीय विश्वयुद्ध के समय अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट 
ने ऐसे अनेक मौखिक समझौते किए थे | 
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मोटे तौर पर अन्तर्राष्ट्रीय सब्धियाँ व्यक्तियों के बीच होने वाले समझौतों रो रामरूपता 
रखती है । सन्‌ 829 में अमेरिका के मुख्य न्यायाधीश जॉन मार्शल ने कहा था कि 'राखि 
अपनी प्रकृति के अनुसार राष्ट्रों के बीव होने वाल्य एक समझौता है।” यह कथन अधिकॉश 
द्विपक्षीय रामझौतों पर विशेष रूप से लागू होता है । 

शाद्धिक दृष्टि रो सत्धि शब्द के अग्रेजी रूपान्तर ट्रीटी ((099) को ट्रैटर (८) 
शब्द रो लिया गया है जिसका अर्थ है रामझौता करना । राजनय और अन्तर्राष्ट्रीय कानून 
के साहित्य में राग्यि शब्द का प्रयोग व्यापक तथा रीमित दोर्नो अर्थों में किया जाता है। 
“सन्धि की प्रकृति बाघध्यकारी होती है । आजकल बाध्यकारी अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों का 
उल्लेख करने के लिए विभिन्न शब्द प्रयोग मैं लाए जाने लगे हैं । 

अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों का एक आय महत्वपूर्ण प्रकार अमिरमय ((0णात्टाधठ्य) है 
जिरो लेटिन भाषा के शब्द कन्वेशियों ((०४८४॥०) से लिया गया है । इसका अर्थ है 
समझौता । यह पद प्राय उसा रामझौते के लिए प्रयोग मे आता है जिसमें भाग लेने बाले 
अनेक देश होते हैं और प्राय कानून निर्माण की प्रकृति के होते हैं। आजकल अनेक विषयों 
पर बहुपश्षीय अमिसमय सम्पादित हुए हैं जैसे साक्षरता और औद्योगिक सम्पत्ति की रक्षा 
तेल से समुद्र का दूषण कृषि सफाई मोटर यातायात गमन की स्वतन्त्रता नागिरक 
उद्भयन समुद्र पर जीवन की स्वतन्त्रता अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियाँ आदि | 

सब्धि और अमिरामय दोनों शब्द बहुत कुछ समानार्थक हैं इसलिए दोनों पर एक 
साथ विधार करना सुविधाजनक होगा । दोनों पक्षों वी परिभाषा इस प्रकार नहीं की;जा 
सकती कि दोर्ना में वास्तविक अन्तर दिखाया जा सके अत इन दोनों का बहुत कुछ समान 
अर्थ है | सम्धियाँ अपने सीमित अर्थ मे औपधारिकता का साधन होती हैं। प्रारम्भ में सन्धियाँ 
राज्य के अध्यक्षों द्वारा की जाती थीं किन्तु आजकल ये राज्य तथा सरकारों के बीच की 
जाती हैं | द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद ऐसी सन्धियों के अनेक उदाहरण मिलते हैं। 


शान्धियाँ के उद्देश्य (00)९९७5 ० ॥7९9॥९5) 

सश्धियों का उद्देश्य राज्यो के हित रो सम्बन्धित कोई भी विषय हो राकता है। रान्धियों 
द्वारा राज्यों को कतिपय अधिकार और कर्त्तव्य प्राप्त हौते हैं। इन दायित्वी की प्रकृति सन्धि 
के औचित्य का आधार होती है । अनुचित दायित्व डालने वाली राग्धि अवैध मानी जाती 
है। सन्धि के उद्देश्यों की दृष्टि से निम्नलिय्ित बाते उल्लेखनीय हैं-- 

॥$ एक सन्धि इसमें सम्मिलित राज्यों को ही दायित्व सौंपती है तथा इन्हीं पर ये 
दायित्व बाध्यकारी रूप से लागू होते हैं | ये राज्य दूसरे राज्यों को भी कुछ कार्य करने के 
लिए प्रेरित कर सकते हैं। 

2 सन्पियाँ अन्तर्राष्ट्रीय कानून का अग होती हैं क्योंकि सामान्य एवं विशेष दोनों प्रकार 
की सम्धियों द्वारा राज्यों पर बाध्यकारी आधरण के नियम आरोपित किए जाते है | कोई 
पक्ष राश्धि के दायित्वों का उललघन नहीं कर सकता | यदि नवीन सन्धि के दायित्व पूर्वरियत 
सन्धि के दायित्वों से मित्न या विपरीत होते हैं तो सम्बन्धित राज्य उसका विरोध कर सकते 
हैं। सन्‌ 878 में रूस ने टर्की के साथ सानस्टीफेनों वी शान्ति रान्यि की । यह सखि 
पैरिस की सब्धि 856 और लन्‍्दन अमिसमय 87] के विपरीत थी इसीलिए ग्रेट ब्रिटेन 


ने इसका विरोध किया | 


& न इ/ा पर य /एडथरएए 


3 सम्धि के उद्देश्य सयुक्त राष्ट्रसघ के चट्टर के दायित्वों के विरोधी नहीं होने चाहिए । 
यदि दोनों के बीच दिरेघ होगा तो चार्टर की घारा ॥03 के अनुसार चार्टर वी धाराएँ माना 
होंगी | इस प्रकार चार्टर के दायित्द उच्चतर हैं । 

4 सन्धि का लक्ष्य प्राप्त किए जाने योग्य हो | असम्नव दायित्वों को सन्धि का लक्ष्य 
नहीं बन"या जा सकता है | यदि ऐसा किया जाता है तो कोई भी पक्ष सन्धि का उल्लतपन 
कर सकता है | कानूनी रूप से ऐसी सन्धि करता है तो वह बच््यकारी मानी जा सकती 
है। यह सच है कि इस प्रकार की अनेक सन्धियाँ अतीतक'ल में की गई हैं किन्तु ये सन्धिकर्तता 
पक्ष पर बच्य्यकारी नहीं हो सकती । राष्ट्रों द्वारा बहुधा इनका उल्लघन किया जा है। 


सन्धियों का वर्गीकरण (09 ८ड0णा ण ९4065) 


अन्तर्राष्ट्रीय सन्धियों को उद्देश्यों की दृष्टि से अनेक मार्गो में दर्गकृत किया जा सका 
है। अप्पेनहीम ने सन्धिर्यों को दो दर्गों में दिमजित किया है---() दिमिन्र राज्यों के आचरा 
के सामान्य नियमों को निर्धारित करने वाली सन्धियाँ | इन्हें कानून निर्माता सत्धि भी कहा 
जता है (2) इस दर्ग में उन सन्धियों की गन' होती है जो किसी अन्य उद्देश्य के लिए 
'की छठी हैं। सन्धियें का यह दर्गीकरण सैद्ध/न्तिक रूप से यलत किन्तु व्यावहारिक दृष्टि 
से महत्दपूर्ण है। 

भारतीय राजशस्त्र के विद्वान्‌ कामन्दक ने अपने ग्रन्थ कमन्दकीय नीटिसार में ॥6 
प्रकार की सन्धियों का उल्लेख किया है। ये हैं--द्रव्य सन्धि सनन्‍्तान सन्धि, कपाल सन्धि, 
उपग्रह सन्धि, नित्र सन्धि हरिण्य सन्धि भूमि सन्धि आदि | कौटिल्य के मटानुसार सम्धियों 
के चल और स्थादर दो दर्ग होते हैं । चल सन्धि में शप्यपूर्दक उसके प'लन का द्रत लिया 
जाता है किन्तु स्थादर सन्धि में उनके पालन के लिए किसी की जमानत ली छाठी है । 

प्रसिद्ध विद्वान हालैण्ड ने विषय दी दृष्टि से सन्धियों को पौंच भागों में दिम/जित किया 
ह--राज्नी तिक सच्धियाँ व्यापारिक सन्धियी सामजिक सन्धियाँ दीदानी न्‍य"य सम्बन्धी 


सन्धियों एद फौजदारी न्याय दिषयक सन्धियाँ | सन्धि के इन रूपों के अतिरिक्त दास्तदिक 
व्यवहार में निम्नलिखित रूप भी प्रचलित है... 


६ द्वि पक्षीय सन्धियाँ _. छद कोई दो राज्य आपस में स-्धि करते है हो दह इस 
श्रेद्ी में आती है । ऐसी सम्धियाँ निजी समझता होने के कार प्राय अन्तर्राष्ट्रीय कानून 
की परिधि में नहीं आर्टी तो भी उन दिवयों पर नियमन की दृष्ष्ट "से उल्लेखनीय है जिनके 
डोर में अन्तर्राष्ट्रीय कनून मैन है 

2. बहुपश्षीय कानून निर्माठा सन्धियाँ.. ऐसी सन्धियों में अनेक राज्य भणग लेते हैं । ये 
सन्धियाँ दो प्रकार वी होती हैं--राज्यों के आर्थिक व सामाजिक हितों पर दिचार करने 
दाली सन्धिर्यों द कानून निर्माता सब्धियाँ | ऐसी सन्धियीं राज्यों के अधिकारों व कर्तव्यों 
को पारिम'वित करती हैं तथा उनके दिरेच्ी दादों के बीच सन्‍मजस्य स्थ/पित करती हैं। 
उदाहरण के लिए. 85 की दियना कैँग्रेस का अन्तिम अधिनियम (सजा #८) शीघ्र ही 
समस्त यूरोप का कानून बन गया । सन्‌ 899 और 907 के हेग सम्मेलन थी कानून 
निर्माता सब्धियाँ थीं। रष्ट्रसघ का घोषणा पत्र और सयुक्त र'्ट्रसघ का चर्टर अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यवस्थापन के महत्दपूर्ण उदाहरण हैं । 
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3 शान्ति सन्धियाँ युद्ध समाप्त होने पर शान्ति सन्धियाँ की जाती हैं | प्राचीन- काल 
मैं यह परम्परा थी कि हारा हुआ राज्य विजेता राज्यों द्वारा तय की गई शर्तों पर हस्ताक्षर 
करने के लिए बाध्य होता था | ग्रोशियस ने इन सन्धियों को उचित बताया है | बेटिल के 
मतानुसार ये सच्धियाँ तमी सार्थक हो सकती है जब उन पर राज्यों का विश्वास हो | 
शान्ति सन्धि एक प्रकार से हारे हुए राज्य द्वारा जीते हुए राज्य को दिया गया युद्ध का 
हर्जाना है। इस सबध में वर्साय की सत्धि का उदाहरण गिनाया जा सकता है | 

4 भारण्टी देने वाली सब्धियाँ सन्‌ 920 में राष्ट्रसघ की स्थापना से पहले विचारकों 
ने ऐसी सम्धियों की वृद्धि की समस्या पर विधार किया था | इन सश्धियों द्वारा विशेष 
राजनीतिक स्थिति स्थापित की जाती है। कुछ राज्यों को ऐसी सन्धियों द्वारा तटस्थता की 
गारटी दी जाती है। सम्धि के सभी पक्ष सम्बन्धित राज्य की तटस्थता का सम्मान करते 
हैं । 


'शन्धियों के प्रभाव (70८8 ० 77९7४९5) 


अन्तर्राष्ट्रीय सन्धियों का व्यापक प्रमाद होता है । ये केवल सन्धिकर्त्ता पक्षों को ही नहीं 
वरन्‌ दूसरे पक्षों को भी प्रमावित करती हैं | सब्धियों से अन्तर्राष्ट्रीय राजगीतिक व्यवस्था 
तथा अन्तर्राष्ट्रीय कानून दोनों ही प्रमावित होते हैं | सन्धियों के प्रमाव को निम्नलिखित रूप 
से विश्लेषित किया जा सकता है-- 

समझौता करने वाले पक्ष सत्धियों का प्रत्यक्ष प्रभाव समझौता करने वाले प्षों 
पर पड़ता है | वे सन्धि के प्रावधानों से बाध्य हो जाते हैं और उन्हें यथावत्‌ क्रियान्वित करते 
हैं । क्रियान्विति की दृष्टि से सन्धि के महत्वपूर्ण तथा गौण भागों मे अतर किया जाता है । 
सत्धि की दाघ्यकारी शक्ति उसके सभी भागों पर समान रूप से लागू होती है अत इसे 
सद्मावना के साथ क्रियान्वित किया जाना घाहिए । यदि सन्धि का कोई पक्ष उसकी किसी 
धारा विशेष के सम्बन्ध में हस्ताक्षर करते समय सहमत न हो तो उस पर वह घारा लागू 
नहीं होती | 

2 समन्धिकर्त्ता राज्यों की जनता अन्तर्राष्ट्रीय सन्धियाँ राज्यों के बीध होती हैं और 
इसलिए वे राज्यों पर ही लागू होती हैं | राज्यों की जनता से उनका सीधा सम्बन्ध नहीं 
होता ! किसी किसी अन्तराष्ट्रीय सन्धि में राज्य के न्यायालयों अधिकारियों आदि के सम्बन्ध 
मैं भी प्रादधान होते हैं । सम्बन्धित राज्यों को इन प्रावधानों को अपने राष्ट्रीय कानून के 
अनुसार क्रियान्वित करना चाहिए | इसका तरीका प्रत्येक राज्य का पृथक होता है । 

3 सरकार के परिवर्तन का सन्धियों पर प्रभाव सच्धियाँ केवल समझौता करने वाले 
यक्षों पर ही बाध्यकारी होती हैं | यदि किसी सन्धि से सम्बन्धित राज्य की सरकार बदल 
जाए तो नियमानुसार सन्धि की बाध्यकारी शक्ति नवगठित सरकार पर भी प्रमाव रखेगी । 
इसी प्रकार जब साविधानिक सरकारों के मन्त्रिमण्डल बदल जाते हैं तो पूर्व मन्त्रिमण्डल 
द्वारा की गई सन्धियाँ प्रमावी रहती हैं | यदि कोई नई सरकार पूर्ववर्ती सरकार द्वारा की 
गई अन्तर्राष्ट्रीय सन्धियों का उललपन करती है ठो अन्तर्रष्ट्रीय जयत्‌ में उसकी साख ग्रिर 
जाती है। इसलिए सरकार का रूप पदाधिकारी सिद्धान्त अथदा नीति बदल जाने पर भी 
अन्तर्राष्ट्रीय सच्चियों का प्रमाव यथावत्‌ कायम रहता है | जिन सश्धियों मे सरकार के एक 
विशेष रूप की अनिवार्यता होती है वे प्राय सरकार बदलने पर प्रमावहीन हो जाती हैं! 
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4 तीसरे रार्ज्यों पर प्रभाव अन्तर्राष्ट्रीय कानून में स्पष्टत यह निर्धारित करने वाला 
कोई नियम नहीं हैं कि दो या अधिक राज्यों के बीच की गई सन्धि उन राज्यों पर क्या 
प्रमाव डालेगी जो समझौते में शामिल नहीं हैं । उज्नीसवीं शत्ताब्दी के प्रारम्म में अनेक सन्धियों 
में तीसरे पक्ष को लामान्वित करने का लक्ष्य स्पष्ट कर दिया गया था । उनमें यह मी प्रावधान 
था कि तीसरे इच्छुक राज्य मूल सन्धि के सदस्य बन सकते हैं। ऐसा होने पर उन्हें समस्त 
कानूनी अधिकार प्राप्त हो सकते थे । 

नियमानुसार सन्धि का सम्बन्ध केदल समझौता करने वाले पक्षों से होता है | तीसरे 
राज्यों पर केदल विशेष परिस्थतियों में ही सन्धि अपना प्रमाव डाल पाती है। तीसरे राज्य 
अपनी स्पष्ट या अस्पष्ट स्वीकृति प्रदान कर सन्धि के दादित्वी और अधिकारों में बन्ध जाते 
हैं। सन्‌ 903 में सयुक्तराज्य अमेरिका और पनामा के बीच एक सन्धि सम्पन्न हुई जिसके 
अनुसार पनामा नहर को समी राज्यों के व्यापारिक जहाजों एव युद्धपो्तों के लिए खुली 
रखने का प्रादघान किया गया था । यह सन्धि यद्यपि दो राज्यों के बीच की गई थी किन्तु 
इसने तीसरे राज्यों! को भी प्रमावित किया । 

जिस प्रकार साघारणत सन्धियाँ तीसरे राज्यों को लाम अधिकार नहीं देती उसी प्रकार 
उनके ऊपर कोई दायित्द भी नहीं डालती | समय के अनुसार इस नियम में परिवर्तन आता 
जा रहा है | राष्ट्रसघ के घोषणा पत्र में सघ को अधिकार दिया गया था कि वह गैर-सदरस्यों 
के दीच होने दाले दिदादों के सम्बन्ध में अपने प्रमाव का प्रयोग करे | सयुक्त राष्ट्रसप के 

चार्टर की धारा 2 मे स्पष्ट उल्लेख है कि सघ को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे 
गैर-सदस्य राज्य भी अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा के लिए सघ के सिद्धातों के अनुसार 
कार्य कर सकें | इस प्रकार सामान्य हित की दृष्टि से अन्तार्थष्ट्रीय सन्धियाँ और समझौते 
तीसरे पक्ष को भी प्रमावित कर सकते हैं । 

5. अन्तर्राष्ट्रीय कानून पर प्रमाव: विमित्र सधियों के महत्वपूर्ण प्रादधानों को अन्तर्राष्ट्रीय 
कानून में भी स्वीकार कर लिया जाता है और वे उसके अग बन जाते हैं ! 
सन्धियों की रचना एद व्याख्या 
(एण्मन्राएथांगा अत ग्राश्त्कृतवं॥णत ण॑ पा ्वव०) 


अन्तर्राष्ट्रीय सन्धियों की रचना का रूप सदस्य-राज्यों के दृष्टिकोण एव लक्ष्यों द्वादा 
निर्धारित होता है । सम्धि के लक्ष्य और अनिप्रार्यों की जानकारी के लिए समय-समय पर 
उसकी व्याख्या की जाती है | जहाँ सन्धि की शर्तें विशेष और स्पष्ट होती हैं वहाँ व्याध्या 
की कोई आवश्यकत्ता नहीं रहती और सम्बन्धित राज्य उन्हें स्वीकार कर लेते हैं ! यदि 
सच्धि के किन्हीं प्रादधानों पर कोई सन्देह या उनमें अस्पष्टता होती है तो उस्तकी व्याख्या 
की जाती है | अन्तर्राष्ट्रीय कानून में सन्धिर्यो की व्याख्या के लिए अनेक नियमों का दिकास 
हुआ है | कुछ स्धियों में तो व्याय्या के तरीके का भी उल्लेख कर दिया जाता है अन्यथा 
मान्य नियमों के आधार पर व्याख्या होती है । व्याख्या के कुछ नियम निम्नलिखित हैं-- 
> ] सम्धि के प्रादघानों को साहित्य और व्याकरण के नियमों के अनुसार इनाया जाना 
चाहिए | यदि सस्धि की माषा अस्पष्ट या सन्देहजनक हो को उसकी सही व्याख्या के लिए 
आन्तरिक और बाह्य परिणामों के मापदण्ड की सहायत्य ली ज्गनी चाहिए। सन्धि की तर्वूर्ग 
अर्थ देने वाली व्याख्यएँ ही मान्य हो सकती हैं ॥ 
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2 सच्ि की ध्याख्या का उद्देश्य उसके रचनाकारों के अभिप्राय का पता लगाना है। 
अतः जब शब्दों की व्याख्या की जाए तो सन्धि के उद्देश्य तथा प्रसग को ध्यान मे रखना 
चाहिए। सन्धि की व्याख्या समय के अनुरूप की जानी चाहिए | केवल एक भाग को अन्य 
भागों से पृथक्‌ करके देखना अनुपयुक्त है । 

3 व्याख्या करते समय तकनीकी शब्दों का तकनीकी अर्थ लिया जाए और साधारण 
शब्दों को सब्धिकर्ताओं की आकाक्षाओं के आधार पर समझा जाए । 

4 सत्पि की व्याख्या इस प्रकार की जाए ताकि सम्बन्धित पक्षो की स्वतन्त्रता बनी 
रहे और उन पर कम से कम दायित्व पड़े! 

5 दो उपयुक्त प्याख्याओं में से उसे प्राथमिकता दी जाए जो सम्बन्धित पद्षों के लिए 
लाभदायक हों | सम्धि की व्याख्या ऐसी की जाए जो उसके किसी भाग को अर्थहीन सिद्ध 
नकरदें। 

6 सश्धि की व्याख्या करते समय उन राजनीतिक एव आर्थिक परिस्थितियों को घ्यान 
में रखना चाहिए जिसके अन्तर्गत सन्धि की गई है। 

भ अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के मन में सन्धि की व्याख्या करते समय इस तथ्य पर बल 
दिया जाना चाहिए कि सधि की शर्तें प्रभावशाली एव उपयोगी सिद्ध हों । 

8 सधि की उदार दृष्टि से व्याख्या की जानी घाहिए। 

9 सघि को जिस देश में लागू किया जाये वहाँ के स्थानीय प्रयोग सबधी व्याख्या 
को स्वीकार किया जाना घाहिए। 

]0 सधघि की न्यायपूर्ण और निष्कपट ष्याख्या की जानी घाहिए ! 
सन्धि की घाराएँ (0॥80565 ॥0 8 77९०१) 

प्रत्येक अन्तर्राष्ट्रीय सन्धि में मुख्यत _निम्नलिखित बाते होनी घाहिए- 

] भूमिका-इसमे समब्धिकर्त्ता राज्यों के अध्यक्षों अथदा सरकारों के नाम होते हैं और 
सब्धि का उद्देश्य तथा सन्धिकर्त्ताओं के सकल्प का उल्लेख होता है | 

2 सझगख्चि की प्रमुख धाराएँ। 

3 तकनीकी अथवा औपधारिक विषय या सन्धि की क्रियान्विति से सम्बन्धित 
औपधारिक घाराएँ जैसे-लेख की तारीख समय भाषा विवादों का समाधान, सरोधन, 
पंजीकरण और मूल लेख की रक्षा आदि | 

4 हस्ताक्षर तथा उनके स्थान एव दिनाक को औपधारिक रूप से प्रमाणित करना। 
सन्धि रचना के चरण ($3865॥॥ 8 ॥7629) 

अन्तर्राष्ट्रीय सन्धियाँ अपनी रचना और क्रियान्विति की दृष्टि से अनेक सोपानों मे 
होकर गुजरती हैं। इसकी एक लब्दी प्रक्रिया होती है | उचित प्रक्रिया को अपनाने के बाद 
ही एक सन्धि के प्रावधानों को बाघध्यकारी माना जाता है । प्रोफेसर स्टार्क ने सच्धियों के 
प्रमुख चरण निम्नलिखित रूप से गिनाए हैं-- 

4 सन्धिकर्षाओं की नियुक्ति ($०७४६ए॥माह ण॑ रिट्ट्०:8/05) : सन्चि करने वाले 
राज्य इस हेतु अपने प्रतिनिधि नियुक्त करते हैं। इन प्रतिनिधियों की शक्तियों का स्पष्टतः 
उल्लेख कर दिया जाता है । राज्य का अध्यक्ष अथदा विदेश मन्त्री सन्धि-दार्ता मे भाग लेने 
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दाले प्रतिनेधि को एक औपचारिक लेख प्रदान करता है जिसमें प्रतिनिधि के सदर और 
इक्तियेों का स्पष्ट उल्लेख होटा है | उसे पूर्ण शक्तियों का लेख कहा जाता है | प्राचीन 
परम्परा के अनुसार सन्धि दार्ल करने दाले प्रतिनिधियों को बघ्यकारी सनझौता करने की 
इकियों दी जाती थीं। उस सनय राजा का निरदय अन्तिम होगा था और राजा का प्रद्निनियि 
होते के नाते सन्धिकर्ता को पूर्ग झक्तियाँ प्राप्त होटी थीं। उस समय याटायत और सचार 
के धीमे सघन थे इसलिए प्रतिनिधे झपनी सरकार से निकट सम्पर्क नहीं रख पट था। 
इस समय "और परिस्थितियों ददलने के काराग अब त्तपिति में परिदर्तत झा गया है| 
प्रतिनिश्चियों के निश्य अन्टिन नहीं होत और अनुसमर्थन की परम्परा दास्तदिक बने गई 
है। 


2. सम्धि दार्तएँ (१%८४०४७४४००5).. सन्धि का दूसरा चराप सच्धिकन्श राज्यों के 
प्रतिनिधियों के दीच होने दाली दाता है। टद्विफीय सन्धियों के सम्दत्य में दाता लि्ी मी 
स्थान पर न्लिकर की रा सकती है किन्ठु बहु पश्टीय सन्धि के लिए दार्ता करते समय 
राजनयिक सम्मलन बुलना अनिदाय होटा है। सन्धि दार्टा के समय प्रतिनिद्रियों का यह 
कत्तय हेट्ा है कि ये हनंशा ऊपनी सरकारों से सम्पर्क बनाए रखें र उनके 4 वैशानुसार 
ही कार्य करें । सन्पियों के प्रारूप दी परीक्षा के लिए कभी करी सामिनियों भी निदुन्ध की 
छदी हैं तथा सम्मेलन की सहायदा के लिए एक प्रटिदेदक नियुक्त किया छाट' है | सममेलव 
कही बैटकें आदश्यकतानुसार दिनित्र स्थानों पर की जा सकती हैं । प्रटिनिधियों के बीच 
सन्धि दार्लाईं उस समय टक चलटी रहती हैं जद टक कि दे प्रस्टादित रन्धि के सा 
प्रादधानें से सहमत न हो जाईं। सन्धि सम्पदन में इस चराए को बहुत ही महादाए समझा 
द््ठाहै। 

3 हस्दक्टर (पह7अप्ा०७). प्रतिनिधियों की सहनति क बाद जब स-त्धि का अत्टिम 
प्रारूप तैयार हे जाटा है टो उस पर दार्दा करने दाल के हस्दा्र लिए उाते हैं | सभी 
प्रदिनिधियों' को एक समय और स्थान पर एक-दूसरे की उपत्यिति में हस्टश्टर काने 
चहिए | हस्टफ्टर होने के दद कुछ सब्धिर्द प्रमादधाली दन उठी हैं किन्तु अन्य में रुूषि 
करने दाले देरों कौ व्यत्थपिकाओं के अनुस्ममर्थन की आदरयकदा रहटी है | सत्चियों और 
अमिन्तस्य प्राय मोहर बद रहते हैं किन्तु यह टय्य अचिक महत्व नहीं रखता | दुछ सख्ियों 
को अनुसमपन से पहले प्रटिनिप्िएं के हस्टख्डर होचे पर अत्थाई रूप से लागू कर दिया 
जटा है। एक राज्य की सरकार ऊपने प्रटिनिथे के हस्तप्टर हो जाने के बाद भी किन्री 
सच्चि को अस्दीकार कर सकटी है | उदाहरा के लिए, सदुक्तराज्य वी सीनेट ने रष्ट्ररति 
विल्तन के हस्टखटरों के दाद मी दत्ताय की सचि को अस्दीकार कर दिया था। परि/नस्दक्प 
सदु्तरज्य अमेरिका सदुक्तदष्ट्रल्घ का सदस्य नहीं दन सका था । 

4 अजुसमर्थन (६४०7॥८४७००) एक ऊूत्चि या #गि्रशय पर हस्ठफर करते के 
दाद सच्चिकर्ना प्रटिनिधि उद्धे अपनी सरकार के अनुरुस्थन के लिए स्टदेश मेज्वे हैं । 
पल क्षत्ियों में केदल हस्तख्यर पर्याप्त माने छाते हैं उन पर यह अनुप्तमधन केदल 
<परचारिकटा होनी है किन्तु यह >पचरिक्टा आकल सच्धि रदता का एक स्नॉकूल 
भाग बन रई है | यदि कोई राज्य सन्धि य' अनुसरनर्थन प्रदान न कटे हो अन्य राज्य उक्त 
सच्ि की श्रटें से दध्य नहीं रह सकते | अनुसर्र्थनों की शर्ते के सम्बन्ध में दिप्त्रि उर्ज्य 
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की साविधानिक प्रक्रियाएँ अलग अलग है | यह मुख्यत कार्यपालिका का निर्णय होता है 
और इसके लिए वह व्यवस्थापिका के दोनों सदनों से स्वीकृति प्राप्त करता है । ग्रेट ब्रिटेन 
का मत्रिमण्डल किसी सब्धि का अनुसमर्थन करने से यूर्व सराद्‌ की स्वीकृति लेता है और 
अमेरिकी राष्ट्रपति सीनेट के दो तिहाई बहुमत का समर्थन प्राप्त करता है । अनुसमर्थन 
सन्धि वा अत्यन्त महत्वपूर्ण माग होता है। इसकी विस्तृत व्याख्या के लिए निम्नलिखित 
तथ्य उल्लेखनीय है-.. 

अनुसमर्थन का औचित्य. किसी सन्धि का अनुसमर्थन कई कारणों से उचित माना 
जाता है | यह सच है कि जब तक किसी सन्धि को देश के सविधान के अनुसार उचित 
सत्ता द्वारा स्वीकार न किया जाए तब तक उसमें औपचारिक दैघ॑ता का अमाव रहता है। 
सन्धि पर हस्ताक्षर करने और अनुसमर्थत्र करने के बीच कुछ समय रखा जाता है ताकि 
उस पर भली प्रकार विषार किया जा सके । इस काल मे ससद्‌ और जनमत की राय भी 
स्पष्ट ज्ञात हो जाती है । अनुसमर्थन का औचित्य इसलिए है क्योंकि--(क) एक राज्य को 
उन लेखों पर पुरर्विधार का अवसर मिलना चाहिए जिनके द्वारा उस पर अनेक दायित्व 
डाले जा रहे हैं। (ख) सम्प्रमु होने के नाते किसी सधि मे शामिल होने या न होने का अन्तिम 
निर्भय राज्य द्वारा ही लिया जा सकता है । (ग) कुछ सन्धियाँ राष्ट्रीय कानून मे सशोधन 
आवश्यक बना देती हैं अद उन पर ससद्‌ की स्वीकृति अनिवार्य हो जाती है | 
(प) प्रजातन्त्रात्मक सिद्धात के अनुसार सरकार को सपि बद्ध होने से पूर्व ससद्‌ अथवा 
जनता का समर्थन प्राप्त कर लेना घाहिए | यदि जनमंद किसी सन्धि को दुकरा देता है 
हो राज्य द्वारा उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता । अनुसमर्थन की प्रक्रिया सचिकर्त्ता देशों 
पर सकारात्मक उत्तरदायित्व डाल कर उन्हे मर्यादित आचरण करने के लिए बाघ्य करते 
हैं। 

पूर्णत आवश्यक नहीं प्रत्येक सग्धि के लिए अनुसमर्थन जरूरी नहीं होता | यद्यपि 
आजकल अन्तर्राष्ट्रीय कानून के मान्य नियम के अनुसार सम्धियो का नियमित रूप से 
अनुसमर्थन किया जाना घाहिए तथापि इस नियम के कुछ अपवाद भी है जैसे--(क) यदि 
सन्धिकर्ता प्रतिनिधि अपने राज्य का उष्चशक्ति प्राप्त अधिकारी है तो वह सच्धि हस्ताक्षर 
होते ही लागू हो जाती है | (ख) राज्य के अध्यक्षों द्वारा जब ऐसे विषय पर सन्धि की जाए 
जिस पर कोई भ्ादिधानिक प्रतिबघ नहीं है तो उस पर अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं 
होती । (ग) यदि समझौता करने वाले राज्य सन्धि मे स्पष्टत उल्लेख कर दे कि इसकी 
क्रियान्विति तुरन्त की जाए तो अनुसमर्थन आवश्यक नहीं होता है । उल्लेखनीय है कि 
अनुसमर्थन से छूट अधिकार प्राप्त अधिकारियों द्वारा ही उचित मानी जा सकती है | 

अनुसमर्थव के लिए समय इस सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय कानून मौन है। यदि सन्धिकर्ता 
पक्षों ने कोई समय निर्षारित नहीं किया है तो परस्पर बातचीत द्वारा उपयुक्त समय तय 
किया जा सकता है| यदि समय बीतने के बाद भी अनुसमर्थन न किया जाए तो सन्धि को 
अस्वीकार समझा जाता है । अधिकाश सन्धियो मे अनुसमर्थन के लिए अपेक्षित समय स्पष्ट 
कर दिया जाता है | 

अनुसमर्थन की अस्दीकृति किसी सन्धि का अनुसमर्थन करना एक राज्य का 

आवश्यक दायित्व नहीं है। कुछ लेखक नैतिक आधार पर अनुसमर्थन को आवश्यक बताते 
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हैं किन्तु कानून विरोधी नैतिक दादित्दों का मूल्य आँकना कठिन है । एक राज्य द्वारा इन 
कारों से अनुसमर्थन अस्दीकार कर दिया जाता है प्रतिनिधियों द्वारा उनके अधिकारों का 
अतिक्रमण' प्रतिनिधियों को किसी तथ्य के सम्दन्ध में जानबूझकर धोखे में रखा जाना 
सन्धि का पालन असम्नव होना और सन्धि की कुछ शर्तों के दारे में प्रतिनिधे की असहमति । 
व्यवहार में अनुसमर्थन पूर्णत एक राज्य की इच्छा पर निर्मर करता है | ड्रायर्ती के 
'कथनानुसार अपने पूधिकरियं द्वारा हस्ताक्षर की गई सन्धि का अनुसमर्थन करना राज्य 
का कानूनी अयदा नैतिक कर्तव्य नहीं है। यह एक अत्यन्त गनीर कदम है और इसे हल्देपन 
से नहीं लेन' चाहिए । 
अनुसमर्थन का रूप अन्तर्राष्ट्रीय कानून द्वारा अनुसमर्यथन का कोई रूप निधारित 
नहीं किया गया है | दह व्यक्त अथदा अव्यक्त किसी भी रूप में दिया ज्य सकता है | जब 
एक राज्य अनुसर्म्थन किए दिना ही किसी सन्धि को क्रिपान्दित करने लगता है हो यह 
अव्यक्त अनुसमर्थन कहा जाता है। व्यक्त अनुममर्यन के अन्तर्गत सम्बन्धित राज्य के अध्यक्ष 
और विदेश मन्‍्त्री के हस्न्पक्षर युक्त एक आलेख तैयार किया जात्य है ! समी सम्धिकर्ता 
पक्ष आलेख वा परस्पर आदान प्रदान करते हैं ॥ आलेख में कभी कमी सम्पूर्ण सन्धि को 
अक्षश लेखबद्ध कर दिया जाता है और कभी केदल शीषक भूमिका समब्धि वी तारीख 
और हस्तझ्रकर्त्ता प्रतिनिधियों के नम ही दिए उण्ते हैं । 
अनुसमर्थन आशिक अथदा सरार्त नहीं होता अनुसमर्थन वी प्रवृति के अनुसार यह 
या रो दिया जाएगा अयदा अस्दीकार किया छएाएगा | आशिक ऊथदा सर्श्त अनुसमर्थन 
देना अर्पहीन है | यदि राज्य अनुसमर्थन के समय स्धि का रूप बदलने दी चेष्टा करता 
है तो यह अनुप्तमर्थन न देने के समन है। यदि दिए गए सुझाद दूसरे पढें द्वरा मी स्वीकार 
कर दिए एछएँ तो यह एक नई सन्धि हो जाएगी अनुसमर्थन नहीं होगा । जद सभी पक्ष 
एक सन्धि को स्दीकर कर रहे हैं और कोई दिशेष राज्य उसे अश्त स्वीकार कर रहा है 
तो यह स्थिति समस्याप्रद बन जाती है| ऐसी स्थिति में सन्धि तो अपने पूर्ण रूप में ही 
स्वीकार होती है किन्तु उस दिशेष समस्या कः दायित्व सम्बन्धित राज्य पर नहीं होटा। 
अनुसमर्थन छा आदान प्रदान अनुसमर्थन के लेख पर सन्धि के पदों द्वारा हस्तफ्र 
करना तथा मोहर लगानः ही उसे बच्यकारी नहीं बना देटा दरनू उसे या तो किसी निश्चित 
स्थन पर ऊमा कराना चाहिए अथदा सम्दम्धित पक्षों के बीच उसका आदान प्रदान किया 
जाना चाहिए । 
अनुसमर्थन का प्रभाव अनुसमथन द्वारा ही एक सच्धि म्गत्य बनटी है | यदि एक पक्ष 
सन्धि को स्दौकार करले और दूसरा पट स्दीकार न करे लो सन्धि समाप्त समझी उण्ठी 
हैं । अनुसम्र्धन ही सन्धि की बच्यक'री बनता है इसलिए अनुसमर्थन के बाद से ही उसे 
प्रतावशाली माता जाएगा | इस प्रक'र से रधि के क्रियान्दयन दी दृष्टि से अनुसमर्थन का 
सदधिक महत्द है | 
5 सहमितन और अनिलग्नता (4०८८5७७ा 2006 #68८ड075) इन दो तरीकों 
से ऐसे र'ज्य भी सब्धि में शमित हो जाते हैं जिन्हेंने सब्धि दार्ल में माग नहीं लिया था 
ये दोनों शब्द बहुत कुछ सम्ानार्थक हैं  ददि एक राज्य किसी रन्धि की सभी शर्तों एव 
व्यदस्थाओं को स्टीकर करता है लो इसे सहमितन कहा जाना है किन्तु यदि दह केदल 
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कुछ शर्तों को ही स्वीकार करता है तो यह अमिलग्नता कही जाती है। प्रो ओपनहीम के 
मतानुसार दोनों का यह अतर केवल सैद्धातिक है और राज्यों के पारस्परिक व्यवहार में 
इराका समर्थन नहीं मिलता ) सर अर्नेस्ट साटो के कथनानुसार आज इन शब्दों के बीच 
कोई अन्तर नहीं रह गया है। 

सच्मि दार्ता में भाग लेने दीले राज्य सहमिलन द्वारा केवल तमी उसमें शामिल हो 
सकते हैं जब स्धि में ऐसा प्रावधान हो । कभी कभी सन्धि में यह व्यवस्था की जाती है कि 
सहमिलन तर्मीं समय हो राकेगा जबकि सभी मौलिक यक्ष उसे आमज्ित करें । 4 अप्रैल 
949 ई को की गई नाटो (४३५70) सधि की घारा 0 में सयुक्तराज्य अमेरिका को इसमें 
शामिल होने के लिए आमत्रित किया गया था | कमी कभी सहमिलन बिना किसी निमन्त्रण 
अथवा बिना अन्य राज्य की सर्दसम्मत स्वीकृति के भी हो जाता है | उदाहरण के लिए 
संयुक्त राष्ट्रघघ की घारा 4 में उल्लेख है कि “सयुक्त राष्ट्रराघ में सदस्यता उन सभी 
शान्तिप्रिय राज्यों के लिए खुली हुई है जो वर्तमान चार्टर के दायित्दों को स्दीकार करते हैं 
और इन दायित्वों को पूरा करने के लिए इच्छुक तथा योग्य हैं ।” 

ज़ब एक राज्य सहमिलन द्वारा किसी सन्धि में शामिल होता है तो उसे वे सभी कर्तव्य 
तथा अधिकार प्राप्त हो जाते हैं जो मौलिक सदर्स्यों को प्राप्त हैं । सहमिलन किसी भी समय 
सभव है यह माना जाता है कि सधि के प्रमावशील होने के बाद सहमिलन हो सकता है 
किन्तु आज ऐसा कोई नियम नहीं है | अनेक बहुपक्षीय अभिसमय सहमिलन की व्यवस्था 
होने के कारण ही सार्थक बन पाते हैं। 

6 सन्धि का लागू होना (2000१ 7/0 #0/८८) * सन्धि स्वीकृति से सम्बन्धित 
सभी औपधचारिकताएँ पूरी होने के बाद वह उसी दिन रो लागू हो जाती है जिस दिन उस 
पर हस्ताक्षर किए जाते हैं । ऐसा प्राय उस स्थिति में होता है जब अनुसमर्थन करना 
आवश्यक न हो और अनुसमर्थनों का आदान प्रदान न किया गया हो | कोई-कोई सन्धि 
किसी घटना के घटित होने पर लागू होती है | ऐसी भी व्यवस्था की जय सकती है कि एक 
शज्य में सत्धि को तब लागू किया जाए जब वहाँ आवश्यक व्यवस्थापन हो जाए। सन्ि 
लापू होने की आवश्यक शर्तों का सच्धि में उल्लेख कर दिया जाता है | उदाहरण के लिए 
लोकानों सन्धि (925) में यह शर्त थी कि राष्ट्रसघ में जर्मनी के प्रदेश पाने पर ही इस 
सन्धि को लागू किया जाए | 

7, पजीकरण और प्रकाशन (२८३४0 भा 009॥८॥॥१०॥) सपि के पजीकरण 
एवं प्रकाशन की आवश्यकता गुप्त सन्धियों तथा विरोधी दृष्टिकोर्णों के कारण अनुमद की 
गई । राष्ट्रसघ के घोषणा पत्र की धारा 9 में यह कहा गया था कि “सघ के सदस्य-राज्यों 
द्वारा इसके बाद की गई प्रत्येक सधि को अन्तर्राष्ट्रीय सचिदालय में पजीकृत किया जाएगा 
और इसके द्वारा यधासमव शीघ्र ही प्रकाशित किया जाएगा । इस प्रकार पजीकृत किए 
बिना कोई भी सघि बाध्यकारी नहीं होगी ।” इस धारा के अन्तर्गत !944 तक 4822 सघियाँ 
एवाअन्तराफ्ियि' समजञते व्रत /किएए पएए/ ये म्फ के सक्रियाँ श्रीं जो सप्त के सदस्यों 
द्वारा सघ के दूसरे सदस्यों या गैर सदस्यों के साथ की गई थीं | इनका प्रकाशन रष्ट्रसघ 
की सपि श्रृंखला के अन्तर्गत किया गया जो 920 से प्रारम्भ हुई थी। सयुक्त राष्ट्रसघ ने 
इरा वितय में राष्ट्रसघ का अनुगमन किया है | इसके अनुसार सभी रुपियोँ एव समझौतों 





फऋ्टुट नहीं लिया जा सट्टा है । 





चरिदर्टेन दिए छठ हैं 3न्टर्र ध्रीए सच्रि धम्बन्पिट राज्यों पर जो दायित्द डानईी है उन्हें 
रष्ट्रीय दानून के बल पर ही पूछ किया जाट है; 

9 संणि झा रूप - रूप की दृष्टि से सपि के मुख्य माय-प्रस्टाइट, रूपि दी; मुख्य 
घा्य, सदि की अटिन घारएँ और नि पर सम्मिल्ट्रि होते 


है 
स-्पि्यों दी सन्‍ायि ([लात०४७75 तै॑ प्रम्ध्टफ्ड 


अन्‍्टरंप्ट्रीय सदियों अने् प्रदार से प्रदादटीद डत उाटी हैं | टिदापलों ड्ाद सदियों 
की समासि या प्रनादहै न होने के टरीडों को दो भाएँ में दह कृत किय गाया है, प्रधन, दे 
टरीके जो सच्धिकर्श राज्य के कार्य से मम्बत्पिट हैं था द्िच्ीय दे ट्रीके जितने कादूर्द 
फ्रक्रेणा आपदाई जादी है । दोलें प्रछार से भाए होने दानी सदियों के कारणों का उत्नेड 
लिस्त प्रछार किया जा मधकतटा है. 

3. रूनद की सदाणि (६02४२5० ण॑ 7£०६) : एक दचि जिटने कनय के लिए 
दी जी है उनके दूए होने घर यह समाथट की जाएगी । दुछ सच्िए में यह प्रश्यत 
'रहट' है कि अनुक घटना के घटते घर यह मानाठ होगी । जब दह घटदा घटती है टो लि 
सना हो जाई है। 

2- रूश्द घूय होने पर (#ए!7:०६८४ ८ (७९ 09]€घ) : डछ झन्धि्दी एक दिए रिट 
कत्य रक ही दवित्द डालटी हैं । जद उटके दाय डाले गए दापित्द नहीं खते टो रुचि 
इनाथ हो अादी हैं । यह सत्यि का ल्ट्य धूठ होने की नियादि है । अज्पदाहीद चरेश् 
लिए की दरई नत्रियों पर ही यह व्यदन्दा लय होनी है। 

3. घरस्परिक स्ईकृति दाय (85 १४४४घया (००:०० : कार्यरलिका अहदधि दी 
कझच्धि गापन्परिक स्वीकृति वाट समाप् हो छाती है । इसके लिए स्पष्ट क्र से घोच्यय भी 
ही जा सकती है। रूचि से सन टत्त सनद नो हो छाती है छब सत्पि के ऋष्ट रही 
चदैश्य के लिए लोई नाई सन्पि कर लेटे है। नच्िि उत्त सन्य भी सनापट हो जापी है जार 
कोई पा सच के डार्दन ऊपने बधिकार्दे रा त्याए कर देटा है 

4. उदस्प्दन ली घ्टेरध्य 00-9४७८८:४००) : सरन्पि ठेः पर्ची को यह उडपियार है दि 
दे छदशायत की घोषणा करके सन्दि के आपने दादित्शे लो भअध्ाप कर दे । इद घोषणा 
के अत्टर्चत एक राज्य नच्धि के दूसरे धर्शों को पट सूचना देट' है कि टह साच्धि से पृथक 
होदा चाहटा है ॥ सापरणद मच्िि मे इनके लिए द्रश्पत शॉट है । उलल्‍्तेखदीय है फि 
केैटन अस्थायी प्रड्ठति की सन्दिर्य लो ही इत प्रकार छोटा जय सकता है | वरापरिक सदा 
डॉपफिम्यिक माक्ियों इुच प्रद्ार की होटी हैं | छाइुलिझ शहुसदीय अधिदनयदों में ऋाय८ 
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अदरायन की घोषणा से सम्बन्धित धारा होती है। कुछ समय के बाद कोई भी राज्य उसे 
त्याग सकता है | इसके लिए प्राय एक वर्ष की सीमा रखी जाती है । जब किसी सन्पि के 
अवसायन दी घोषणा एक के याद एक पक्ष करता घला जाता है और उसका पालन करने 
दाले राज्यों की राख्या निरन्तर घटती जाती है तो सम्धि प्रमावहीन बनकर स्वत समाप्त 
हो जाती है । 

5 आवश्यक शर्तों का अभाव ([.6६ ०6 (६६ 4 ऋला।ब! (णावाधणा५) कुछ 
स्चियों मे प्नों को यह अधिकार दिया जाता है कि मूलमूत परिस्थितियाँ न रहने पर वे 
अवसायन की घोषणा कर दें | यदि उन शर्तों का अनुपालन न हो तो सन्धि समाप्त हो 
जाएगी । 

6 राज्य की समाप्ति (0%०0॥09 ० ५/90) यदि द्वि पक्षीय सन्धि करने वाले 
पक्षों में से कोई भी एक पक्ष समाप्त हो जाए या हार जाए अथवा दूसरे राज्यों में विलीन 
हो जाए तो यह रा्ि रामाप्त हो जाएगी । उदाहरण के लिए रायुक्तराज्य अमेरिका ने 
805 मे ट्रिपोली के साथ सन्धि की | 9।] में इटली ने ट्रिपोली का अपने राज्य मे विलय 
कर लिया | फलत यह सम्धि समाप्त हो गई | 

7 सम्धि की परिस्थितियों में परिवर्तन (२९१७५ ५0 $08700905). इस सिद्धात के 
अनुसार जब सन्धि करते समय की परिस्थित्रियाँ ढदल जाती हैं तो सन्पि समाप्त हो जाती 
है । प्रत्येक सन्धि में यह एक निहित शर्त रहती है कि वह यथावत्‌ परिस्थितियाँ रहने तक 
ही लागू रहेगी । यदि किसी कारणवश परिस्थितियाँ गम्भीर रूप से बदल जाएँ तो सन्धि 
प्रमावहीन बन जाएगी । कोई भी राज्य इस आधार पर स्धियों के दायित्वों से छुटकारा पा 
सकता है | परिरिथतियों मे इतना गमीर परिवर्तन प्राय कम ही होता है। 

8 उत्तरकालीन निरर्धकता (५०४5८५०९॥ ५/०९॥८९) एक सन्धि उचित होते हुए 
भी कुछ परिस्थितियों में कालान्तर में अनुचित बन सकती है | ये परिस्थितियाँ हैं-.(॥) जब 
'एक राज्य का अन्य राज्य में विलय हो जाए तो अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार सन्धि के 
दायित्व उत्तराधिकारी राज्य पर नहीं आते | सन्धि अपना कानूनी प्रमाव खो देती है। (8) जब 
सत्धि के दायित्वों को सम्पन्न करना असम्मव बन जाए तो सन्धि अवैध मानी जाती है | 
यदि यह असम्मवता अस्थादी है तो रान्धि कायम रहेगी । (0) जब सन्धि का एद्देश्य उसे 
पूरा किए बिना ही प्राप्त किया जा सकता हो तो सन्धि अवैध बन जाती है। (0) यदि सच्धि 
का उद्देश्य (00॥८०) ही समाप्त हो जाता है तो सन्धि अवैध बन जाती है | उदाहरण के 
लिए यदि सम्धि किसी हीीप के बारे में की गई है और वह डीप लुप्त हो जाता है तो सन्धि 
भी अपना प्रमाव खो देगी। 

9 रद्द हो जाना (0970९॥000).. कोई भी सन्धि कुछ विशेष परिस्थितियों में रद्द 
की जा सकती है | ये परिस्थितियाँ इस प्रकार हैं--()) अन्तर्राष्ट्रीय कानून प्रगतिशील है 
अत यह सभव है कि एक सन्धि जब की गई थी तब वह अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप 
थी किन्तु कुछ समय बाद असगत बन जाए | स्थिति की यह असगति सधि को रद्द करने 
का आधार बन सकती है। (४) जब सन्धि का एक पक्ष उप्तका उल्लघन करे त्ञो दूसरे पक्ष 
की इच्छा होती है कि वह उसको रद कर दे । यह इच्छा छपयुक्त समय मे प्रयुक्त की जानी 
चाहिए | यदि ऐसा नहीं किया गया तो यह अधिकार छिन सकता है। ग्रोसियस का मत था 
कि सम्धि का उत्लपन चाहे कितना ही अल्प हो वह दूसरे हस्ताक्षर कर्त्ताओं को यह अधिकार 
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देटा है कि दे सम्पूर्ण चधि का बहिष्कार कर दे । (8) यदि सूचि में शानिल किन एक 
शम्प के न्टर में #त्टर रा जाटा है टो दह सतचि रद हो जाएगी । ददि राज्य अप प्रदृसदा 
झो दे और झाडिंद राज्य गन जाए टो उसने सम्दश्धिठ रूचि समाठ हो जाएगी ! (70) दो 
देशों के बीद युद्ध छिड जाने पर उनकी क्तत्धियाँ बहुद कुछ समाप्त हो जादी हैं । 


घओदणाएँ 
(एच्चंकरए००5) 


ओरेनहीन के कूयदानुद्ार घोष शब्द का प्रयोग दिनकर ऊर्थों के लिए किया जाता 
है| इसका प्रथम अर्य गाप्पक्षारी प्रदृद्धि का सूचक है अपर इसे दूसरे गड्यदारी स्पॉट 
से पृथक करना झटिन है । रदाहरण के लिए 8% दी पेरिस की न्टछादत्दी एइ निफेय 
से रम्बनश्धिठ घोषण्य सटदा ही बा्यछारी समझौटा है जिटना एक सन्धि या अमिम्न्य 
शीरछ का कोई नी समझटा हो उकटा है | दोनें के मध्य अच्टर की दृष्टि से यह ठहर 
जा सका है कि जहों कि या अनिम्रमय दद्य विशेष अनर्रप्ीय कानूत के तिपनो वी 
रचना वी जादी है दहाँ घोषणा डवारा केदल ऐसे नियनों को म्प्प्टा प्रदात दी उत्ी है । 
ओखलहीन के मटानुस्यर “घोषपया का दूरूय अर्य एकप्दीय घोषग:म्ओों से है जये दुसरे 
चन्दों के बपिकातें हर कर्टयों को रचसय करदी है ऐसी घोषणाओं मे युद्ध वी घोष्या, 
युदधनान चज्यें दवत-निषिद् दन्‍्तुओं की घोषणा, टूटीय राज्य द्वार टटन्य राष्ट्र रने रहते 
ही घोषणा, इत्यादि सटे शामिल किया छाप जकटटा है | इसका टीसग् अर्थ ऐसी पोइए्ों 
से लिया जाटा है जिनें कोई राज्य झपने उट्टीठ के ब्पदह्यर का क्प्ष्टीकरश एड औदित्प 
दूसरे राज्यों के सप्तुछ प्रकट करटा है ऊयदा कुछ दिइसें पर ऊपने दृष्टिकोण या अग्फियां 
को स्पष्ट कत्टा है | इनमें से दूदरे और टीवरे प्रदार की पोषदाई रूच्धि्ये के सरकार 
नहीं नाप जय सकतीं $ 
उपुन्च टीनों प्रहार की घोषयाई अचर्रफ्रीय मनझईतें मामी पाटी 
थी हर उसके रूय कोई सन्पि या अन्सनय को भी जोड़ दिया पाट' था झूयदा घोषर्ओो 
को किसी सखि या अधिरुनय वा भाग बना दिया साठ था | 24 जुलाई, 925 को ट्दी 
के साथ की यई लोनानै की रुचि के साय दार घोषराई की गई जिनका खास दुताव 
मैं मुस्निस कृम्पति स्थाय-फ्शसतन और साझाई हाीदि से था| 6 जुनर्द, 926 दो ट्रेट 
फरिटेन और यूदान के बीच दारिज्य और नौधलन की ऋच्धि ते सूय मी एक घोदना रुंदुक 
ही गई | उम्रदेलोन (0०८६४५८४5) दिदाद मे अन्टर॑प्रीय न्यायालय की यह मान्यदा 
थी कि यह घोषणा से साइत्यिद नात्यि का ही प्रदयव है और इसलिए इटके रूम्दन्घ मे 


सत्ान्न दिदाद न्पयाल्य के छेद्रदिकार 
सटान् दिराद नपयाल्य के छेत्रादिकार मे है। 
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पोदणा शब का अदेए कम>करभी सरतणाओं दाग लिए गए छोटे-नोटे सनदरों के 
लिए मी किया जाडा है। पूर्द न्थिट अनितनय का सकोदत्‌ प्र्थदा-पत्रों ली व्ियान्दिति 
ल्था सत्स्य पल्व का तिप्लत करते के लिए ऐनी सोचने की उदी हैं। इतता अटुनास्यत 
कनिदार्य नही हॉटा है । सन्‌ 925 वी अआप्ल-यूटादी स्ोषपा का अनुसाख्यव चाही किया 
दया या क्योंकि ज्रेट फ्रिटे की घर » 7 के डतुदार घोषप्ट घर अनुसनर्थत &चविदार्द यही 
है और डनुत्त्धन न हैने पर नी शह क्घ्याका री है । 
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समझौता 
(#ह्राश्शा0) 


जिस प्रदार “घोषणा शब्द का प्रयोग कई अर्थौ में होता है. उसी प्रकार रामझौता 
शब्द भी विमिन्न अर्थो में प्रयुक्त क्या जाता है । सामाय अर्थ में यह दो दिलों के मिलने 
का प्रतीक माना जाता है। इस रान्दर्म में दो या दो रो अधिक अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तियों (राज्यों) 
का मिला 'समझौता' होता है। समझौते बाध्यकारी और अबाघ्यकारी दोगों ही प्रकार के 
होते हैं। मर्यादित अर्थ में 'रामझौता शब्द सम्बन्धित पक्षों को कानूनी अधिकार और कर्तव्य 
रौंपता है और बाध्यकारी प्रकृति वा होता है किन्तु शन्धि वी अपेक्षा प्राय कम औपधारिव 
होता है | सम्पियों वी माति रामझँ'ता भी राज्य के अध्यक्शों राज्यों अथवा रारकारों के बीच 
किया जा राकता है | राज्य के अध्यर्शों के बीच होते दाले रामझौते का उदाहरण ग्रेट ब्रिटेन 
और यूरोपीय सुरक्षा समुदाय के दीध ।3 अप्रैल 954 के समझौते को माना जा सकता 
है । इनका अनुसमर्थन नहीं किया गया था | ॥9 जून 95] को उत्तरी अटलाटिक सन्धि 
के देशों की सेनाओं के स्तर राम्बन्धी समझौता राज्यों के बीच होने वाला रामझौता था 
ज़बकि ३0 जून 95] को किया गया आग्ल प्रासीसी समझौता सरकारों के बीच किए 
गए रामझौते का उदाहरण था । अपनी सामात्य एवं व्यापक प्रकृति के कारण समझौता 
शब्द राज्यों के मष्य रिथित बाघ्यकारी प्रकृति की सहमति को अभिव्यक्त करता है । सयुक्त 
राष्ट्ररप और उसके विशेष अमिकरणों के बीय तथा रायुक्त राष्ट्लप और उराके सदस्यों 
के बीच भी इरा प्रकार की राहमति हो जाती है | ।4 दिसम्बर 946 को रायुक्त राष्ट्रसप 
एवं यूनेस्कौ के बीच ऐसा ही समझौता हुआ था । ॥5 दिसाबर 947 को अन्तर्राष्ट्रीय 
श्रम सगठन एव यूनैस्को के बीष तथा 2। नवम्बर ॥947 कौ सपुक्तराज्य अमेरिका और 
रायुक्त राष्ट्रराप के बौध रामझौता हुआ | 

समझौते कौ कभी कभी प्रबन्ध शब्द रो भी राम्बौधित किया जा सकता है | यह 
समझौते का ही फ्रासीसी रूपान्तर है | कुछ विधारकों के मतानुसार प्रबन्ध की अपेक्षा 
रामझौता अधिक निश्यित है किन्तु रार ऑस्ट साटो के मतानुसार यह विधार सही नहीं 
है । रामझौते के लिए कुछ अन्य शब्द मी प्रयुक्त किए जाते हैं ॥ कभी कमी समझौते दो 
राज्यों के सरकारी विभागों के बीष भी सम्पत्र होते हैं। ये अन्तर्विमागीय समझौते अन्तर्राष्ट्रीय 
कानूत के अधीन भी बाध्यकारी होंगे अथवा केवल निजी कानून के समझौते मात्र रहेगे यह 
बात परिरिथतियों पर निर्भर करती है | कुछ राज्यों का सविधान सरकारी विभागों को 
अन्तराष्ट्रीय समझौते करने की शक्ति देता है किन्तु प्राय ये समझौते किसी सन्धि या 
अमिसमय का भाग होते पर ही बाध्यकारी होते हैं | उदाहरण के लिए 24 सितम्बर 856 
के आप्ल फ्रॉससी डाक अमिसमय में यह व्यवस्था थी कि दोनों सम्बन्धित राज्यों के 
डाक कार्यालय ही आपसी सहमति से यह तय करेगे कि पत्रों एव मुद्रित कागजों का 
आदान प्रदान किस प्रकार होगा | फलत दोनों राज्यों के पौस्टमास्टर जनरल एवं डाइरेक्टर 
जनरल में उसी वर्ष अन्तर्विभागीय सन्धि वी । अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र मे अन्तर्विमागीय समझीौतों 
की तुलवा राष्ट्रीय क्षेत्र के प्रत्यायोजित व्यवर्थापन से की जा सकती है । समझौतों को 
जब व्यापक अनार्राष्ट्रीय मान्यता मिल जाती है तो वे अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अग बन जाते 


है। 
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विदेशाधिकरण 
(छाण०्ट०ण) 
विदेश पिक्रण के #प्रेजी स्पान्दर प्रोटोकोल को लेटिन ट्था यूतानी म्षप्कों से 
लिया यया है । इसका मूल अर्य एक ऐसा रजिस्टर है जिसमें सरकारी अगिलेों को रछा 
गया हो । दाज्यदिक दृष्टि से यह उस रजिस्टर का प्रतीक है जिसमें किसी सम्नेलन दो 
कार्यदाही क्यू दिदरण रखा गया है | यह शब्द दिदेश मन्त्री के सरदारी पत्र-व्यदहार में 
#पताए जाने दाले हरीके राजनदिक अनिलेखों, फैसे--सत्धियों, अनिसमर्यों, घौषणाओं, 
अनुसनर्थनों प्रत्यय-पत्रों आदि का प्रारूप निरिचत करता है | फ़ास में यह एक उपदिराग 
के रूप में है जिसका कार्य सम्बन्धिद कागर्जों कप दैयार करना है | ग्रेट ढ्िटेन में यह कार्य 
दिदेशधिकरण और सन्धि एद रष्ट्रीयटा दिना् द्वारा मिलकर सम्पत्र किया छाठा है 
सनझैते दी दृष्टि से 'दिदेशदिकरणा शब्द प्रायः ऐसे सन्‍झौदों का घोटक है जो 
जत्यि या अनिममय की अप्ेशा कम औपचारिक होते हैं। दर्तन्गत व्यदहार के अनुसार अधिक 
महत्द दाले अन्तर्राष्ट्रीय समझौते इसी श्रेरी में राम्मलित होठे हैं टदाहरग के लिए, 
अर््टर्राष्ट्रीय न्‍्पायालय की स्यापन्‍्ा करने दाला 6 दिसम्दर 920 का दिदेशपदिकरण 
अूपदा 2 अगस्त 943 के बलिन-सम्मेलन की कार्यद/हिरयों का विदेशयिकरण, आदि | 
अनेक दर यह उदित मना जा है कि एक बहुपद्लीय सन्धि या अनिसनय सम्पादित होने 
के दाद मत्‌, घोषनाएँ और सम्झौते भी मूल आलेख के साथ ही स्टोड दिए जाईं टया उन्हें 
अन्टिन विदेशाधिकरण में अमिलेछित कर दिया जाए और उसे समझौते का माग बना लिया 
जाए। 
दविदेशपिक्रणों दवय बुप्छीय अन्दर्राष्ट्रीय समझौदो में सरोपन किया जाहा है अयदा 
उनका समय बढाया जाटा है | राष्ट्रसघ ढए घोषभा-पत्र दिश्त्र दिदेशपिकरणदों द्वारा 
सशेोदिव किय गया | इनी प्रकार ट्वि-प्हीय सन्धियों के माय भी सन्धि की सहायदा, 
संशोधन यथा रर्त स्पष्ट करने के लिए दिदेशदिक्रण सलग्न किया पपटा है। 6 एनदरी, 
953 स्ले सामाजिक दीम्य पर ऊग्ल-स्दिस >मिसतय के साथ दिदेशाधिकरण सलग्न 
किया गया। गग दिवयों से सम्बन्धित दिदेशदिकरण मी प्राय. सम्धियों के साथ सलग्त 
किए जे हैं । 24 जुलाई, 923 लगे टर्दी के रूय की गई लोताने की शन्त्ि-सन्यि के 
साथ दिनिन्न दिवयों पर 6 विदेशधिकरण हसन किए यए थे । 
दो या अधिक सरकार्से के बीच किसी विशेष दिवय पर सहमटि भी कमी-कमी 
दिदेश'धिकरन कही जी है। इस दृष्टि से युद्धदियन के लिए, पूर्व स्थित रूत्ि के प्रादपानों 
दी व्याख्या के लिए, एक स्ीम्य को सीमारद करने के लिए, सीमा-रयोग के कार्य का 
अनिलेख रखने के लिए. राजवयिक सूम्बर्यो क्यो पुक स्थादिदर करने के लिए. एक सत्धि 
को जाये रढने के लिए तथा विदेशी सशस्त्र सेनज्ों पर छौजदारी क्षेत्रदिकार के प्रयोग 
को नियमिट करने के लिए विदेश धिकरणों का प्रयोग किया जाता है । 













यो 
सम्पत्रों का दिनिमय 
(घश्लाअक2₹ ज॑ १०९३) 
समझौता करते सन्‍य विदेश मन्त्री औपदारिक रूप से आपल से सम्पत्रों का दिनिनय 
करते है | ये अपनी सरकारों ठी ओर से पत्र-व्यदहार करते हैं । आदात्ी राजदयह्ोों को 
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भी इस प्रवार वा अधिकार होता है । दो राज्यों के बीध वी गई अधिवाश सम्पियोँ में इसी 
प्रक्रिया को अपयाया णावा है । राप्पत्रों का शिीमय करने के लिए पूर्ण शत्तिपारी होना 
ओगर्वाय 7ही है और | ही साम्पत्रों के वितिमय हमेशा अगुरामर्थन का विषय शेते हैं । 
बणी कभी अतुसमर्थी ओवार्य मान लिया जाता है जैसे )$ जनतरी 923 को जर्मनी 
और रपेत वे बीच विए गए साम्पत्रों के दितिमय पर दोगों पक्षों वा अनुसमर्थन जरूरी था। 

राम्पत्ों वा विगिमय साघारणत विषय वस्तु पर मौलिक विधार विमर्श के बाद क्या 
जाता है विन्‍्तु कभी कमी यह ऐसे पत्र व्यवहार का परिणाम होता है जिसमें प्रस्ताव पर 
पहले रो ही विधार कर लिया गया हो | सामान्यत सम्पत्रों वा विगिमय उसी दिन किया 
जाता है जिरा दि। रो रामझौते कौ लागू किया जाना है | राम्पत्रां के विगिमय के रूप में 
किए गए रामझौते विमित्र विषयों से सम्बश्धित होते हैं णैसे--वाणिज्य और भुगतान समझौतों 
में सशोपन या िरि्तरता पथ प्रिर्थय या आय अमिसमयों का उदीनीकरण दोहरे करारोपण 
रो छूट ट्रेड मार्व वी मायता इत्यादि । उदाहरणों से स्पष्ट हो जाता है कि सम्पत्रों के 
वितिमय अपेक्षाकृत वम महत्व के विषयों से सम्ब-्धित नहीं होते | इनके द्वारा ओक प्रमुख 
प्रश्नों का तियम) किया जाता है। साप्पन्नों के वित्रिमय के कुछ उदाहरण ये है. (।) अप्रैल 
॥०५१ में रारकारी प्रकाश के वित्रिमय से राम्बन्धित फ्रॉसीसी गणराज्य और ग्रेट ब्रिटेन 
वी गरवारो के बीध ग्रयन्त्रों का विगिमय किया गया । (2) ।१ अप्रैल 9९१ को दक्षिण 
रौडैशियां बी सरकार थी ओर से ग्रेट ब्रिटेत और इटली की रारकार के बीच सम्पन्नों का 
वितिमय हुआ । (१) ।३ मई )53 कौ ग्रैट ब्रिटेत] और इजरायल की रारकारौ वे ब्रीष 
सम्पन्नी का विगिमय हुआ | 


अयिप्रतिषत्ति सन्धि 


((०॥९ए७३९) 


अविध्रीपति राग्धि राजा और पौप के बीच हो) वाले रामझौते को कहा जाता है । 
इराक उद्देश्य राम्बश्धित राज्य में रोमन कैथोलिक चर्ष के हितों वी रक्षा करना है। इन 
शश्धियाँ वी न्यायिक प्रकृति विवादपूर्ण है। पौचिले (72000॥॥८) के मतानुसार आवेप्रतिपति 
राग का रूप दूसरी राग्ियों से रामता रखता है किन्तु उद्देश्य में उनरो मित्र है) 


अतिरिक्त धाराएँ 
(#88009  #78225) 


अतिरिक्त धाराएँ ये धाराएँ हैं जिन्हें किसी कम महत्व के विषय के सम्बन्ध में या एक 
प्रावधात की शर्त के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय समझौते के साथ रालप्न किया जाता है। इन पर 
मूल राख के साथ हरताक्षर किए जाते हैं ॥9 जावरी 922 को सयुक्तराज्य अमैरिका 
और वेैजुएला के बीच वितिषिद्ध राग्धि के साथ अतिरिक्त धारा जोड़ी गई जो इस प्रकार 
धी-_ "यह रवीकार विया जाता है वि इरा रात्धि की प्याख्या अथवा क्रियान्दिति के ससबन्ध 
मे समझौता करो गले प्षीं के डीच उत्पत्र शमी अन्तरों का पिर्णय पथ फैसले द्वारा किया 
जाएगा [| 
कभी कमी अतिरिक्त पारा को परिशिष्ट के रूप में रखा जाता है किन्तु ऐसा कम 
छिया जाता है क्‍योंकि अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों के अधिकाश परिशिष्टों को समझौते का भाग 


2६8 राजद के /ल्ट्िल 


ही माना पाता है इसलिए इने सल्गन किया यारा है । अतिपिक्त घाराई कभी ही सन्धि 
के दाद भी टय दी जायी हैं और कनी सरकारें के समझटों को भी अतिरिक्त धारा कह 
पिया पापटा है। ऐसी स्थिति में इन पर अनुसार्थत ऐच्छिक है। की का अटिरिक्त धाराओं 
की “झा इन सटेश्यों की प्रास्ति अनुरक अनित्तनयों, समझतों या विदेशविकराऋँ के 
मध्यन से दी याती है | याद कभी डाक टार या मौद्रिक समझो में परिदर्टन किया जाता 


है लो उनके लिए प्राय अीरिकछ घारा शब्द का प्रयोग किया जाट है । 


अन्तिम अधिनियम 
(छल) 
इन्टिए हधि पिन प्राप किसी झाप्रस यथा कम्मेलन का औणचरिक दत्व्य या सक्षिष्ट 
जन होता है। इक्तों एन रूचियें या अीसनर्यों का आतश्यक लिए'रिशों के साय उल्नेख 
होता काग्रेस या सम्मेलन द्वारा की जाती हैं। इस प्रकार के कदिनियम पर हस्तद्घर 
करने का ऊर्य यद नहीं होटा कि इसने टल्नछित समब्धियों को स्तीकार कर लिया है | 
इसके लिए अलय से हस्तख्टर कराए जे हैं। सन्‌ 599 के हेए शान्ति सम्मेलन में इस 
#िदार किया “ या था कि कार्यशही के अन्तिम पएरिएनों का उल्लेख करने दाले 
पीपचरं को क्या तह्टा पाए । उत समय इसे अन्टिम #दिनियन कहना उचित साझा गयी 
था। 

अन्न अपिनिया को एक झपिनियन या सन्धि के लिए आयेगित अन्टरष्ट्रीय सम्नेलन 
डी प्रश्रियायों का जीलेख रहा जा सकता है | इसमें सम्मेलन का रद्देश्य, इसकी शियों 
>र दाद तिटाद के नि:यों रा अीलेख रहता है | सम्मेलन में प्रस्टुत प्रस्टाहं, तिगिक्र 
किशारिशें और घोणाएओं का उल्नेख किया याठा है। इस पर मय लेने दाले प्री निधि 

क हल्नसर होते हैं किन्तु उनके अनुसायन की आतश्याचता नहीं होती | 


सामान्य अधिनियम 
(ई्क्षक्त्ग तो 

सान्य अपिनियन को एुक क्त्धि या अीसमय से मूल्कः अलग नहीं किया 
सत्य । ननू 8६6 के दलित सम्मेलन के क्ामान्य अधिनियन में तिलन्र घोशाओं कौ 
एक ही घरिदय में शल कर दिया गया था और इसलिए रते स्ान्य #धिनियन कहा 
गाए था। इसी प्रमार 885 ई की 7ियन काग्रेच के अन्न #पिनिदन के परिपत्र ने यह 
घोशा ली गई थी फि सलग्त सन्धियाँ और अीक्सय यदि शब्दरा शानिल किए गए टो 
स्ान क्ष से प्राएती हपे। छल्‍ट अच्तिम अपिनियन साज्य ऊदिनियनम बन राया। 


प्रामा/क दिदरण 

(27००६६७ ९ 2) 
इस पद का प्रयोग कार्दनाहिएों के ४दरिक अन्‍लेख के लिए किया ८ाटा है । 
#न्किय थाए अनुनायन और प्रशक्ननिक स्मयीनों के अी लेखों के लिए नी इस शब्द 
का प्रयोग होता है । लिनी राप्रेस या सम्मेलन में पूप शक्तिया रिये के अधिरेशन का दृनानत 
डध्रा+क निटाय के कहा में सम्बोदित किया जाटा है | ऊब रूचिया अपधिताद 
पर झनेक राज्य हस्ततार करटे हैं या झनुनार्थन देटे हैं टो उन कायनहियों का औाया बिल 
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अभिलेख तैयार क्या जाता है | प्रामाणिक विदरण और विदेशाधिकरण में बहुत कम अनार 
होता है। रान्‌ 892 में इटली तथा स्विट्जरतैण्ड के बीघ प्यूरिक में हुए व्यापारिक रामझौते 
को प्रामाघिक विवरण का उदाहरण मात्र जा सकता है। इसके लिए सामान्यत अनुसमर्थन 
का आवश्यकता नहीं होती । 


अरथायी प्रणाली 
(8०१७5 ५।४९७०॥) 

अरथायी तथा प्राविधिक रामझौतों के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है | ये 
समझौते कुछ रामय बाद अधिक रथायी एवं विस्तृत समझौतों में परिवर्तित हो जाते हैं । 
हमें कमी कमी ऐसे समझौते भी शामिल घोते हैं जिन पर दोनों पर्थों ने हस्ताक्षर किए हों 
अथवा जिन्हें अमिरामय कहा जा सके किन्तु प्राय राम्पत्रों के विनिमय ही इनकी श्रेणी में 
आते हैं । अस्थायी प्रणाली पर अगुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होती है | 

१6 अप्रैल 930 को ग्रेट ब्विटेन और सोवियत राप के बीच ऐसा ही अरथायी समझौता 
हुआ था। 

विशेष समझौते 
(5ए०तंथ #ह्ञात्थाला।) 

ये ऐसे शामझौते होते हैं जिनमें विवादपूर्ण विषयों को न्यायिक रामझौते या पथ फैसले 
के लिए सौंपने की व्यवस्था होती है । अन्तराष्ट्रीय ग्यायालय वी सविधि की धारा 40 () 
के अनुसार न्यायालय के राष्मुख ऐरो मामले प्रस्तुत किए जा सकते हैं जिनके सबध में 
विशेष समझौते के अन्तर्गत विवादपूर्ण विषयों को न्यायालय के सम्मुख रखने की व्यवस्था 
की गई है | ऐरो विशेष समझौतों में यह भी उल्लेख कर दिया जाता है कि न्यायाधिकरण 
की नियुक्ति किस प्रकार की जाएगी उसे कौन कौन री शक्तियाँ दी जाएँगी उसका स्थान 
कहाँ होगा उरामें कौनसी माषा का प्रयोग होगा आदि । अन्तर्राष्ट्रीय विधि आयोग की 
सिफारिश (953) के अनुसार पूर्व रामझौते के अभाव में सम्बन्धित पर्धों को पच निर्णय से 
युक्त विशेष समझौता करते रामय यह उल्लेख करना चाहिए कि विवाद के विषय 
न्यायाधिकरण की रचना के तरीके पर्चों की राख्या न्यापिकरण का स्थान आदि क्या होगे। 
इस समझौते में न्‍्यायापिकरण पर लागू होने वाले कानून उसकी शक्तियाँ प्रक्रिया गणपूर्ति 
फैराले की शर्त आदि बातों का भी उल्लेख किया जाना थाहिए । 
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राजनयिक सम्पर्क की भाषा एवं 


अभिलेखों का रूप 


[290298४ ० ए90गरही०770श0००58 97॥7 
#0याड ए 0000760745) 








०४०१) के मतादुचार राज्ट्रदिक भाषा के रीव अर्य होटे है-..क) दह शाधय जिनका 
हग्ोप राजयद्ट अपने दादाजाप या पत्र व्यदार में करदे हैं । यह भाषा लेटित, मद अयद 
कटनी में से लो भी हो सकती है, (5) दे रब्द बयदा दकदयोश सटे प्रादीटकाल कै दिगेए 
अर्यों से ्दुत्द्र होते का रहे हैं ट्यय जिटका पुक विरच र्य होटा है और झद इजतीटिक 
शबद्थादली रू अनित्र झप बन गए हैं, () सहिन्त यथा क्दून कायत कर्थाद्‌ दिदारों हर 
सशिफीकरम | इसके नाप्त से राजटयड आप में बदुट ढुए कड-सुद लेटे हैं, लिए मै 
कोष, स्पष्ट दिरोप एव अटुदित शब्दों वा प्रदर्शत हरी शो पाला | उनके ट्वाद्य ऐसे र्दों 
काफ्याय किया जाता है जो जन सधारिय लो बहुत ल्तोमल और शिप्ट दिखाई दत है. हित्दु 
किलका राजदयिक अचम्पा की दृष्टि से बत्पन्ट कटु उर्च दिक्कतय है पर 

राजनयिक ब्यदहार मैं माता का इटसा नफन्द है कि हुछ दिदारकों ले रजत्य की 
सरिगाध नर इसी अर्घ को स्पष्ट करते मुइ् की है । मर अर्तेस्ट सै के सताटुना, शजदर 
स्दटन्र राज्ये: क बीच अपिकारी-मम्बन्पें के आबपय में इत्धि और डर का क्यो है।। 
अफ्लदिस भा (0:09:2०८ फ्प्थ्ट0) लय वर्य छताएएँ नया 
झा छनत्य नाध्य झयदा रास्यपूर्ड आधा मे लिए ब्वत्प है. क्िल्टु टस्टद में य ्र्यय कूटदी दि 
ऋषा का शुलिन रत है. जाजलटिल नाता का मही। 











चअज्नदिक ना : अंग्रेज़ी, लेटिन, प्रेच 
॥02४%७#४ए८ :259/2४२7० 2 7०॥79%, [-279, 765८5) 
अल्प व्यवहार में अनिकित टीव नाथाओं के विशेष रूप से %पोग हटा इहा 
ड..." 


9. “7: ४88१६ ४०६5८ रैक इप्का्कर्ट धटादीन+पफाटमात-ड २४१८5 शाफ्रयीदप ही ट्रएपताआ:पपट अर बधापयादक 
9 5५ कप शैशत है 49 धकतरे शापिलत अतरटरएड फिटसजीपए डे दधुताफन्‍ फोन हार वात फपटियटन 
>+44म४८४ ९ बध्दरसकर 


चजतविक छयर्क की सदा एक अगिन॑यों का कए 26! 


लेटिन भाषा : यूरोपीय राजनय के प्रारन्म से ही समस्त राजनयिक क्रियाओं में मुख्यत 
लैटिन भाषा का प्रयोग किया जाता था | यह म केवल भौतिक विचार-विमर्श के लिए पैरन्‌ 
लिखित सम्पर्क कै लिए भी प्रयोग में लाई जाती थी । वार्तालाप और लिखित सम्पर्कों के 
प्रथम स्थान लेटिन भाषा का और द्वितीय स्थान फ्रेंच भाषा का था । 7वीं शताब्दी तक 
समझौते राग्धियाँ और अन्तर्राष्ट्रीय सम्पर्क मुख्यतः लेटिन माषा के माध्यम से होते थे । 
उदाहरण के लिए तीस यर्ष के युद्ध की समाप्ति पर सप्पन्र की गई वेस्टफेलिया की सम्पि 
(१648) का प्रौकृप और हस्तद्धार लेटिन भाषा में ही हुए। इरी प्रकार 674 की ऑस्ल-डच 
सदच्धि एव 670 की ऑग्ल-डेनिस सन्धि भी लेटिन भाषा में की गई थी। राजनयिक शम्पर्क 
में लेटिन भाषा का एकाघिकार 9वीं शठाब्दी के उत्तरार्द्ध तक रहा | 5 
फ्रेंच भाषा : उल्लेखनीय है कि 7वीं और 8वीं शताब्दी में ही फ्रेंच भाषों क्रमश 
लेटिन की समता प्राप्त करती जा रही थी | उदाहरण के लिए 677-78 की सच्धि प्रॉच 
भाषा मैं की गई । रूरा के पीटर महान्‌ ने समी राजनयिक राम्पकी के माध्यम के रूप में 
फ्रेच भाषा को अपनाया | 8वीं शताब्दी के मध्य तक राजनयिक स्रप्पर्क में प्रॉँच भाषा को 
प्रमुख स्थान प्राप्त हो गया | इराके दो कारभ थे--(॥) फ्रैंध भाषा का शब्दकोष राम्पत्र था 
और (॥) यह भाषा रामी यूरोपीय देशों में पढ़ने लिखने में लोकप्रिय थी | एक्सलाशेपेल की 
काँग्रेस में #ँव शाषा को आन्यता आप्त हुई / इस सगय तक कँग भाषा इतनी लोकप्रिय हो. 
गईं थी कि प्रत्येक यूरोपीय राज्य के नागरिक अपनी मातृ भाषा के साथ फ्रॉंच भाषा के 
दो-चार शब्दों का टूटा-फूटा प्रयोग करना प्रशसनीय समझते थे | सम्प्रान्त और कुलीन 
व्यक्तियों के लिए फ्रेंच भाषा का पर्याप्त ज्ञान अनिवार्य समझा जाता था । 
अप्रेजी भाषा ; ब्रिटिश साप्राज्य का विस्तार एव ब्रिटेन कै अन्तर्राष्ट्रीय प्रमाव तथा 
व्यापार में वृद्धि होने पर अग्रेजी माषा का थी भाग्योदय होने लगा । ग्रेट ब्रिटेन ने अन्तर्राष्ट्रीय 
क्षेत्र में अपना प्रमुत्व बढ़ाने के साथ-साथ अप्रेजी भाषा का प्रमाव भी बढ़ाया । इस कार्य में 
* बह काफी सफल हुआ | इस प्रकार अग्रेजी माषा का राजनयिक सम्पर्क के माध्यम के रूप 
में प्रभाव 9वीं शताब्दी के आरस्म में हुआ | प्रारम्म में अप्रेजी मुख्यत ऑग्ल-स्कॉटतैण्ड 
सम्पनओं में प्रयुक्त शोठी थी | सन्‌ 800 में लॉर्ड ग्रीन बिले ने विदेशी दूतों रो मिलने तथा 
पत्र-व्यवह्ाार करने के लिए फ्रैँच भाषा के स्थान पर अग्रेजी भाषा को अपनाया | उरा समय 
के बाद रो अग्रेजी को राजनय में क्रमशः महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होता गया | लॉर्ड कास्टलरी 
'एव लॉर्ड कैनिना राजनयिक उद्देश्यों के लिए अप्रेजी भाषा के प्रयोग पर जोर देते थे | अग्रेज 
राजनीतिजों द्वारा विदेशी सम्प्रमुओों को लिखे गए पत्र एव दूसरे कागजात मूलतः अग्रेजी 
भाषा मैं होते थे तथा उनके साथ-साथ अन्य भाषा की मान्य प्रतिलिपि सलग्न की जाती 
थी । रायुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के विश्व रगमध पर आने से राजनयिक सम्प्कों 
में अग्रेणी भावा का महत्व बढ़ गया । सन 979 के पेरिर शान्ति सम्मेलन में अग्रेजी को 
फ्रेंच भाषा के बराबर का अधिकार मिला | इस सम्मेलन की समस्त सन्धियाँ एद घोषणा-पत्र 
अपग्रेजी और फ्रेध भाषाओं मे तैयार किया गए । ज्यों-्ज्यों एशिया और अफ्रीका महाद्वीप में 
ब्रिटेन तथा फ्रॉस का प्रमाव बढ़ता गया त््यों त्यों राजनयिक सम्पर्क के लिए अग्रेजी और 
फ्रेंच भाषा अनिवार्य बनती गई | साम्राज्यदादी काल में राजनयिक श्म्पर्क के लिए अप्रेजी 
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(60रट्गाग्रटा॥ ७० €ट। 0ठजात ध्थर्थए) ७0 0एणाडावंश फटा ए05॥00ा) त्तव 
इसका आशय यह होता है कि मित्रता शत्रुता में परिवर्तित हो जाएगी | 

4 यदि कोई राजनयज्ञ यह कहता है कि “उसके देश को अमुक विषय मे स्वतन्त्र 
कार्यवाही करने का अधिकार है" (70 टाञवा 3 95८ 209) तब उसका अर्थ होता है कि 
राजनयिक सम्बन्ध तोड़ दिए जाएँगे अथवा दूसरे पक्ष की नीति को असफल करने के लिए 
समुचित कदम उठाए जाएँगे। 

$ यदि राजनयज्ञ यह कहता है कि “परिणामों का उत्तरदायित्व हम नहीं लेते” तो 
इसका अर्थ यह लगाया जाता है कि ऐसी घटना उमारी जा सकती है । जिसका परिणाम 
युद का रूप धारण कर ले। 

6 जब कमी कोई देश नम्नतापूर्वक निवेदन करके यह स्पष्ट करता है कि अमुक परिपत्र 
का उत्तर एक निश्चित दिन तथा समय त्ञक मिल जाना चाहिए तो इस कथन का अर्थ 
दूसरा देश अल्टीमेटम के रूप में लेता है । इसके ढुकराए जाने का परिणाम बहुघा युद्ध की 
घोषणा होती है। 

7 जब सरकार द्वारा यह कहा जाए कि दूसरे राज्य के कार्य को वह अमैत्रीपूर्ण समझती 
है त्तो इसका अर्थ होता है कि इस कार्य का परिणाम युद्ध भी हो सकता है । 
शक्षिप्त कथरनों के लाम (8॥0४9798९5 ०॑ (06९750४/९पशा।5) 

सक्षिप्त कथरनों का राजकीय आधरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान होता है । इनसे 
कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी शिष्टतापूर्ण एव सौम्य वातावरण बनता है तथा 
जम-सापारण मैं अनावश्यक उत्तेजना नहीं फैलती | शिष्ट शब्दों में शान्तिपूर्वक एक राजनयज्ञ 
अपनी सरकार के अमैत्रीपूर्ण विधारों का प्रदर्शन कर देता है। ये सक्षिप्त कथन वातावरण 
को उत्तेजनापूर्ण बनने से रोकते हैं | प्रो निकल्सन के मतानुसार इस परम्परागत सचार 
व्यवस्था का लाभ यह है कि इसके द्वारा जो नरम वातावरण तैयार होता है उसमें एक राज्य 
बिना उत्तेजना के भी गम्मीर चेतावनी दे देता है | इससे राष्ट्रों को अपनी स्थिति के प्रति 
अन्य राष्ट्रों की प्रतिक्रिया का भी पता चल जाता है । 
सक्षिप्त कथरनों के दोष (05360क्राद्६०४ ॑ 009005/2/श7९१5) 

सह्षिप्त कथनों के अनेक दोष उजागर हुए हैं । इससे सकटपूर्ण रिथितरि मे भी इस 
प्रकार की उक्तियाँ सर्वसाघारण को भ्रम में डाल देती हैं | जनता यह समझने लगती है कि 
देश के सामने कोई ग्रम्भीर सकट नहीं है तथा दूसरे राज्यों से उनके राज्य के सम्बन्ध 
स्नेहपूर्ण और मैत्रीपूर्ण हैं। जनतन्त्र में जवता की यह असावधानी खतरनाक बन जाती है । 
शब्दों को तोड़-भरोड़ कर कहने से उनके अर्थ के बारे में भी दुविधा उत्पन्न हो जाती है । 

'कष्टा कुछ जाता है और वास्तव में उसका अर्थ कुछ और समझ लिया जाता है | असावधानी 
के कारण अनेक अर्थों का अनर्थ हो जाता है। 

शज़नयज्ञों की भाषा में सक्षिप्त कथनों का आधिक्य होने के कारण ही इसे छल और 
धोखे का कार्य समझा जाने लगा । जिसे हम आम व्यवहार में असत्य माषण कहते हैं उसे 
राजनयिक व्यवहार में शिष्टवा और सौजन्य कहा जाता है | लोकप्रिय कहादत के अनुसार 
एक राजनयज्ञ सन्भादित कार्य के लिए कहता है. अवश्य हो जाएगा और असम्भव कार्य 


ा 
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के लिए कहता है 'हे जाएगा किन्तु दह नहीं होगा शब्दों का प्रयोग कभी नहीं लरटा । 
यदि कर॒टा है लो टह राज्नयह् नहीं है । यह शिष्टटा और सदिय व्यदहार आजकल पता 
महत्द खोठे जा रहे हैं। ज्नटा द्वारा दिदश नीति के सदालन में #पिकपिक रूचि लेने के 
यह आदश्यक हो गया है कि राजनयर्डों के शब्दों और कार्यों में सबब्ध रहे । 
जनसाघरण को यह दिश्दास होना चाहिए कि उनके दिदेश मन्त्री या राजनयह्ञ जो दुछ 
दक्तद में कर रहे हैं दही उनका अगिप्राय है ट॒या दही दे दास्टद में करेंगे । 

स्पष्ट है कि आजकल सहित कथन दी प्रया को छोटा जपए रहा है और अटिश्येलिएरर्द 
कथन का चलन बदटा जया रह है । इस परिदर्नन के औदचिय के सम्दस्ध में दिदारक 
एक्मत नहीं हैं । सश्िप्ति कूयन्ते कप परम्परा के पहपाटियों खा कहना है कि अरिष्ट, कटु 
एद उत्तेजनापूघ भाषा का प्रयोग ययात्समद रेब्य जाना धाहिए दया इसके स्थात पर 
समाचार पत्रों एद अन्‍य रूचार सारी ड्वारा जनटा को सक्षिस्त कयनों के ऊर्य से एरिविठ 
कराया जाना चाहिए टॉकि इसी बुराइयों लत दूर किया छा सके 





राज्नयिक शब्दादली 
(ए0जञ7क्रगगट ९४7४-5०) 

राजतदिक चरण में व्यदहार के कारण अनेक मुहादर्ये टया दिशेष शब्दों का रिकास 
है गया है | ऊपने प्रयोग के सन्दर्भ में इनका एक विशेष अर्य होदा है ! प्रादीवकल में इत 
रा्दों वा प्रदाद ऊप्िक होटा था । आजकल यद्यी इनका महत्द इटना नं रहा है. डिन्‍्द 
फिर मी कुछ ऐसे राब्द हैं जिदका प्रदेष आज नी होटा है | इनमें से कुछ उल्लेसनीय रद 
विस्वल्खित हैं--- 

. सहनित्न (&०८6७०श्रे : अन्टर्राष्ट्रीय सन्धिएं में सहनिलन वी एक घाय मी 
जोड्ड दी जाली है टाकि सा दर्व्य में शामिल न होने दाला राज्य मी डाद में उसने शानित 
हो सके ॥ क्युक रुष्टरतघ के दर्टर के डन्दर्पषप्ट्रीय न्यायालय के न्याय छेत्र विषयक 
प्राइघन को सघ के सनी सदस्यों ने स्दीकार नहीं किया है कित्तु जो राज्य टीक समझा 
है दह ऊपनी सुदिदलुत्तार उस्े सभी मी अपीजञार कर सकता है 

2. मर्वैक्य (५८८०८४) : रूम महत्द के अन्‍्टर्चष्ट्रीय दिवयों पर सत्धि न तप उन्हें 
सटैक्ध द्वारा सुलझा लिएा जाला है । उदाहरण के लिए उन स्वाच्य्य पर मठैल्‍य (8८८05 
हवा एृष्जापप ब्थ्णएी) ऊदि । 

3 चरम्टश्िनिदन (१७६ एछतश) : सम्मेलन या कॉंद्रेस के अन्‍्ट में प्रा८: उच्दी 
सम्पून कार्यदाही का सारंश दिया जता है ॥ इस्तें सशिप्ठ लेख सस्मेलन ली सहमति, 
हसताडरपुक सब्धिएँ अदि शाम्लि हेटी हैं।। 

व उद्रे दिचर्य (46 एललार्०0 ०७०) : जब किसी सट्पि दा में राएनदिक प्टिनियि 
प्रस्टादों के स्वीकार कर लेटा है किन्तु उन पर डन्टिन स्वीकृति न देकर अपनी सरकार 

है. ४३८४३ क ऐड इललन ह ०४ टेक ह0 पट क00:8 >€८चक-८-+८2 की खियअपध के लिनचनी+ 3२८६ ४६४८२ ६३5 हए6 

मर ड छच्डन बचा ॥५फ८३:चार+ छैट+ पे के टआ०+ मम. नाडह धर्च्था 5.2० 
#फशपए अल बैक एज) के पड पी 3 प्राय पिसमनधाद व कयटायप्णणा वर्ष छल इास्थिलापट डा दा. 


(पर शाहपक चर ८एजेर्टटवत3-5 €छपनहास्याह इमट एटटअफटक ८र दसकाकइरपजपटाक (पमर ह €० अत एजट हक दर 
हक #व्विटाइ >न्‍लक धव 3 ०८:ा 3>सञाव ३० फैट उंटामकध्ट ख जाल टिव्व्म अदा 
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की रदीकृति के लिए सुरक्षित रख लेता है तो उसे अग्रे विधार्य कहा जाता है । इस प्रक्रिया 
से स»्धि वी अन्तिम स्वीकृति का अधिकार हाथ में आ जाता है। 

5 समनुमोदन (#हृगव्धाता।) जब एक राज्य द्वारा विदेशों में अपना राजदूत 
नियुक्त किया जाता है तो उसके सम्बन्ध में सम्बन्धित राज्य की राय अनघिकृत रूप से 
जान ली जाती है। यदि विदेशी शासन को कोई आपत्ति नहीं होती तो सम्बन्धित व्यक्ति को 
समनुमौदन प्राप्त समझा जप्ता है 

6 राज प्रश्रय (85)!ए०७) जब एक देश के राजनीतिक अपराधी अपने देश से माय 
कर अन्य देश अथवा दहां कै दूतावास में शरण ले लेते हैं तो उरो राज्य प्रश्रय या राज्य 
शरण भी कहा जाता है| 

7 राहधारी (४9०४९) राजदूत के काम में हाथ दईंटाने के लिए और सुविधा की 
दृष्टि से विशेष विषयों पर सलाह एवं सहायता देने के लिए विशेषज्ञ नियुक्त किए जाते हैं । 
उदाहरण के लिए, व्यावरायिक सहयारी (00धाध्राटाए्ाओं #0७८॥८) जो व्यापारिक कार्यों 
में सहायता देता है प्रेस सहधारी (१८55 03८४८) जो समाधार पत्नी में प्रकाशित बातों 
का अध्ययन करने एवं सूचत एकत्रित करने का कार्य करता है । प्रत्येक राहबारी को उसके 
कार्य के अनुसार नामसे सम्दोधित किया जाता है ! 

है दूतावास प्रेरा (898) राजदूत द्वारा अपने देश के लिए निद्धित प्रतिवेदन तथा 
अन्य रान्देश भेजे जाते हैं । इनको विशेष सन्देशवाहक द्वारा विशेष डाक के दैले में ले जाया 
एाठा है। इस डाक थैले को कोई खोल नहीं सकता।जिस दिन यह थैला लाया अथवा ले 
जाया जाता है उरो प्रणध्यावारा में डाक दिवस (898 039) कहा जाता है। 

9 यौद्धिक अधिकार (॥०॥४९८४४ 7।88७) युद्ध में सलग्न शज्यों को अन्तर्राष्ट्रीय 
कानून के अधीन कुछ विशेष अधिकार और कर्त्तव्य सौंपे जाते हैं | इन्हें दौद्धिक अधिकार 
की राज्ञा दी जाती है । इन अधिकारों की एक लम्बी सूची है। उदाहरणार्थ युद्धप्रदृत राज्य 
को यह अपिकार होता है कि वह अपने शत्रु के तटों एव बन्दरगाहों पर घेरा डाल दे | इस 
प्रकार वह नाकेबन्दी वरके शत्रु राज्य से व्यापारिक सम्बन्ध समाप्त केर देता है। 

40. रामर्पण सन्धि ((७७//63॥005).ये वे सच्धियाँ हैं जियके अन्तर्गत समर्पण 
की शर्तें निहित होती हैं । प्राधीनकाल में अनेक ईसाई धर्मावलम्दी गैर ईरगई राज्यों में बस 
गए थे । उनके हितों की रक्षा के लिए शक्ति सम्पन्न ईसाई राज्यों ने गैर ईसाई राज्यों से 
सम्धियाँ कीं तदनुसार बलपूर्वक ईसाइयों के लिए अधिकार एव उन्ुक्तियाँ प्राप्त कर लीं | 
'छदाहरण के लिए ईसाइयों को स्थानीय न्यायालयों की परम्परा से मुक्त रखा गया | उन्हें 
करों एवं कारागार से मुक्ति दिलाई गई | इस प्रकार की सच्धियों को समर्पण सच्धि 
(८9फ/॥0० गध्छा9) की सज्ञा दी गई | तदनुसार शक्तियों का उपभोग करने वालों को 
समर्पण शक्तियाँ (08.॥/्रांअ»9 ९०५८५) कह्ा गया तथा इस प्रणाली कौ समर्पण व्यवस्था 
((०फफ्रो॥ण३ $950था) कहा गया । 

]] युद्ध का कारण (285७5 छश॥) जब 'कोई राज्य किसी दूपतरे राज्य के विरुद्ध 
'उत्तेजनात्मक कार्यवाही करे और उसके आधार पर दूसरे राज्यों को युद्ध की घोषणा करने 
का न्यायपूर्ण अधिकार प्राप्त हो जाए तो दह युद्ध कारण कहलाता है ] परा्भटन मे इसे 
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परिमावित करते हुए उसे ऐसा म्गमला बताया है जिसके आपार पर युद्ध करना उचित हो। 
सन्‌ ॥99 मे इराक की हृठघर्मिटा वी नीद्रि के कारण खाड़ी युद्ध अपरिहार्य बन गया था । 

]2. महामन्त्रालय (('्ाट्लील्हाल सात (मक्षात्श) * प्रारम्म में चैंसलर या 
महामात्र के सचिदालय को चौंसलरी कहा उप्ता था । आजकल इसका अर्थ दे मन्त्री ट्या 
कर्मचारी हैं जो दिदेश नीति को नियन्त्रित करते हैं अथदा उस सम्दन्ध में सलाह देते हैं| 
चौंसलरी किसी राजनयिक प्रततिनिधे के कार्यालय को कहा जात्य है जिसमें प्रथम हविटीय 
और तृतीय स्तर के सचिव लया अन्य सह्यक लिपिक शामिल होते हैं। 

]3 सम्मेलन और दौंप्रेस ((एाधिधात€ 24 (१०ा%7८५५) * अन्तर्राष्ट्रीय कानून 
की दृष्टि से इन दोनों ही शब्दों में कोई अन्तर नहीं है। दोनों का प्रयोग अमेद रूप से किया 
जाता है 'कॉग्रेस शब्द सम्मेलन की अप्रेश्य अधिक व्यापक्ता दा प्रतीक है, अन्यया दोर्नो 
मैं विशेष अन्तर नहीं है । दोनों का आयोजन अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं पर दिधार दिमर्श एद 
निर्णय के लिए क्या उाता है । 

]4 कार्यदूत (( ॥48९ 6९ ##375) * कार्ददूत एक देश के विदेश दिमाग द्वारा 
प्रेज़ा जाता है और दूसरे देश के विदेश दिमाग द्वारा परिगृहित किया जाता है कार्यदूदों 
को राजदूटों के सम्रान सम्मान प्राप्त नहीं होता । अन्त.ल्गलीन कार्य भार सम्मालने के लिए 
अन्त्रिमकालीन कार्यदूत नियुक्त किए छण्ते हैं | इसके लए परिगृहणकर्त्ता राज्य का 
समनुमोदन प्र"प्त करने ढी आदश्यक्टा नही होती । जद एक राज्य दूसरे राण्य से अपना 
असन्तौष या रोष प्रकट करता है लो दह लम्बे समय तक अन्तिरमकालीन दार्यदूत को ही 
नियुक्त रहने देता है | 

5. विवाचन सवित्‌ ((०ताए7णगाछ 0* &क्ता।ब्रएल ण॑ (१ण7एाव्य5) ; जब दो 
राज्य अपने किसी दिदाद को समझौते के लिए सौंप देते हैं तो इस समझौते दी प्रक्रिया 
का जो नियम-पत्र तैयार क्या ऊटा है उसे दिदाचन सदितृ कहते हैं । 

6 अविग्नतिपत्ति सन्धि ((१०४००:४७४॥) * जद पोष द्वारा किसी राज्य के सम््रमु से 
सन्धि दी जाती है रो उसे अविप्रतिपत्ति सन्धि कहा जया है 

]7. अभिसपय ((७राताएका) यह एक कम महत्द वी सन्धि होटी है जिसे राज्यों 
के सम्परमुओों के बीच सम्पन्न न किया जाकर श'सनों द्वारा किया जटा है 

8. राजनयिक निकाय (१०:४५ 0907290 ; क्सी' राज्य वी शाज्पानी में रहने 
दाले दिनिन्न देशों के राजदूत्यदारों के राजनयिक कर्मच"रिय्यें के समस्त समूह को राजनयिक 
निकाय कहते हैं। इनका मुछिया दरिष्टटम राजदूत होता है और उसे दूत दरिष्ठ (00) ८0 
की सज्ञा दी जी है। 

9. राब्धों में अथदा स्पष्ट मार में (६0 ((39) - यदि कोई राजनयिक तर सौंदेटिक 
मादा मैं न मेजकर साधारण कराषा में मेजा जाय है लो इसे रफ््ट भाषा में भेजा गया टार 
मानते हैं। 

20. कार्यानुमति (756ए७७ए४) : जब एक देश द्वारा नियुक्त दागिज्य दूत को वहाँ 
के राम्बन्धित अधिकारी द्वाद्य स्दीकृति प्रदान की छटी है तो उसे कार्यानुमति कहते हैं ॥ 

2. प्रत्वर्पण (अ्ष्थत॥००) : यह एक एसी सन्धि होटी है जिसके अन्तर्गत कई 
राज्य आपस ने यह समझौटा करते हैं कि यदि एक राज्य का #परच्दी टसरे रज्य में प्रदेश 
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करेगा तो दूसरा राज्य उसे पहले राज्य को लौटा देगा । ये सन्धियाँ राजनीतिक और घार्मिक 
अपराधियों पर लागू नहीं होतीं । 

22. पूर्ण शक्ति या पूर्णाधिकार (70॥ (१०४ल5). जब कोई राजनयिक प्रतिनिधि या 
अन्य अधिकर्त्ता विसी सप्मेलन या काग्रेस में प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा जाता है तो 
उसकी सरकार उसे पूर्ण शक्ति प्रदान करती है जिसके अंधीन वह किसी सन्धि या अभिसमय 
विशेष पर अपनी सरकार की ओर रो हस्तक्षर करने का अधिकारी बन जाता हैं। इस पूर्ण 
शक्ति का कोई निरिचत स्वरूप नहीं है। 

23 सुसम्बन्ध प्रयोग (5००४ 0!7८०७) दो विरोधी राज्यों के मध्य समझौता कराने 
कै लिए जब तीसरा राज्य दोनों पक्षों के साथ अपने अच्छे सप्वन्धों के कारण दोनों के बीच 
क्त्देशवाहक का कार्य करता है तो उसके इस कार्य को सुसम्बन्ध प्रयोग कहा जाता है। 
इसमें और मध्यर्थता में यह अन्तर है कि मध्यस्थता में मध्यस्थ व्यक्ति या शासन को स्वयं 
सद्रि दार्ता मैं माग लेना पड़ता है किन्तु सुसम्बच्ध प्रयोग में ऐसा नहीं किया जाता | 

24 निर्बाध गमन (,955९४ ४5९”) * जब एक राज्य के कर्मचारी राजवीय कार्य 
से दूसरे देश को ज़ाते हैं तो उक्त देश के शाजदूतावाम़् से उनकी सुविधा हेतु अपने देश 
के चुगी अधिकारियों के नाम एक सिफारिशी पत्र लिखा जाता है ताकि सीमा प्रवेश के 
समय उसकी तलाशी न ली जाए । इस पत्र को निर्दाधगमन पत्र कहा जाता है । 

25 टिप्पण (१४०८३) राजनयिक दूत द्वारा किसी शासन को लिखे यए औषधारिक 
सन्देश को दिप्पण कहा जाता है । ये टिप्पण तीन प्रकार के होते हैं---(क) सामूहिक टिप्पण 
(0०॥८८७५८ |२०९८३)--जब किसी दिषय पर अनेक राज्यों के राजनयिक प्रतिनिधि सयुक्त 
रूप से हस्ताक्षर करते हैं तो वह् सामूहिक टिप्पण कहलाता है । प्रत्येक प्रतिनिधि पृथक्‌ 
प्रतिलिपि पर अपने हस्ताक्षर करता है। इन सभी प्रतिलिपियों को मिलाकर सम्बन्धित शासन 
के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है । (ख) एकसमान टिप्पण (6200 ]१०१८४)--ऐसे टिप्पणों 
की सभी प्रतिलिपियोँ का एकसा होना आवश्यक नहीं है किन्तु उनका साराश एक जैसा 
होता है । उन्हें मित्र मिन्न समर्यों पर प्रस्तुत किया जा सकता है | (ग) मौखिक टिप्पण 
(५८००८ ।०१८5)--इस टिप्पण पर हस्ताक्षर नहीं किए जाते किन्तु इसके अन्त में सौजन्य 
व्यक्त किया जाता है 

26. विदेशाधिकरण (7१0/०८०) , प्रारम्भ में किसी समझौते के रिकार्ड को 
विदेशाधिकरण कहा जाता था । यह सन्धि अथवा अमिसमय से कम औपचारिक था | 

आजकल अनेक महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय प्रसविदाएँ इसी रूप मे तैयार की जाती है । 
27. प्रतिवेदक (299707८ध) . जब किसी सम्मेलन की समितियाँ अथवा 
उपसभितियाँ किसी) प्रतिनिधि को मूल सम्मेलन में उनका प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए 
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चुनती हैं तो उसे प्रततिदेदक कहा ज्गता है ॥ यह अपने नाम के अनुसार मूल सम्मेलन में 
समिति का प्रतिनिधित्व करता है | 

28 क्षेम गमन (५३९(०४व०ल) एक व्यक्ति को उसके देश के शत्रु राज्य में होकर 
दिना किसी रोक टोक के गमन की सुदिघा को क्षेम गनन कहा छणता है। इसे निई'ध गमन 
की भी सन्ना दी जणतो है। 


29 अभैत्रीपूर्ण कार्य ((रा्शिशा6४ #(). जद एक राज्य दूसरे राज्य के कार्य को 
युद्ध का काराप मानता है त्तो उस राज्य से अपना दिरेघ प्रकट करते हुए स्पष्ट कर देता 
है कि अमुक कार्य अमैत्रीपूर्ण है। 

30 एकपश्षीय घोषणा ([.्राउक्षओ ऐच्टॉ2८४४भआ).. कमी कभी कुछ रज्य एक 
सैद्वान्तिक घोषापा' द्वारा अपने अधिकारियों या नीति वी स्थापना करते हैं | इसकी सूचन' 
दाद में अन्य राज्यों को भेजी जाती है। ऐसी घेषागा एक्पक्षीय घोषणा कही जाती है। 

3॥ अमिलाषाएँ (५०८७६) छब किसी सम्मेलन द्वारा अपनी सन्धि के साथ भादी 
मार्गदर्शन के लिए कुछ सिफरिरें ज़ोड दी जप्ती हैं तो उन्हें अनिलापा” कहा जता है । 
899 के हेग शान्ति सम्मेलन ने ऐसी 6 अनिल'बाएँ व्यक्त की थीं | सन्धि पर हस्ताक्षर 
करने दाले राज्य इनसे बच्य नहीं होते क्योंकि आखिर ये अमिलचाएँ है होती हैं । 

32. राजनयिक अस्दस्यता ()/फतात४0८ ॥!65५:).. जद कोई राजदूत अथदा 
सच्धि दत्ता करने दाला किसी समा अथवा उत्सव में ज्गना नहीं चाहता तो दह बीमार होने 
का बहाना दन' लेता है| 

33 स्मरण पत्र (१८४०४०४०छगा). यह रथ्यों और उन पर आव्ित तकी का 
टिपाप जैसा ही योग होता है । यह टिप्पय से विशेष मित्र नहीं होता है | दोनों में अन्दर 


यह है कि इसके प्रारम्भ और अन्न में सैजन्य पूर्ण शब्दों की अ्दश्यक्ता नहीं होती और 
न ही इस पर हस्ताक्ष्रें की आदश्यकत्ा होती है। 


सम्प्रमुँं एव राज्याध्यक्षों के दीघ पत्र व्यवहार 
((-णा6छणात॑शाएल >ध[छल्‍रा ५०१ टलडुत: 9॥0 |६३6६ ता ५965) 


जद राज्यों के सम्प्रमु एक दूसरे वो अधिकृत रूप से सम्बोधित करते हैं 7 वे पुरुष 
के लिए 5४ १५ 80४८ लिखकर सम्द-्घित व्यक्ति के साय स्थित अपने रक्त सम्बन्ध 
कः उल्लेख करते हैं। किसी महारानी यः सात्राज्ञी के लिए ९4862#ा १।५ 55८ सम्दोधन 
का प्रयोग क्या ज्टा है। पत्र के मूल भाय में सम्सदु ऊपने आपको एकदचन के रूप में 
प्रकट करता है और ऊपने बरादर दलों को १॥०]८च्४ &0७८ ०५४० इत्य/दि पददियं 
से सम्दोच्ित करता है । पत्र का अन्त करते समय मैत्रीपूर्त अनिव्यक्तियों का प्रयोग किया 
छाएग है। कुछ देशों में ऐसे पत्रों पर सम्प्रमुओं के हस्टाहरों के साथ साथ किसी मन्त्री के 
मी हस्ताक्षर होते हैं । इस तरह के पत्र प्रायः राज्दूलें के प्रत्यय पत्र या राज्दूर्तों को दुल'ने 
ट पत्र ऊयदा अन्‍य सप्रनुओं को नेजी गई ब्याइयें अधदा शोक सन्देशये के रूप में होते 

4 

जद सम्प्रनुओं द्वारा किसी ग्ापराज्य के ऊच्यस को पत्र लिखा "नाता है हे यह अधिक 

औएचरिक्टा एव सजादट के साथ लिखा जाटा है | इसकः प्रारम्भ सम्प्रमु के चःम और 
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पद से होता है। सम्प्रमु इस प्रकार के पत्रों का लेखन साधारणत राजदूतों या मन्ड्रियों के 
प्रत्यय पत्र उन्हे वापस बुलाने भूतपूर्व राम्प्रमु की मृत्यु वी घोषणा करने निर्वाचन पर 
बधाई देने आदि के लिए करते हैं । ऐसे पत्रों के अन्त मे दोनों राज्यों के बीच मित्रतापूर्ण 
सापन्च बढाने के महत्व पर जोर दिया जाता है। इन पर प्राय किसी मन्त्री ह्वारा प्रतिहस्ताक्षर 
किए जाते हैं । 


राजनयिक पत्र य्यवहार की अमान्यता 
(एह]९लाका ण॑ 0एणाना।ए (एएणाशाएयाटआताऊ) 

राजनयिक सम्पर्क की भाषा के विवरण मे एक उल्लेखनीय बात यह है कि एक राज्य 
कुछ अवसरों पर विशेष कारणों से दूरारे राज्य द्वारा भेजे गए पत्रों को अरवीकार कर देता 
है | वह पन्न मे दी गई बातों को दिना कारण बताए दुकरा देता है। इस स्थिति की साहित्यिक 
व्याख्या करते हुए इसरो पत्र प्रेषक को पत्र लौटाना कहा जा सकता है | ऐसे अवस्तर प्राय 
'कम आते हैं जब किसी राष्य द्वारा दूसरे राज्य दी डाक को अमान्य किया जाए। कभी कभी 
प्रेषित पत्र मे आपत्तिजनक भाषा का' प्रयोग किया जणता है तो प्राप्तिकर्त्ता राज्य उसे स्वीकार 
करने की अपेदा लौटा दे) का निर्णय लेता है । इस निर्णय की दूसरी स्थिति वह है जब 
किसी पत्र द्वार प्रेषक राज्य ने प्राप्तिकर्ता राज्य के आन्तरिक मामलों मे हस्तक्षेप करने का 
प्रयास किया हो | राजनयिक इतिहास मे पत्र अस्वीकार करने के ऐसे अनेक उदाहरण 
मिलते हैं। सन्‌ 943 में स्टालिन ने धर्षिल को एक टेलीप्राम॑ भेज़ा था जिसके रूप और 
विषय वस्तु के आपत्तिजनक होने के कारण घर्चिल ने उसे स्वीकार करने से मना कर दिया 
और लनन्‍्दन स्थित सोवियत राजदूत को एक लिफाफे में रख कर लौटा दिया | सोवियत 
राजदूत मौनसीर गोसेव (0५९७ (00५ ५) ने इसे पहचानते हुए कहा कि मुझे यह आपको 
सौंपने के लिए दिया गया है | तब प्रधान मन्त्री ने उत्तर दिया कि “मै मित्रतापूर्दक इसे 
अस्दीकार करता हूँ! 


ञ्म :8॥0/₹८छ३ए८ ॥ भा 4 फिशावी, एम्ताटा 
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कुछ महान्‌ राजनयज्ञ : मेटरनिख, कैसल-रे, बिस्मार्क, 
विल्सन, तेलेराँ, के .मेनन, के .एम . पत्निकर, 
राजनयज्ञों की बदलती हुई भूमिका 


[9507॥6 छा0वी छप्टाणावबाड  भिशीशा।णी, ०89४-४५), 
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राजनपक्ञ के दापित्वों को सम्पन्न करने के लिए राजनयज्ञ में कुछ विशेष युग बा 
होना दैछनीय है । इसके अमाव में वह अपने कर्तव्यों व दायित्वों का समुचित निर्वाह नहीं 
'कर सकेगा | प्रस्तुत अध्यप्य मे हम कुछ महान्‌ राजनयज्ञों के राज्नय और उनकी महत्वपूर्ण 
भूमिका पर प्रकाश डालेंगे और साथ ही राजनयज्ञं वी बदलती हुई भूमिका को भी देखेंगे। 
हम इस दात पर भी दिचार करेंगे कि दौँछनीय गुर्पों की दृष्टि से राजनयज्ञों के लिए उपयुर्ठ 
परामर्श क्या है| 


मेटरनिख 
(गाध्याएंा) 

आस्ट्रियन चौंसलर एक मह'नृ कूटनीतिज्ञ था । वह असाघारण ग्रतिग्य का घनी था। 
नेपोलियन दोन'पार्ट को पराज्ति करने में आत्ट्रिया (आस्ट्रिया हगरी) ने महत्वपूर्ण मांग 
लिया था अत यूरोप्र के पुनर्निर्माण के म'मलों को तय करने के लिए ॥8॥5 में वियना में 
यूरोपीय राष्ट्रों का सम्मेलन हुझए था और आस्ट्रियन चौंसलर मेटरनिख ने अपनी विलक्षा 
राजनयिक प्रतिमा से सबको प्रमादित किया था । यह मेटरनिख ही था जिसने आसिट्रिया 
को इतना शक्तिशाली बना दिया कि यूरोप में पुन उसका वर्चस्व स्थदरित हो गया। 
आस्ट्रिया हगरी पर 792 से 835 तक फ्रॉसिस प्रथम और 835 से 848 तक फर्डिने”ड 
प्रथम ने राज्य किया । सम्पूर्ण यूरोप में आस्ट्रिया ही एक ऐसा राज्य था जिस पर ॥789 
की फ्ॉसिसी क्रान्ति का कोई प्रमाद नहीं पडा था| सप्रज्य भर में विशेष"धिकारयुक्त कुल 
और पादरियों का शासन एकदम निरकुश था | आस्ट्रिया में इतने कठोर प्रतिबन्ध थे कि 
वहाँ किसी प्रकार के उदार विचारों का प्रचार नहीं हो सकता था । 

मेटरनिख् का ज़न्म मई ॥773 में आस्ट्रिया के क्लेज नगर में हुआ था | उसका 
पिता पवित्र रोमन सात्राज्य का उच्चचिकारी और जर्मनी का फागीरदार था । फ्रैस वी 
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क्रान्ति के साथ आतठक राज्य और क्रान्तिकारी दलों के नृशस कार्यों ने उसमे क्रान्ति के प्रति 
असीम घृणा उत्पन्न कर दी थी। बाद मे नेपोलियन ने उसके पिता की जागीर छीन ली 
थी | इन कारणों से वह कट्टर प्रतिक्रियावादी और नेपोलियन का घोर विरोधी बन गया 
था। 

शिक्षा समाप्त करते के बाद 795 में उसका विवाह आस्ट्रिया के चौँसलर प्रिन्स 
कॉलिदूज की पौत्री के साथ हुआ | इस विदाह से उसकी राजनीनिक और सामाजिक 
प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई । सन्‌ 80। से 806 तक उसने विमिन्न देशों मे राजदूत के पद पर 
कार्य किया और वह इन देशों के शासकों व राजनीतिज्ञों के सम्पर्क मे आया । सन्‌ 809 
में आस्ट्रिया का घौंसलर (प्रघान मन्‍्त्री) बन गया और )848 तक उम्री पद पर कार्य करता 
रहा । नेपोलियन की वाटरलू पराजय के बाद मेटरनिख यूरोप की राजनीति का सर्वेसर्वा 
बन गया । उसने यूरोपीय राजनीति में इतनी प्रमुख मूमिका निमाई कि 8]5 से 848 
तक के यूरोपीय इतिहास क्य काल 'मेटरनिख युग के नाम से प्रसिद्ध है। 

जहाँ नेपोलियन का युग अस्त्र शस्त्र का युग था वहाँ मेटरनिख्व का समय राजनय 
और मैत्री का युग था | मेटरनिख अपने युग का सबसे प्रतिमाशाली राजनीतिज्ञ था । 
नेपोलियन के पतन और यूरोपीय व्यवस्था के सगठन मे उसका प्रमुख हाथ रहा था | उस 
सुग के लगमग समी शासक मेटरनिख के प्रभाव में थे । मध्य और पूर्वी यूरोप राष्ट्रीय एव 
अन्तर्राष्ट्रीय विधान मेटरनिख की नीति के अनुसार ही चलते थे | जर्मनी आस्ट्रिया और 
इटली उसकी ही छत्रछ्यया मे थे । वास्तव मैं जिस तरद्द नेपोलियन ने सप्पूर्ण यूरोप पर 
5 दर्ष तक अपनी धाक जमाए रखी उसी त्तरह मेटरनिख ने भी लगभग 40 स्राल तक 
यूरोप की राजनीतिक प्रगति पर अपना नियन्त्रण स्थापित रखा | वह बड़ा ही अहकारी 
व्यक्ति था जिसकी धारणा थी कि ससार का क्रम उसी के सहारे चल रहा है । वह कहा 
करता था---“'मेशी स्थिति मे यह विलक्षण बात है कि जहाँ भी मै होता हूँ सबकी आशाएँ 
सबकी आँखे वहीं लगी रहती हैं । क्या कारण है कि असख्य लोगों मे केवल मैं ही विचार 
करता हूँ जवकि अन्य व्यक्ति कुछ भी नहीं सोचते केवल मैं ही कार्य करता हूँ जबकि अन्य 
लोग कुछ भी नहीं करते और मैं ही लिखता हूँ क्‍योंकि दूसरे इस योग्य नहीं है ।” मेटरनिख 
का विश्वास था कि उसकी मृत्यु होने पर उसके रिक्त स्थान की पूर्ति कभी नहीं की जा 
सकती है। 

मैटरनिख क्रान्तिकारी भावनाओं का कट्टर शत्रु था | फ्रॉस की क्रान्ति के दो महत्वपूर्ण 
सिद्धान्तों राष्ट्रीयहा और प्रज़ातन्त्र को वह बहुत भयानक रोग समझता था | 

बह प्राय कहा करता था--“क्रान्ति एक भयानक और विज्ञाल दैत्य की भाँति है जो 
समस्त यूरोप की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था को निगल सकती है ।” मैटरनिख 
की दृष्टि में “क्रान्ति एक सडे हुए दुर्गन्‍्धयुक्त मौंस के डुकडे से समान थी जिसको भस्म 
करने के लिए एक अत्यन्त गरम और लाल लोहे की आवश्यकता होती है ।” मेटरनिख को 
क्रान्ति से अत्यन्त चिढ़ थी | उसका राजनय इस दिशा + था कि सम्पूर्ण यूरोप मे क्रान्ति 
से पूर्व की स्थिति पुन उत्पन्न करके पुरातन राजनीतिक. >था की जाए । इस ग्रकार से 
वह क्रान्ति का भयकर विरोधी था। 
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मंटरनिद्ध आस्ट्रियन साम्राज्य वी सुरहा करता अपना पदित्र कर्न्य सम्झता था। 
यह टनी तम्मद था जद प्रौसीसी क्रनित द्वारा प्रटिपादिट सिद्धाननों को दुदल दिया जाए। 
मेटरनिख जानता था कि ऑआस्ट्रिया का सात्राज्य अनेक जाहियों का जमघट है और एने 
सज्रज्य दा शसन रष्ट्रीय” के सिद्धान्टो के #पार पर नहीं दचलादा जा सकता। उठ 
यह करी बदश्त नहीं था कि सर्दसाधारण उतता राजनीतिक #पिकार प्रात करे हर देश 
के शासन सचालत में भ्यय से | अत शा्ट्रियन सात्राज्य को क्रानिि की लहर्ते से बदने 
के लिए मेटरनिय ने एक ऐसी पद्धति वा सूत्रपात किया जिसे “नेटरनिउ पढदि 
५ चलन व १[2एलक, क। कहा जाता है । इसने शनि 4 नही दरनू राजनयिक #र 
शज्मीनिल ददाद का सहारा लिया. एमवी यह प्राली तत्कालीन यूरोपीय व्यदन्था ने 
क्रित्न थी इसलिए उतस्तकी नीति को उसके नाम पर मंटरतिख प्रणाली का नाम दिय गया। 
इस मेटरनिर प्रणाली क॑ दो स्घष्ट रूप थे-- 

60 अस्ट्रिया में एक ऐसी व्यदस्था कायन दी जाए जिसमें ठा्ठि के दिवारों का प्दर 
असू्द हो जाए। दुकि जर्मनी और इटली पर आस्ट्रिया का प्रदाद था, अत दहाँ ने 
क्रान्टिकारी दिदारों क* प्रदार रोठा जाए । 

(0) यूरैप के किसी माग में टन के सिद्धान्टों कय प्रदार न हो | प्रयटिशील प्रदृनिएँ 
कहीं भी सिर उठाएँ ले उन्हें कुद्ल दिया जाए | इस रसदेश्य के लिए मेटरनिए्य ने 
दियना कॉप्रेस में 'यूदेपीय व्यदस्था दी स्थापना कराई । दात्टद में यह व्यवस्था मेटरनिंत 
पद्धदि का एक ऊनित्र झुय थी। 

मेटरनिख्व ने ऊपने प्रयात सन्त्रिद काल में प्रतिक्रिया और अनुदारटा का अनुकम 
करने की नीठि हपनाई और उनके प्रनाद के कारण अपस्द्रिया का साजाज्य यूटेप से अत्पतद 
महत्दपूर्ण रन गया | अपनी नीद्ि दी व्यप्या करठ हुए उसने एक बार इग्लैन्ड के प्रषाव 
मन्‍्त्री पामर्स्टन को लिए' था कि “हन प्रतिरेधात्मक नीति इसलिए अपना रहे हैं कि हमें 
दननकारी नीति अपनाने के लिए दिदश न होता पडे | हमारे यही विश्दित धारणा है कि 
सुधार वी मंपों को करना राज्य के लिए घटक होगा ।” 

मेटरनिस का दिश्दास था कि गृह नीति और विदेश नीति को पृष्क पयत नहीं देखा 
जा सकटा। एक देश दी घटनाओं कः दूसरे देशों पर प्रनाद पढटा डे डट, किती देश में 
घटिद घटनाओं सो कोई देश दर्शक दी नाति नहीं देख सकटा | उनको दबाने के लिए 
इाज्ये सो सम्मिलित रूप से हस्दहेप करना चाहिए । 

मेटरनि से सबते पहली ऊपनी व्यदस्था को सबसे पहले अपने ही देश में ल; 
किया | 485 से 858 टक दह #क्ट्रिया का सर्ईशसिशानी प्रधान मन्त्री रहा । इत 
उददधि मैं आ्द्रिया मे दो रूप्राट्‌ हुए--:%र८न फ्रॉतिस (835 ई7छ) और फर्टितेग्ड प्रथर 
(8७5 ई. से 858 ई ठछ)॥ दोनों सत्रार्टो को उसने एक ही नीति का धालन करने ढा 
पचनर्श दिया दह थी “दयास्धिदि (५;2:0०5८०७०) बनाए रखने की नीति | इसके अटिदिक 
उतने आ्ट्रिया हगरी साह्यज्य के उदार दिचारों के दमन डर कटोर विय््वग की * 
नीति अपनाई । मेटर्विख एक बहुत दूरदर्श राजनेत्प था| उसकी एकनात्र अधिलाडा यहीं 
थी कि डास्ट्रिया यूरोप का नेट्त्द करें । 
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मैटरनिए नेपोलियन वी बढत॑' हुई शक्ति से परिचित था | उसने एक बार कहा था 

अगर फ्रॉस को जुकाम हो जप्ता है तो पूरा आस्ट्रिया छीकने लगता है. सपथ ही वह 
यह मी जानता था कि रूरा का जार भी आस्ट्रिया का शत्रु है अत उसने ऐसी नीति अपनाई 
कि गैपौलिया और रूस परस्पर लडकर नष्ट हो जाएँ तपकि आस्ट्रिय' यूगैप का शक्तिशाली 
राज्य बाग रहे | मेटरनिछ ने नपोललियन को हराने के लिए रूस को आगे किया और स्वय 
गुप्त रूप के शासक के विरुद्ध योजनाएँ बनता रहा | नेपोलियन ने जब ॥)१? मे रूस पर 
हमला क्या ते मेटरनिख ने रूस के जार को दिश्दग्स दिलाया कि दह किसी भी ओर से 
युद्ध में सक्रिय भाग नहीं लेगा पर दूसरी ओर उसने नेपोलियन दी सहायता के लिए सेना 
तैयार री | वस्तुए मेटरनिख उसी वी सहायता के लिए तैयार था जिससे आस््ट्रिया को 
लाम हो इसलिए उसने आस्ट्रिया की रोन' को सदैद इस दृष्टि से हैयार रखा कि वह उिजदी 
दल का स'थ दे सके | लिपजिग के युद्ध मे उसने मित्र राष्ट्रों का साथ दिया और नेपोलियन 
को पराजित करने मे मुख्य म्गग लिया | अपनी दोहरी नीति द्वारा एक ओर तो उसने 
नैपे/लियन को पर"जित करने का श्रेय प्राप्त किया और दूसरी आर दिज्य 4 रण रूस 
को नहीं मिलने दिया ) इसलिए वियना काँग्रेस मे सब राष्ट्र मेटरनिख की मैत्री के आकॉंडी 
रहे । 

नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप में कोई भी राज्नीतिज्ञ ऐसा नही था जो मेटरनिख 

की बराबरी कर सकता। अत वियठ्र कांग्रेस मे मेटरनिद्ध ने आस्ट्रिया के यौरव को बढाया । 
आस्ट्रिया का यह चौंसलर वियना क्ौॉंग्रेस का समापति बना । वियना मँग्रेस के निर्णयों पर 
मेटरनिस्र का सबसे अधिक प्रमाव रहा | नेपोलियन के परामव के बाद भी उसके सिश्धान्तों 
का भय बना हुआ था | मेटरनिख समझता था कि यदि स्वतन्त्रता समानेता और अ्रातृत्व 
के रिद्धान्लों का बोलबाला रहा तो आस्ट्रिया भी उनसे प्रमववित हो सकता है अत इनके 
सम्मावित प्रसार को रोकने के लिए उसने दियना कौँग्रेस में सक्रिय भूमिका निमाई । 
निरकुशरा और न्याय्यता (0.५६ ।9&9) के सिद्धान्त पर बल देते हुए भी उसने यूरोपीय 
शक्ति रातुतन पर ध्यान रखा तथा ऐसी नीति अपनाई कि सभी बडे राष्ट्रों के स्वार्थों वी 
यथासग्पव पूर्ण हो सके | मेटरनिख्व समझता थ कि बडे राष्ट्रों में एकता बनाए रखने का 
यही मार्ग है । यह मेटरनिख वी ही कूटनीति थी कि प्रॉस वी शक्ति बहुत हद कर सीमित 
कर दी गई और आस्ट्रिया तथा प्रॉस के बीच ऐरी व्यवस्था कायम की गई कि फ्रॉस के 
ऋ्रॉतिकारी विधार आस्ट्रिया मे न घुस सके । मेटरनिख की कूटनीति का ही यह जादू था 
कि आस्ट्रिया को लोम्बार्डी वेनिस और डाइसिया मिल गए । यूरोप के अनेक राज्यो की 
सीमाएँ पूर्ववत्‌ कायम रहीं. प्राचीन राजदर्शों की पुनर्र्थापना की तथा क्षतिग्रस्त राज्यो की 
क्षतिपूर्ति की व्यवस्था कराई रूस के जार और प्रशा के राजा पर उसका जादू छाया रहा | 
उत्तर जर्मन राज्य का सगठन किया किन्तु सघ का प्रधान आस्ट्रिया के राजा को बनाया 
गया । वास्तव मे वियना कौंग्रेस के उद्देश्य और निर्णय अधिकॉशत मेटरनिख्र की बुद्धि की 

उपज सु 
४ पयत कांग्रेस के निर्णयों को स्थायित्व प्रदान करने के लिए मेटरनिख ने सयुक्त 
व्यवस्था की स्थापना वी | चतुर्मुखी मैत्री को कार्यरूप मे परिणत कर दिखाना 804 ही 
अदृमुत क्षमता थी | सुक्त व्यवस्था के रूप मे उसने एक ऐसे फायर ब्रिगेड 2229 
करना चाहा था जो यूरोप मे सर्व क्रान्ति की ज्वालाओं को बुझा दे | इस व्य 
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माध्यम से मेटरनिख ने नेपोलियन के युद्धों से जर्जरित यूरोप को शान्ति प्रदान करने वी 
चेष्टा की । यह दूसरी बात है कि उसकी नीति से जो परिवर्तन हुए वे स्थायी न रह सके 
क्योकि उनमे उदार और राष्ट्रीय भावनाओं का अमाव था फिर भी उसे यूरोप में 30 वर्ष 
तक शान्ति बनाए रखने मे सफलता मिली । 

नेपोलियन के युद्धों से जर्मनी क्षत दिक्षत हो गया था फिर भी वियना कॉग्रेस में उसने 
अपने समर्थकों की सहायता से जर्मनी मे 39 राज्यों का एक सघ स्थापित किया | आस्त्रियन 
सम्राट इसका अध्यक्ष बना । इसके साथ ही राज्य सघ में एक ससद्‌ ((॥ल) की स्थापना 
की गई जिसमे जर्मनी के समी राजाओं द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि माग ले सकते थे । यह 
व्यवस्था मेटरनिख की नीति के ही अनुकूल थी क्योंकि ससद्‌ सदस्य राजाओं के प्रतिनिधि 
होने के कारण निरकुश शासन और प्रतिक्रियावादी शासन के समर्थक थे । मेटरनिख ने 
इस व्यवस्था की सहायता से प्रजातन्त्र के समर्थकों को कठोर दण्ड दिलवाकर उनकी 
भावनाओं को कुचल दिया | उसने ।8।० में ससद्‌ का अधिवेशन बुलाकर अपनी इच्छानुकूल 
दमनकारी कानून पारित कराके उन्हें सम्पूर्ण जर्मनी मे ल्लागू करा दिया | इन कठोर निर्देशों 
को कारण ॥8॥8 से ॥849 तक जर्मनी में राजनीतिक सन्नाटा छाया रहा | मेटरनिख के 
भय से जरम॑नी के कुछ राज्यों के अतिरिक्त किसी भी राज्य में सॉदिघानिक शासन स्थापित 
न हो सका । मेटरनिख की दमनकारी नीति और कूटनीतिक चालों से जर्मनी में उपद्रव व 
आन्दोलन तो शान्त हो गए, लेकिन जर्मन जनता आस्तट्रिया से घृणा करने लगी | 

मेटरनिख की दमनकारी नीति से जनता ऊपर से शान्त हो गई लेकिन भीतर ही भीतर 
क्रान्ति की आग सुलगती रही । प्रशा जर्मनी का एक शक्तिशाली राज्य था जो व्यापार और 
'कला कौशल के क्षेत्र में आगे बढा हुआ था । वहाँ मेटरनिख की दमनकारी नीति का प्रयोग 
विशेष फलदायक नहीं हो सका | ; 

नेपोलियन की पराजय के बाद 85 की वियना कोंग्रेस ने इटली को फिर छोटे छोटे 
राज्यो में विमक्त कर दिया | अब वहाँ मेटरनिख की क्रूर स्वेच्छाचारी और निरकुश नीति 
का शासन स्थापित हो गया | जनता की राष्ट्रीय भावनाओं को कठोरत"र्वक कुचला जाने 
लगा | पिडमौण्ट और नेपल्स में विद्रोह हुए किन्तु मेटरनिड ने रूस और प्रशा को अपनी 
ओर मिला लिया और ट्रोपो सम्मेलन से अनुमति प्राप्त करके विद्रोहों को क्रूरतापूर्दक दबा 
दिया | क्रान्तिकारियों का दमन करके उसने पुन निरकुश शासन स्थापित किया लेकिन 
क्रान्तिकारियों की कारदौनरी नामक गुप्त समिति अपना कार्य गुप्त रूप से करती रही | 
अवसर मिलने पर मोडेना टस्कनी द्ोल्गाना आदि मे मयकर विद्रोह हुए । इटली के अन्य 
भागों मे मेटरनिख के प्रभाव के कारण शान्ति बनी रही । शनै शने दमन नीति के कारण 
आस्ट्रिया का शासन इटलीवासियों के लिए असह्य हो गया ॥ अत आस्ट्रियन फौजो को 
वहाँ से निकलने के लिए आन्दोलन हुआ जिसे अन्तत मेटरनिख् ददा न सका | 

स्पेन में मी मेटरनिख राजनय का खेल राष्ट्रदादी मादना को कुचलने का रहा | 
यूनानियों के स्वातन्त्रय आन्दोलन के विरुद्ध मी मेटरनिख का घोर प्रतिक्रियावदी रुख 
रह' + मेटरनिख के प्रमाव में आकर ही जार ने यूनानियो की सहायता नहीं की । यूरोप के 
दूसरे राज्यों ने भी यूनावी जनता को उनके स्दतन्त्रता सघर्ष मे सहायता नहीं दी | मेटरनिख 
ने कहा “एपद्रव को घाहिए कि वह अपने क्यो सम्यता के दायरे से बाहर कर मक्‍़्म कर 
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ले ।' प्रारम्भ मे रूस का जार एलेक्जेण्डर उदार विधारों से प्रमावित था किन्तु 85 के 
बाद वह क्रमश मेटरीख के प्रस्यव मे आता गया और ट्रोपो सम्मेलन के समय उराने स्पष्ट 
रूप से कह दिया कि वह मेटरनिस् का अनुयायी है। नेपोलियन को हराने मे बड़े राष्ट्रों 
का जो सहयोग रहा था उसके फलस्वरूप इ्लैण्ड के बैसलरे और आरिट्रया के मेटरनिख 
वियाता सम्मेलन मे सहयोगी रहे अत यूरोप मे “यथास्थिति बनाए रखने के लिए चतुर्मुखी 
मैत्री अस्तित्व मे आई । विन्तु जहाँ मेटरीिख ये सयुक्त व्यवस्था के सम्मेलनों मे “हस्तक्षेप 
के रिद्धाना' का प्रतिपादत जिया वहाँ इग्लैण्ड ने निर्हस्तशेप के सिद्धान्त पर बल दिया। 

मेटरनिय अपो राष्पूर्ण प्रधान मन्त्रित्वकाल में घोर प्रतिक्रियावादी बगा रहा । उसने 
स्वय को राष्ट्रीयता और लोकतन्त्र का कट्टर शत्रु सिद्ध किया । क्रात्तियों को कुधलो के 
लिए और प्रण्तिशीत प्रवृत्ियों के दमन के लिए उसने यूरोप के देशों के आन्तरिक मामलों 
में खुलकर माग लिया | लगभग 33 दर्ष तक वह राप्पूर्ण यूरोप में पुलिसगैन (१0॥0टा॥) 
दी भूमिका का पिर्वाह करता रहा । जहाँ कहीं क्रान्ति हुई वह तुरन्त डण्डा लेकर पहुँच 
गया और क्रान्ति एव नद् चेतग्ा को पूरी तरह दब कर ही वहाँ से लौटा | रूस का जार 
एलेक्जैण्डर प्रधम और प्रशा का सम्राट फ्रेड़िक आरम्भ मे उदार मनोवृति के शासक थे 
किन्तु मेटरनिख के प्रभाव में आदर ये शाराक भी एगी की भाँति अनुदार हो गए । 

सन्‌ 8।5 से 848 तक मेटरनिय क्रात्ति के तत्वों का दमन करता रहा परन्तु 848 
की क्रान्ति गे उसकी जड़ें हिला दीं। 848 की क्रान्ति का समाचार सुनकर उसने कहा 
था---''मैं एक पुराना हवीम हूँ । मैं भली प्रकार जानता हूँ कि साध्य और असाध्य रोग मे 
कया अन्तर है ? यह रोग प्राण पातक है ।” उसका कथन ठीक ही था | मार्च 84 में 
आस्ट्रिया की राजपानी दियना वी सड़कें 'मेटरनिख का ग़ाश घो के नारों से गूँजने लगीं । 
आस्ट्रिया के सप्राद ने धश्राकर मेटरनिख को पदच्युत्‌ कर दिया | उसे जान बचाने के 
लिए इग्तैण्ड भागना पड़ा । इस प्रकार प्रिरकुश राजसत्ताधारी मेटरनिख्ध का करूणाजनक 
पतन हो गया। 

उसके कारुणिक पतन के बावजूद भी इसमें कोई सम्देह नहीं कि वह तत्कालीन 

यूरोप का महानतम्‌ राजनीतिश् था | उसके पतन के साथ ही यूरोपीय इतिहास का वह 
युग समाप्त हो गया जो वियना कौंग्रेस के साथ प्रारम्भ हुआ था। यूरोपीय इतिहारा का यह 
युग 'मेटरीख युग के नाम से जाना जाता है | इस सम्पूर्ण समय मे मेटरनिख केदल 
आरिट्रिया पर ही नहीं वरन्‌ समस्त यूरोप पर छाया रहा | 


कैसलरे 
((त्नीटत्लह्टा, 4739 4822) 


कैरासरे का जन्म ।739 में इग्लैण्ड मे हुआ | इग्तैण्ड और आयरलैण्ड के विलय के 
समय यह इग्लैण्ड की ओर से आयरलैण्ड के लिए रोक्रेटरी नियुक्त था। रिश्वत आदि देकर 
आयरलैण्ड के लोपों को आयरतैण्ड और इग्लैण्ड के एकीकरण के लिए गैयार करवाने मे 
उसका भी हाथ था | दह कैथोलिक लोगों को कुछ अश सक थार्मिक स्वतन्त्रता देने के हक 
में था | वह कुछ समय के तिए युद्ध मन्त्री और फिर बस्तियों का मस्त्री रहा। सन्‌ [607 
में उसने सेना का पुनर्संगठन किया परन्तु उसके द्वारा सेना का यह घुनर्निर्माण पुरानी सेना 
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के आधार पर ही किया गया था | सन्‌ 809 ई. में उसने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया 
और कैर्निंग से मुकाबला किया | 82 ई में वह विदेशी मन्त्री (00ह7 $0.0%)) 
बन गया और 822 ई में आलहत्या करने तक वह इसी पद पर रहा | 
कैसलरै एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था जिसे काल्पनिक विचार धोखा नहीं दै सकते 
थे और ज्ये सीघे बात की तह तक पहुँच ज्यता था | केवल राजनीतिक दृष्टि से नहीं वरन्‌ 
व्यक्तिगत रूप में भी वह बड़ा दौर और साहसी था ॥ उसने ही नेपोलियन के विरुद्ध मित्रराष्ट्रों 
को सगठित किया | मुख्यत उसी के प्रयत्नों से राष्ट्रों का युद्ध (8208 ए )१४४णाओ) 
आरम्म हुआ | वाटरलू के मैदान में नेपोलियन को अन्तिम रूप से पराजित करने में ब्रिटिश 
सेना का नि्रयिक हाथ रहा | पुनश्च नेपोलियन द्वारा आत्म समर्पण भी ब्रिटिश नौ सेना 
के समझ्ष ही किया गया | इन घटनाओं से ब्रिटेन की प्रतिष्ठा बहुत बढ गई और 84 ई 
मे यूरोप में होने दाले अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उसे वही स्थान मिला जो 89 में सयुक्तराज्य 
अमेरिका को प्राप्त हुआ था | डॉ. विद्याघर महाजन ने लिखा है-- 
इग्लैण्ड को ऊँचे स्थान पर पहुँचाने का श्रेय लॉर्ड कैसलरे को है जिसके उच्च आदर्शों 
ठोस व्यवहार बुद्धि और राजनीतिक कार्यों को करने की ईश्वरदत्त प्रतिमा ने उसे ऐसा 
करने में समर्थ किया | वह केवल अग्रेजी पार्लियामेंट और मन्त्रिम"डल के कार्य करने वाले 
अपने सह कर्मचारियों का ही विश्वासपात्र नहीं अपितु यूरोप मर के राजनीतिज्ञों की इच्छा 
सम्मत्ियोँ और विश्वास प्राप्त करने में सफल हुआ ॥ 
कैसलरे का यूरोप जाने और मित्र राष्ट्रों की राजधानियों की यात्रा करने का एकमात्र 
रद्देश्य इन घार बड़े बड़े राष्ट्रों को सगठित करके नेपोलियन के मुकाबले में खड़ा करना 
था | साथ ही साथ यह एक ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय सघ की स्थापना करना चाहता था जो यूरोप 
के राजनीतिज्ञों के सम्मुख उपस्थित समस्याओं को सुलझा सके । कैसलरे के विधार में 
राष्ट्रों की नीति में मत्तमेदों को दूर करने युद्ध में विजय प्राप्त करने और इस प्रकार शान्ति 
स्थापित करने के लिए शत्रु के स'मने सामूहिक रूप में उपस्थित होने का सर्वोत्तम ठग 
डड़े बडे राष्ट्रों के प्रधान मन्त्रियों में दिचारों का विश्वस्त और खुला आदान प्रदान था | 
दीसवीं सदी में तो अन्य राष्ट्रों से अपत्ी रक्ष करने के लिए कान्फ्रेंसे बुलाकर योजनाएँ 
बनाने का विचार कोई नया नहीं प्रतीत होता परन्तु कैसलरे के समय में ऐसा विचार क्रान्ति 
मचा देने दाले किसी विचार से कम नहीं समझा जाता था ।-अपने इसी एक कार्य से कैसलरे 
इतिहास के एक महान्‌ शान्ति स्थापित्त करने दाले व्यक्ति के रूप में प्रसिद्ध हो गया | 
कैसलरे चार बडे बढ़े राष्ट्रों को परस्पर एक दूसरे के निकट ल'ने के उद्देश्य से ही 
यूरोप गया था और दो मास के अन्दर अन्दर की गई मार्द ॥84 ई की शामोण्ट 
((४४७7०॥) की सन्धि उसकी अत्यन्त महत्वपूर्ण और एक बडी भारी सफलता थी | इस 
सच्ि के द्वारा चारों राष्ट्रों ने युद्ध को तद तक जारी रखने की प्रतिज्ञा की जब तक फ्रॉँस 
शान्ति का समझौता करने के लिए तैयार नहीं हो जाता । इन राष्ट्रों में से प्रत्येक राष्ट्र ने 
युद्ध के लिए शस्त्र आदि देना भी स्वीकार किया | यद समझौता बीस वर्षों के लिए किया 
गया और मित्रराष्ट्रों ने बीस दर्षो तक फ्रौस के द्वाय शान्ति के समझौतों की शर्तों को टौडने 
का प्रयत्न करने पर सामूहिक रूप से यूरोप की ओर से फ्रॉस के विरुद्ध लडने का दवन 


उप श्रलन्‌ शाजरबज्ञ 277 


दिया | इस २ न्धि पत्र पर हस्ताक्षर किए जाने के कुछ रामय पश्चात्‌ नेपोलियन को फ्रॉस 
के सिंहारान से उतार दिया गया और अब पेरिस मे रामझँते की बातचीत आरम्म हो गई। 


वियना कॉँग्रेस में इग्लैण्ड ने आस्ट्रिया रूस और प्रशा के साथ मैत्रीपूर्ण भूमिका अदा 
की | इग्लैण्ड को इतने ऊँचे स्थान पर पहुँचाने का श्रेय बहुत कुछ लॉर्ड कैसलरे को ही 
था जिसको न केदल ब्रिटिश ससद्‌ और मन्त्रिमण्डल का विश्वास प्राप्त था बल्कि जिसे 
यूरोप के राजनीतिज्ञों का विश्वास प्राप्त करने मे मी सफलता मिली | नवम्बर 8॥5 में 
शान्ति सन्धि को तैयार करने में कैसलरे ने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया | डयूक ऑफ 
वैलिंग्टन, मेटरनिख तथा जार से उसे इस कार्य में विशेष सहायता मिली | इस समब्धि की 
एक छोटी घारा पर वाद विवाद के समय कैसलरे को अपनी योजना को क्रियात्मक रूप 
देने का अवसर मिल गया । इस प्रस्तावित घारा में यह उल्लेख था कि फ्रॉस के बारे मे 
विधार विमर्श करने के लिए यूरोप के राजनीतिज्ञों को समय समय पर मिलना चाहिए 
किन्तु कैसलरे ने इस धारा का स्वरूप ही बदल दिया और शब्दों तथा भावों की दृष्टि से 
उसे बहुत अधिक निखार दिया अब घारा का नया रूप यह बन गया-- 

“इस सच्धि को कार्या]न्वित करने के कार्य को सरल बनाने और इसकी रक्षा करने के 
लिए तथा ससार के लिए हितकर धारों राष्ट्रों के मेल मिलाप को बढाने वाले सम्बन्धों को 
और भी अधिक दृढ़ करने के लिए इस सन्ि में भाग लेने वाले मुख्य देश यह स्वीकार करते 
हैं कि वे नियत समय के बाद सम्मेलन बुलाते रहेगे | अपने सामान्य हितों के बारे में 
विचार विमर्श करने के लिए और समयानुकूल आवश्यक तथा लामदायक कदम उठाने के 
लिए तथा देशों को पुनः समृद्ध बनाने एव यूरोप में शान्ति कायम रखने के लिए सम्मेल्ों 
में या तो इन राष्ट्रों के राजा अथवा उनके प्रतिनिधि भाग लेंगे । 

कैसलरे के प्रयर्त्नों से सच्धि में प्ते घारा रखी गई वह यूरोप में शान्ति स्थापित करने 
की दिशा में बड़ी देन थी | इसमें हमें राष्ट्रसप और सपुक्त राष्ट्रसप् के घोषणा पत्रों की 
झलक मिलती है । यूरोप की सयुक्त व्यवस्था की स्थापना भी इसी धारा के आधार पर 
स्थापित हो राकी थी | दुर्भाग्यवश कैसलरे की यह आशा पूरी तरह साकार नहीं हो सकी 
कि यूरोप के विवार्दों को इस सन्धि की घारा के अनुसार नियन्त्रित किए गए सम्मेलन सुलझा 
लिया करेंगे और इस प्रकार यूरोप में शान्ति बनी रह सकेगी | सम्मेलनों द्वारा समस्याओं 
और विवादों का फैसला करने के महत्व को जितना अधिक कैसलरे समझ पाया था उतनप् 
अन्य कोई नहीं । समुक्त व्यवस्था के सम्मेलनों में दूसरे रष्ट्रों से विशेषकर आस्ट्रिया से 
ब्रिटेन का मतभेद बद्धता ही गया । जहाँ मेटरनिख की कूटनीति हर जगह इच्छौनुसार 
हस्तक्षेप करने की होती थी वहाँ इग्लैण्ड की नीति यथास+्भव निर्हस्तक्षेप की थी | कैसलरे 
यद्यपि च॒तुर्मुखी मैत्री से अलग नहीं होना घाहता था किन्तु साथ ही वह इस बात पर भी 
दृढ़ प्रतिज्ञ था कि वष्ठ दूसरे राष्ट्रों के आन्तरिक मामलों मे हस्तक्षेप की नीति को सफल 
नहीं होने देगा ! अपनी मृत्यु के कुछ ही समय पहले वह बेरोना सम्मेलन में भाग लेने के 
लिए तैयार हो रहा था और यह निश्वय कर चुका था कि वह यूरोपीय राष्ट्रों को स्पेन मे 
हस्तक्षेप करने से तथा फर्टिनेण्ड सप्तम को पुनः गद्दी पर बैठाने से रोकेया । दुर्भाग्यवश 

सम्मेलन में भाग लेने से पूर्व ही उसने आत्न हत्या कर ली किन्तु उसके उत्तराधिकारी लॉर्ड 
केपिंग ने उसके ही सिद्धान्तों पर आचरण किया । 
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निसदेह कैसलरे यूरोप म स्थायी शति स्थापित करने में तो सफल नहीं हुआ तथापि 
उसके सुझाव ही रष्ट्रसघ के सविदा और सयुक्तराष्ट्रसघ के चार्टर के आधार बने । कैसलरे 
की रचनाओं का बडी गम्भीरता से अध्ययन करने दाले इतिहास देत्ताओं के द्वारा ही उसकी 
योग्यता का अनुमान लगाया ज्य सकता है ॥ 'कैसलरे की विदेश नीति” नःम की अपनी 
पुस्तक में वैब्स्टर ने कैसलरे को इग्तैप्ड के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ विदेश मन्त्री माना है। 
सीटन वाटसन ($८०॥ ४/३७०7) ने कैसलरे को इग्लैण्ड के इतिहास में हुए विदेश मन्त्रियों 
में से एक श्रेष्ठ और सम्दन्धों को बनाने वाला विदेशमन्त्री कहा है । 


विस्मार्क 


(छच्ाण्गल) 


बिस्मार्क सम्रट दिलियम प्रयम के शासनकाल में जर्मन साम्राज्य का भाग्य विघाता 
बना रहा और यह कहने में कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी कि कैसर दिलियम द्वितीय (88# 
से 98 तक) के सत्तारूढ होने से पूर्व तक जर्मनी का शासक वास्तदिक रूप से चौंसलर 
दिस्म'र्क ही रहा | देश दी गृह और विदेश नीति के निर्धारण में उसकी सत्ता और महत्ता 
असीमित रही । 

सन्‌ 87] से दिस्मार्क के सम्पूर्ण राजनय का लक्ष्य नदनिर्मित जर्मन साम्राज्य को 
स्थ'यित्व और दृढता प्रदान करना त्था यूरोप में जर्मनी के दर्वस्व को बनाए रखना था | 
जर्मनी का एकीकरण करके उसे एक सगठित और शक्तिशाली राज्य बनाने का स्वप्न दह 
पूरा कर चुका था और अब जर्मनी एक 'तृप्त' (५9४2/5) राष्ट्र था अतः बिस्मार्क युद की 
नीति को जर्मन स'प्राज्य के लिए हितकर नहीं समझता था | इसलिए अपने शासनकाल में 
बह यूरोप में शान्ति बवाए रखने को प्रयत्वशील रहा | यद्यपि उसने जर्मनी का निर्मात 
सैनिक आधार पर किया लेकिन दह इसके लिए सच्ध्य नहीं बल्कि सच्यन था दिस्मार्क 
चाहदा था कि एर्मनी का एकीकरण स्थिर रहे और दिकास के लिए पर्याप्त अदसर निले। 
सन 87] से 890 के अपने प्रधान मन्त्रित्दकल में दिस्मार्क के राजनयिक सिद्धान्त 
मेटरनिख् से मिलते जुलते थे | मेटरनिख के समन ही बिस्मार्क का भी प्रयत्व यही रहा 
कि यूरोप में य्यापूर्द स्थिति बनी रहे दह यह भी जानता था कि यूरोप की शान्ति मुख्यठः 
दो कारों से भग हो सकती है-.प्रथन फ्रॉस की प्रतिशोध की भमादना से एवं द्वितीय, 
इल्कान क्षेत्र में आत्ट्रिय' रथा रूप की प्रसिद्वन्द्रित से | अत. दिस्मर्क का यह प्रयत्व रहा 
कि एक ओर ठो फ्रॉस को नित्रहीव दनाए रखा स्एाए और दूसरी ओर रूस ट्या आरिद्वया 
से मैत्री स्थापित दी पाए | अधिक स्पष्ट रूप से दिस्मार्क के राज के अथदा कूटनीवि के 
मुख्य उद्देश्य या मूल तिद्धान्त निम्नलिखित थे- 

] करीना दिस्तार वी नीति का परित्याग करके यूरोप में शान्ति बनाए रखी जाए ठकि 

जर्मनी का दिघटन न होने पाए और उसे दिक'स का अदसर मिले । 

3 फंस को यूरोप के अन्य राज्य से बिल्कुल अलग किया जाए । 

3 यूरोप में “फ्यापूर्द स्थिति (५.७४०५-५७०) बनाए रखी ऊए । 

4 जर्मनी को एक महाद्वीनिय (टए्फाथाएं) देश के स्प में प्रस्तुत किया जए. 

सज्ाज्यद'दी देश के रूप में नहीं । 
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$ इग्लैण्ड आस्ट्रिया रूस और इटली--इन प्रमुख राज्यों से घनिष्ठता स्थापित की 
जाए. ताकि यूरोप में शान्ति और व्यवस्था बनाए रखी जा सके | 
6 फ्रौस को आन्तरिक रूप से भी निर्बल बनाए रखा जाए। 
जर्मन विदेश नीति में पूर्वी समस्या को कोई महत्व न दिया जाए। 
8 अल्तेस-लारेन से फ्रॉस का घ्यान हटाने के लिए उत्तरी-अफ्रीका में फ्रॉस की 
औपनिवेशिक आककौक्षाओं को प्रोत्साहित किया जाए । 
अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जर्मनी को सुदृढ़ता प्रदान करने तथा उसका यूरोप में वर्चस्व 

स्थापित करने के उपर्युक्त उद्देश्यों से प्रेरित होकर बिस्मार्क ने अनेक उल्लेखनीय राजनयिक 
कदम उठाएं, जिनमें प्रमुख थे--() तीन सब्रार्टो का साघ (लांद्गष्थाएाव 0 व्राश८८ 
हिताएलण$' .2980८), (2) द्वि गुट निर्माण (00७3 &॥7८०), (3) बर्लिन सन्धि एव तीन 
सग्रा्टों के सघ को पुनर्जीवन (4) त्रि-गुट या ब्रि-राष्ट्र सच्धि ([0॥८ 8॥॥9॥८6), (5) रूस 
के शाथ मैत्री सम्बन्ध और पुनराश्कासन सन्धि (72-॥0छआ८० 77८20) ध्यधी ४६४०), 
(6) बिस्मार्क इग्लैण्ड सम्बन्ध के प्रयत्न (7) आस्ट्रिया रूमानिया से मैत्री सन्धि और 
(8) पूरोपीय महाद्वीप तक सीमित दृष्टिकोण | तीन सम्राटों के सप (873) के कारण फ्रॉस 
रूस और ऑस्ट्रिया का मित्र बनने में असमर्थ हो गया | यह विस्मार्क की एक सफल 
कूटनीतिक चाल थी । प्रो. लैंगर के अनुसार तीन सम्रा्टो का यह सघ विस्तृत यूरोप में 
क्रान्तिकारी आन्दोलनों के विरुद्ध एक नदीन पवित्र मैत्री (80, #॥॥आा०5) थी जयकि 
'एरिख आयक के मत में इसको नदीमन पवित्र मैत्री मानना अतिशयोक्ति है इस सघ का 
तात्कालिक स्वरूप जो भी रहा हो वह बहुत दिनों तक वैसा नहीं रह सका जैसा कि आरम्म 
में धा।7 अक्तूबर, 879 को आस्ट्रिया और जर्मनी के बीच जो रक्षात्मक सन्धि हुई उसे 
द्वि-गुट सन्धि कहते हैं। सन्धि पूर्णत गुप्त रखी गई | वास्तव में यह सन्धि मुख्यतया रूस 
के विरुद्ध और गौण रुप से फ्रॉस के विरुद्ध रक्षात्मक सन्धि थी | बिश््मार्क की नीति से 
अन्तर्राष्ट्रीय गुट-निर्माण का वड्ठ सिलसिला शुरू हुआ जो प्रथम महायुद्ध के आरम्भ तक 
यूरोपीय कूटनीति के क्षेत्र में अपना विशेष प्रमाव जमाए रष्ा | 8 जून 88] को बिस्मार्क 
के प्रयत्नों से एक बार फिर 'तीन सम्रार्टो के सघ या त्रि राज्य सघ को पुनर्जीवन मिला | 
इस सन्धि के सम्पन्न होने पर 88] तक यूरोप में बिस्मार्क की स्थिति सुदृढ हो गई | सन्धि 
के तीन तांत्कालिक परिणाम स्पष्ट दिखाई दिए--() यूरोप के क्रान्तिकारी आन्दोलनों के 
विरुद्ध तीन राजतन्त्रों में एकता स्थापित हो गई (2) आस्ट्रिया एव रूस के बीघ शान्ति 
सुरक्षित हो गई तथा जर्मनी अपने दो पड़ोसियों में से एक का चुनाव करने की कठिन 
स्थिति से बच गया एवं (3) रूस तथा फ्रॉस के बीच मित्रता की सम्मावना समाप्त हो गई। 
885 87 के 'बलोरियन सकट के समय इस 'त्रि सम्राद्‌ सघ' का अन्त हो गया। 20 मई 
882 को आस्ट्रिया जर्मनी और इटली के बीघ एक सन्धि हुई | इन तीनों देशों के गुट 
को त्रि-गुट सब्धि रापाए/८ 8५०) कहा गया | यह बिस्मार्क के कूटनीतिक कमाल का 
सबसे बड़ा नमूना कहा जा सकता है । इसके द्वारा बिस्मार्क ने आरिट्रिया और इटली जैसे 
परस्पर दिरोपी, राज्यों को आपम में मिलाए रखा और इस तरह फ्रॉँस को किसी भी राज्य 
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सन्‌ 87] रो लेदर ॥8>») तक बिस्मार्क यूरोपीय राजनीति पर छाया रहा लेकिन 
इरा सम्पूर्ण समय में उसने यूरोप में शान्ति और व्यवस्था बनाए रखने का प्रयत्न किया | 
दिस्मार्क ने कहा धा-- “जम पूर्ण रूप रो एक सस्तुष्ट राष्ट्र है । यद्यपि युद्ध द्वारा जर्मनी 
वो राष्ट्रीय एकता और अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रधानता मिली है किन्तु यदि जर्मनी पुन युद्ध 
का मार्ग ग्रहण वरेगा हो उसकी सारी सफलताएँ नष्ट हो जाएँगी | युद्ध होने से यूरोप की 
सारी शक्तियाँ सम्मिलित होकर जर्मनी के विरुद्ध खड़ी हो जाएँगी और फलस्वरूप जर्मनी 
की आन्तरिक सुरक्षा भी जो उसके राजनीतिक विकास के लिए अत्यन्त आवश्यक है 
काफूर हो जाएगी | इसलिए जिस प्रकार कि आस्ट्रिया में 85 के बाद मेटरनिख की 
यह नीति थी वि अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति बनी रहे उसी प्रकार 870 से 890 तक बिस्मार्क 
दी भी यही +ति रही कि जर्मनी के हित में अन्तर्राष्ट्रीय य्रथास्थिति (5$3/05 १००) बनी 
रहे । गिस्मार्द ने विय्ग में रास्थापित शक्ति सन्तुलन में कई बार गड़बड़ की थी वही 
बिस्मार्क अब उस शक्ति राच्तुलन का सरक्षक था जो कानिग्रेज ((0॥ह8792) और सेडान 
(5८०७४) में रथापित किया गया था | बिस्मार्क को फ्रॉस से डर था अत फ्रॉस को कूटीतिक 
दृष्टि रो अकैला करो के लिए और जर्मनी को सुरक्षित बनाने के लिए विस्मार्क ने कुछ 
देशों के राथ विस्तृत कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित किए और य॑ह प्रयत्न किया कि जर्मनी 
के विरुद्ध किरी भी तरह का कोई गुट न बन सके । जर्मनी की शत्रुता प्रॉस से थी और 
दिस्मार्क की कूटनीतिक सफलता इसी में थी कि वह फ्रॉस को कूटनीतिक रूप से अकेला 
कर दे | इस दिशा में उसने आरिट्रिया से प्रगाढ़ मैत्री स्थापित की और इटली को भी अपनी 
ओर मिला लिया तथा रूरा से भी मैत्री कर ली। उपर उसने ब्रिटेन से भी अच्छे सम्बन्ध 
बनाए रखे | फलस्वरूप रिस्मार्क अपने पतनकाल तक अपने उन उद्देश्यों की रक्षा कर सका 
जो नवी। छर्मन साम्राज्य का चौंसलर बनते समय उसने अपने मन में सजोये थे | 

बिस्मार्क ते जर्मनी के लिए एक गुत्थीदार सुरक्षा की व्यवस्था की जिसमे सम्पियोँ और 
साश्यियों के विरोध में नई राशियाँ थीं। रिस्मार्क ने बड़ी बुद्धिमत्ता से इसका जाना बाना 
बुना फिर भी वह जानता था कि युद्ध को हमेशा के लिए नहीं रोका जा सकेगा अत उसने 
जर्मनी की सैनिक शक्ति को खूब बढ़ाया और उसे यूरोप के एक सबसे शक्तिशाली राज्य 
के रूप में परिणत कर दिया । बिस्मार्क ने अपने पतन के समय तक जर्मनी के प्रमुत्व की 
रक्षा की अपनी साख्ि व्यवस्थाओं का सचालन किया अपने देश के विरुद्ध किसी शक्तिशाली 
गुद को उमरने नहीं दिया और यूरोप को स्थायित्व देते हुए अपनी पीढी मे शान्ति बनाएं 


रखी । 
यह सब कुछ होने पर भी बिस्मार्क की व्यवस्था में कुछ गग्मीर कमियाँ और दोष थे 


जिनका वर्णन निम्नलिखित रूप में किया जा सकता है-- 

(॥) जर्मनी आस्ट्रिया और रूस के गुट परस्पर विरोधी तत्व थे अत रूस जर्मनी से 
निरन्तर दूर होता गया और आर्ट्रिया तथा रूस में तो मित्रता बनी रहने की बात ही नहीं 
ची। 


(2) बिस्मार्क की व्यवस्था 
अधिक महत्व नहीं दिया जितना 


की आधघारशिला कमजोर थी | उसने इस्तैण्ड को उत्तना 
देना चाहिए था! जर्मनी की सुरक्षा व्यवस्था में अथवा 
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ज्मेंनी की मैत्री सच्ियों में इग्लाड का कोई स्थान न होता जर्मनी के लिए दुग्या्ग 
नतिद्ध हुआ ! 

(3) दिस्मक ने कुछ साय के लिए फ्रास्त का पूथक्रराा कर दिया लेक्नि उतने न 
ते' प्रौँस के क्षय को दूर काने वी कोशिश वी और न उसका किशस्त्रीकरा/ ही किया। 
फ्रैस के सथ व्यदहार करने में दिस्माक ने ऊद्रदर्रिता स काम क्य' यदि उसने &स्ट्रिया 
दी माति परस के साथ - उदारटा का व्यटहार किया होटा तो सम्मतत फत सेडान की 
पराजय मूल दाता | दिस्माक ने फ्रॉस के रिरुद्ध सन्धियों का ऊाल खड़ा कर दिया, ४5 
प्राम को ४ कान लिए #ेत्रे ही झोत वाती पढ़ी ऑिसिस् अन्ततोगतला एमनी का 
नुलूसान पहुदा । 

(३) दिस्‍्माओ ने इटली को ऊपनी व्यदस्था में सदुदित स्थान नहीं दिया। 

(5) दिग्मारऊ की सच्िया सुष्टात्मक थीं लेकिन एक दिस्फोटक दाटाटरा में दोनों 
पर्षों की सुस्ात्यक सन्धियों का अक्रमात्मक सम्धियों में परि/त हो जाता स्दाएाटिक 
था। सत्धिया और मैत्री यूपेप में पहले मी होटी रहती थी लेकिन टिशेषकर युद्ध के समय। 
शान्ति के समय एक देश को दूसरे देश के लिव्द्ध टैयार करना अयदा किसी देश को 
एकादी और 'ित्रदीन बनाना ब्स्मिक ने शुरू लिया । परिएन यह हुआ कि दविरेथिय ने 
बिस्मक दी रूच्चियों के टिद्द्ध प्रति सन्धियों रनण ली >र इस प्रकार बीसती शताब्दी के 

प्रारम्म में यूरोप दो सैनिक शिदि्े में टिनित हो रुया । 

(6) युत्॒ कूटर्नीचि ($०परण ए/0१5:)) नर ग्रु्त सन्चियों (६ल्‍पल #:5०:८८५) 
द्वाय्य दिस्मक ने यूरेप के राजनीतिक दादालराप को आशकाओं, अनिरिचटटत्मों और 
रन्देहों से भर दिया। 

ज़ब टक दिस्मार्क जानी का चासलर रहा सब ढुएछ टीक से चलता रहा लेकित 
उत्तदी नीटियो को उसके उत्तरप्रिकारी मुद्दार रूए से नहीं चला सके | छल यह हुआ 

# दिस्मर्क के छाठे ही उसदी व्यतत्त्या भी कित्र १> होने ली | दिस्नाक के उत्तरदित्ारी 
उत्तरी नीटियें का अनुत्ताय नहीं कर सके | इसके घरि+न यह निकला कि रूस उर्ननी 
से +:ुस हो गया और फ्रौस के एस से युक रया | यद दिज्नयार्क की फ्रॉत्त को एकादी बनाए 
रखने र ऋस रूस +ल। | होने देने के राणजय की दुखदादी पराय थी। 


दुडरो दिल्सन 
(७ ०एक्ठाए+ १५॥५०७, [93 »]) 
डुडरो “छत इक मरिष्यद्रष्ट' और आदशलादी होते हुए भी लिकत के बाद सबसे 
पहला अधिक रुया्थलाती हर नियुय रानीनिक पल था । 
दिल्‍्लन राजनीति शास्त्र का प्रध्याणल था | #टएद दह दितक था । उसने अमेरिती 
प्रशासन पर “शव ग्रन्थ लिखे थे ॥ उतने पूर्व >नया (0 3 पृत्तफक 0 प्लेटो के 
दिश्विक रण एल “यनली के राकुनार के टली का ज्ञपरौश था । लिसन दी 
कि दह समद के साय अपने उत्तरदादित्द के योग्य सिद्ध हुड् 4 
दिल्तन शाति के दगनरश में लिश्नास करता था, मतोंदों को दाता के रान्तय द्वास 
सुलझाने का पश्चर था| दह दाटशतादी था । याद दूसी गार वह राष्ट्राति चुना राया टद 
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उ्ते इरा बाद की गम्भीर विन्‍्ता थी कि विश्व की तयावपूर्ण स्थिति को देखते हुए अमेरिका 
को तटस्थता के पायदान पर नहीं रखा जा सकता था । विल्सन शान्ति का समर्थक था। 
वह अच्छी तरह जानता था कि विश्व युद्ध मे अमेरिकी प्रदेश रो अमेरिकियो की विचारधारा 
दर्शन एवं साहित्य पर युद्धप्रियता का भारी प्रमाव पडेगा | विल्मन ने अमेरिकी प्रस्तावों को 
शान्ति के लिए प्रस्तुत किया जिन्हे यूरोपीय शक्तियों ने अस्दीकार कर दिया | अयेरिका ने 
तटस्थता की घोषणा की ।4 सितम्बर 94 को कोंग्रेस के नाम अपने राजनयिक सन्देश 
में विल्सन ने कहा कि-- यह स्थिति हमारे द्वारा निर्मित नहीं है लेकिन यह हमारे सामने 
है ! यह हमे प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है मानो हम उन परिस्थितियों के मागीदार है 
जिन्होंने इसे जन्म दिया । हम इसका भुगतान करेगे यद्यपि हमने जानबूझकर इसे जन्म 
नहीं दिया है ।' अमेरिका महायुद्ध से अछूता नहीं रह सकता था फिर भी 94 में कोई 
अमेरिकी नहीं जानता था कि उन्हें युद्ध मे सलग्त होना पडेगा । जब जर्मनी की यू बोटों 
(७ 8०5७) ने औयग्ज्रित युद्ध शुरु कर दिया तो जर्मनी के विरुद्ध अन्तिम शक्तिशाली 
तटस्थ देश अमेरिका भी युद्ध मे प्रविष्ट हो गया । 2 अप्रेल !97 को विल्सन ने काँग्रेस 
को अपना प्रसिद्ध सन्देश भेजा जिसमे उसने अपने देश को सलाह दी कि यह युद्ध में 
प्रवेश करे और विश्व की लोकतल्त्रीय शक्तियों की रक्षा करे । उक्त सदेश मे उसने कहा 

“जिन सिद्धान्तों को हम हृदय से घाहते हैं उनकी रक्षार्थ हम अवश्य लडेगे । हम लोकतम्त्र 
की रक्षा करेंगे । हम उन लोगों के अधिकारों की अवश्य रक्षा करेगे जो किसी भ्यायपूर्ण सत्ता 
का आदर करते है और इस प्रकार अनुशासन में रहकर अपने शांसन मे कुछ अधिकार 
चाहते हैं | हम सभी छोटे राष्ट्रों के अधिकारों और स्वतन्त्राओं की आवश्यक रक्षा करेगे) 
हम अवश्य घाहेगे कि सारे सासार में स्वतन्त्र लोगों को न्यायपूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त रहे जिससे 
राभी देशो मे शान्ति और सुरक्षा बनी रहे और इस प्रकार का सारा विश्व स्वतन्त्र रहे । आज 
अमेरिका के सौभाग्य से वह दिन आ गया है जबकि हमारे नागरिक अपना रक्त और अपनी 
शक्ति उन रिद्धान्तों की रक्षार्थ व्यय करेंगे जिनके आधार पर अमेरिका का ज़न्म हुआ था 

जिनके आधार पर अमेरिका को सुख और समृद्धि प्राप्त हुई थी तथा वह अमूल्य शान्ति 
प्राप्त हुई जिसे वह अत्यन्त महत्व की दृष्टि से देखता आया है ।"” 

शान्तिप्रिय विल्सन विवश था | अमेरिका के भविष्य के लिए यह अत्यन्त महत्व की 
बांत थी कि उसे ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप मे मिला था जिसने इस युद्ध के आधार को 
मोक्ष और सुघार | की सज्ञा मे परिणत कर दिया | ।7 जनवरी 9॥7 के भाषण का एक 
अश उसकी सम्पूर्ण मानवता के प्रति सवेदनशील विचारों को अभिव्यक्त करता है-- 

*'दिना किसी पक्ष की विजय के शान्ति प्रत्येक जाति के लिए आत्म निर्णय का सिद्धान्त 
सामुद्रिक स्वतन्त्रता अस्त्र शस्त्रों का परिसीमन उलझाने वाली सन्धियो का उन्मूलन तथा 
आक्रमण की रोक के लिए सामूहिक सरक्षण की व्यवस्था ।” 

2 अप्रेल को विल्सन ने काँग्रेस के सामने उपस्थित होकर युद्ध की घोषणा करने की 
अनुमति माँगी । “इस महान्‌ शान्तिपूर्ण जनता को युद्ध की ओर--जो सबसे अधिक भयानक 
और विध्व्षक युद्ध है. ले जाना भयावनी बात है। सम्यता स्वयं भी सकट के पलड़े मे 
झूल रही है किन्तु न्याय शान्ति की अपेक्षा अधिक मूल्यवान है और हम ऐसी वस्तुओं के 


].॥7 8 कई वील (फिशम्सटा ज॑ हैतालाप 059 ए नव 
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लिए लडेंगे जो हमें अत्यविक प्रिय रही हैं | लोकहन्त्र के लिए, ऐसे लोगों के अधिकारों के 
लिए जो शासन का इसीलिए मान करते हैं कि ऊपनी सरकार मैं उनकी सुनवाई हो, छोटे 
राष्ट्रों के अधिकारों और स्दतन्त्रता के लिए लोगों को ऐसे समठनों द्वारा दिश्द के न्याय 
शासन के लिए जो सनी यश्ट्रों को शान्ति और सुरक्षा दिलाए और अन्त में सर्द दिख को 
स्वतन्त्र दना सकें । ऐसे ही लोग कार्य को अपना जीदन और अपना सर्दस्द समर्टित कर 
सकने हैं। इस अनियान के साथ कि दह दिन आय गया है जब अमेरिका को अपना रक्त 
और अपनी शक्ति ऊपने सिद्धान्तों के लिए जिन्होंने उसे उन्‍्म और सुख-शन्ति दी है जिसे 
उसने सुरक्षित रखा है खर्च करनी चाहिए यानि ईश्दर दी दृषा रही तो दह इसके #ट्िरिक्त 
और कुछ कर ही नहीं सकता 7 
युद्ध के परदातू, चाहे दिल्‍्तन को पराजय का सामना करना पडा हो और चाहे तननात्र 
के दास्तदिकटादादियें ने उसदी कदु आलोचना दी हो उत्तका भाषण अमेरिदी इतिहास 
एुव राजनीति को मोड देने दला था | उसक इृदय से निकलने दाले शब्द इदने मार्टिक थे 
कि साय राष्ट्र उसकी छआादाज़ पर हानाशही पर प्रजाठन्त्र दी बर्दरटा पर सम्पत्य दी दिएय 
के लिए युद्ध में कूद पढा | सनुद्र पार के दर्शो में दह न केदल एक द्विटीय महपुरुष के 
रूप में प्रकट हुआ बल्कि एक शल्िशाली राष्ट्र के रूए में पहचान: जाने लगा, जो दिशव 
में शन्टिजिय सुखद द व्यदत्यित जीदन दी रक््य के लिए अदटरिद हुआ हो ।' 
नेदिन्स एद कौमेजर के शब्दों में--'शक्ति अप्रिकाघिक शक्ति राक्रि दिना किसी उुकादट 
या सीम्य के यह ददन राष्ट्राध्प् दिल्‍नन ने दिया था और राष्ट्र इस दचन की पूर्दि के लिए 
अदिलःम्द कार्यरत हो गया | इसके पूर्द वी किसी सरकार ने युद्ध मे इससे #प्रिक बुद्धिानी 
और कार्यशम्शा नहीं दिखलाई थी ॥ इसके पूई अनरित्त दातियों ने मी ऐसी कपूर 
साथन-सम्पत्रा और अदिष्कार दुद्धि का प्रमादशाली प्रदर्शन नहीं किया था 7 बिनूः 
दिजय की शान्ति' युद्ध का नाद्य बन गया था। 








युद्ध-दिद्यम सत्धि के परचात्‌ दिल्‍्लन जद ऊपने सचिद की सल:ह न मानकर दिसाबर, 
98 के पेरिस शान्ति क्तमलन में पहुँचा तो उसता 'शात्ठि के मतीहा' के रूप में स्दायद 
हुआ। दूरेप में उत्त सरय यह मादना रिद्नान थी कि केदल विल्सन ही ऐस' व्यक्ति है जो 
विनिद्न राष्ट्रों के राग द्वेष फैर उनकी ईष््ए-मादना से रूपर उठा हुआ एव मावदटा का 
रक्षक है | अट जद यह दार्शनिक साज़्य अपने सिद्धाल्रें ठी दुच्िका हाथ में लेकर 
सैनिक रक्ति से लैन रुचि की रतें निर्धारित करने उपया हो यूरोप के सनी देशों में उत्तत्व 
अूटपूर्द स्दागठ हुआ । जब दह पेरिस पहुँचा हा प्रॉसीसी उसे देखकर व्यतन्द-दिनोर हो 
उठे | सडलों दर अपार जन सनहें 





ऐ हदें ने उत्तके गुयाएत 
किए। दास्तर ने सी की और रस्सी ओर लगी थी । विजयी न्याय की दिटित दया करी 
और सामान्य जन शक्ति ली ऊऋाशा करहे थे । 





डटिल्नन इत्त जृम्नेलन मैं शान्ति कर दीए बनकर आया था | दह नही घाहटा था कि 
पेरित जूम्मेल्व 8$ के दियना कॉंप्रेस सैसे विहिट स्टायों का गढ़ बत जाए | 
शा हापने- दी दृष्ट 2? 
िस्सदायदरयी ब्सनजइना सच लत हर «९ है बटर 5फतक हद चग-+5 


कदिन्स पुद हडेजर कपल रजर का डुगिटक यू बा 


नी] 
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दिल्‍्शन ने अपने विचारों को प्रसिद्ध 4 सूत्रों (/00॥८८॥ ७०७७७) के रूप मे प्रस्तुत 
किया जितके आपार पर न्यायपूर्ण और स्थायी शान्ति स्थापित हो सकती थी | विल्सन खुले 
राजनय का पक्षपर था और उसके ।4 सूत्रों में प्रथम सूत्र यही था कि--शान्ति के समझौते 
रार्दजनिक रूप से किए जएँगे कोई गुप्त समझौता नहीं होगा । इन शिद्धान्तों की मित्ररष्ट्रो 
के राजीतिज्नों ने भी सराहना की थी | उनके पास युद्बौत्तर समस्याओं का समाधान करने 
के लिए उपरोक्त शिद्धान्तों के अतिरित्त और क्‍या था ? और पराणित राष्ट्रों ने भी इन 
सिद्धान्तों के प्रति अपनी राहमति प्रकट की परन्तु आद्शों एवं सिद्धान्तों की अन्ततः 
शछ्ति पूजक राष्ट्रों के रामो कुछ न चल सकी। इस सम्मेलन में भी राष्ट्रवादी विचारों 
व्यक्तिगत स्व्थों का बौलबाला रहा जिनका वियना कॉग्रेस (85) मे भी प्राधान्य रहा 
था | फ्रॉस का कक्‍्लेमेशों और इग्लैण्ड का जार्न लॉयड दोनों ते ही विल्सन पर अपनी 
हठवादिता को थोपने में राफलता प्राप्त की । इरा राम्मेलन में विल्सन अकेला पड गया 
था । वियना कॉप्रेस के पश्चातृ यूरोप मे इस प्रकार इतने विशाल पैमाने पर विश्व स्तर का 
कोई राम्मेलन पहीं हुआ था । 
प्रिन्सिटन में राजनीति दर्शन का यह भूतपूर्व प्रोफेसर एक प्रतिभाशाली वक्ता तथा 
आदर्शदादी विधारक था। वह कठोर विश्वार्सो का व्यक्ति था जिसमें राजनीतिक दूरदर्शिता 
हो उच्च कोटि की थी लेकिन इतनी कूटीतक योग्यता नहीं थी कि वह अन्य प्रतिनिधियों 
को पराजित राष्ट्रों के स'थ उदार व्यवहार के लिए तैयार कर सके । स्टेन्नार्ड बेकर के शब्दों 
में “फिस किसी ने भी उसको (विल्शान कौ) काम करते देखा उर्की कभी हिम्मत नहीं 
हुई कि वह विल्सन के रामक्षे अथवा उसकी पीठ पीछे निन्‍दा करने का साहस करता ।' 
विल्सन का यह दिश्वारा था कि राष्ट्शघ की स्थापना से ही मानव जाति की रक्षा हो सकती 
है अत वह इसे सब शान्ति राग्यियों का अनिवार्य अग बनाना घाहता था । किन्तु वह 
मानसिक दृष्टि से लॉयड जॉर्ज तथा क्लेमेसो के समान कुशाग्र नहीं था और अपने 
पूर्व गिर्घारित विचारों पर विशेष रूप से भरोसा रखता था अत वह कूटनीति के क्षेत्र मे 
और राजनीतिक सौदेशजी के नौ सिखिया के रूप में सिद्ध हुआ | उसके आदर्शदाद और 
रष्ट्रसप की स्थापना के अत्यधिक उत्साह का दूसरे देशों ने पूरा लाम उठाया | अन्य देश 
राष्ट्रराघ के निर्माण की बात मान ले इसके लिए विल्सन सब कुछ त्यागने के लिए तैयार 
था यहाँ तक कि राष्ट्रसघ कै लिए वह अपने ।4 सूत्रों के अनेक सिद्धान्तो की अवहेलना 
करने के लिए भी तैयार हो गया | पाल बर्डसल (70 8950) के कथनानुसार वह क्षतिपूर्ति 
की समस्या के अतिरिक्त अय प्रश्नों पर ब्रिटेन फ्रॉस और जापान विल्सन से राष्ट्रसघ के 
नाम पर प्राय अपनी अधिकांश बाते सनवाने मे सफल हुआ । चीनी जनता द्वारा बास हुआ 
शाण्टुडग का प्रदेश विल्सन के आत्म निर्णय के सिद्धान्त के आघार पर ची। को मिलना 
चाहिए था किन्तु विल्सन ने राष्ट्रसघ की स्थापना के लिए अन्य महाशक्तियों का सह्योग 
प्राप्त करने की इच्छा से इरो जापान को देने का निर्णय किया । यह निर्णय स्वयमेव विल्सत 
द्वारा अपने सिद्धान्तों पर कुठारघात था | फिर मी पेरिस सम्मेलन मे यदि पराजितों के 
साथ थोड़ी नरमी बरती गई तो वह विल्सन के कारण ही ! इसमें कोई सन्देह नहीं कि यदि 
विल्सन सम्मेलन से न होता तो लॉयड फलॉर्ज और क्लेमेसो न छागे क्या से क्या कर देते | 
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विल्सन ही उनकी असीम आककॉक्षाओं पर अकुश लगाता रहा । यदि विल्सन न होता दो 
फ्रॉस जर्मनी का नामोनिशान मिटाकर ही दम लेता । 

विल्सन के दो उद्देश्य थे प्रथम न्यायपूर्ण समझौता जिसके अनुसार आत्म निर्णय के 
सिद्धान्त पर राष्ट्रों की सीमाओं का निर्धारण हो ताकि परस्पर शान्ति स्थापित हो सके । 
द्वितीय राष्ट्रसघ की स्थापना । पहले उद्देश्य में दह सफल नहीं हुआ क्योंकि जो शान्ति वी 
गई वह थोपी हुई शान्ति थी न कि आत्म निर्णय के आधार पर या समझौता वार्ता की 
शान्ति । परन्तु उसे दूसरे उद्देश्य में सफलता प्राप्त हुई । राष्ट्रों के सघ का विचार मलिक 
नहीं था और कई देशों में कई लोगों ने इस विचार को स्पष्ट करने में योगदान दिया था 
किन्तु जिस राष्ट्रसघ (282०८ ० ७७७०५) की अन्तिम रूप से स्थापना की गई थी वह 
विल्सन की ही सृष्टि थी और उसके आदर्शों का मन्दिर था ।' 

कुछ विद्वानों का विचार है कि विल्सन ने स्वय पेरिस में आकर एक भारी भूल की ! 
यदि वह वार्शिगटन में रहकर ही अमेरिकन प्रतिनिधियों को आदेश देता रहता तो बहुत 
सम्मव था कि उसका प्रमाद अधिक व्यापक होता, पर विल्सन को सर्वाधिक चिन्ता राष्ट्रसघ 
की थी और उसकी अनिलाद थी कि विश्व सस्या के विधान का निर्माण वह स्वय करे । 
लेकिन अमेरिकन सीनेट ने विल्सन के राष्ट्रसथ की सदस्यता के प्रस्ताव को नहीं माना | 
सन्‌ 978 में कांग्रेस के चुनावों में दिल्सन विरोधी रिपब्लिकन दल को कॉमग्रेस के दोनों 
सदनों में बहुमत प्राप्त हो गया और सीनेट ने राष्ट्रसघ के दिघान एव वर्साय की सन्धि को 
स्वीकार करने के मसविदे को रद्द कर दिया ॥ यह मानवता के एक महान्‌ पैगम्बर का 
दु खमय परामव था | 

तेलेरों 


(एभागणा 7734 4838) 


फ्रॉस में उत्पन्न अग्रणी चतुर व्यक्तियों में तेलेराँ का स्थान प्रथम पक्ति मैं लिया जाता 
है | वह क्रान्तिकाल ([788 99) में बहुचर्चित प्रमुख व्यक्तित्व था | वह नेपौलियन के राज्य 
में तथा सम्राट के आसीन होने पर किसी न किसी पद पर काम करता ही रहा | वह स'मन्त 
वर्ग का था और चर्च का सदस्य भी था | एदे सिकार ने जिस निष्यक्ष्ता से |789 के पदासीन 
। । डिशर्पो का मूल्यक्न किया है उनमें से केवल 9 को उसने सदायारी धर्माधिकारियों 
में गिनाया है और रोहन द्रीएन तथा तेलेरों उसे बडे बडे धम“चेकरियों की उसने निन्‍्दा 
की है | अनेक निष्पप लेखकों ने एबे सिकार के मूल्यॉकन से सहमति व्यक्त की है | 

तेलेरों बहुत चतुर और चालाक व्यक्ति था राजनय का कुशल खिलाडी था और 
परिस्थितियों के अनुसार चालाकी से अपनी स्दामिनक्ति ददल लेता था | दह अदसरवादी 
राज्तय में दिश्शास करत' थ' । क्रान्तिकाल मे राष्ट्रीय समा (नेशनल असेम्दली) के निर्माप 
के बाद जद ॥० जून ॥ ५५ को पादरियों ने टृहीय स्टेट के सथ मिल ज'ने का फैसला 
किया ते' आर्क दिशप तेलेरों ने क्रान्ति को ऊपने पक्ष में मोडने का असफल प्रयास किया। 
प्रो इलकृष्ण परादी ने लिखा है-- 

॥ ड' कण्एते दही यू ०२ 
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“]9 जून को उप्र विधार विमर्श के बाद पादरियों ने 37 के विरुद्ध 49 के बहुमत 
से जिनमें छ बिशप एव आर्क बिशप थे जन साधारण के साथ बैठने का फैसला किया | 
9 जून क्रान्ति के इतिहास की निर्णायक तिथि कही जा सकती है क्योंकि इसी दिन 
पादरियों ने क्रान्ति की ओर मुड़ो दाला ऐतिहासिक कदम उठाया । कुलीनों मे अमी भी 
प्रतिक्रियावादी तत्वों का प्रभाव अधिक था लेकिन उनमे फैली अव्यवस्था और फूट स्पष्ट 
होने लगी थी | एक दूसरे को घेतावनियों और घमकियों दी गई और कुछ ने अपनी प्यानों 
से त्तलवारे तक निकाल लीं । इस तनावपूर्ण स्थिति मे आर्क विशप तेलेरों ने क्रान्ति को 
अपने पक्ष में मोड़ने का असफल प्रयास किया । क्रान्ति के इतिहास मे तेलेरौं जैसा भ्रष्ट एव 
अवसरवादी कोई अन्य चरित्र नहीं दूँढा जा सकता । टैनिक कोर्ट की ऐतिहासिक शपथ 
की पूर्व रात्रि (09 जूए) को वड़ मारल (जहाँ इस समय राजपरिवार रह रहा था) आया 
तथा राजा से गुप्त मुलाकात की प्रार्थना की । चूँकि राजा उसे पसन्द नहीं करता था अतएव 
उसते उसे अपने माई की ओर भेज दिया | कोत दे आरतुआ ने बिस्तर मे होने पर भी उससे 
मुलाकात की | तेलेरीं ने समा के कार्यों को मूर्खतापूर्ण खतरनाक राजतन्त्र विरोधी तथा 
गैर कानूती बताया और उसने उसे सलाह दी कि सरकार को दृढ्धता का परिचय देते हुए 
एठा जैनेरो (स्टट्स जनरल) को भग कर देना चाहिए।तेलेरौं ने अपने समर्थकों के साथ 
मिलकर नया शासन स्थापित करने का प्रस्ताव भी दिया | परिवर्तित मताधिकार द्वारा नए 
निर्दाधन की योजना भी उसने बताई । उसने इस बात पर रोष और छेद प्रकट किया कि 
निर्बल व्यवस्था ने राष्ट्र को सिए के हाथों में फैंक दिया है । कोंत दे आरतुआ ने तुरन्त लुई 
6वें के कक्ष में जाकर सारी योजना उसके सामने रखी परन्तु राजा ने साफ इन्कार कर 
दिया | तेलेरौं ने निराश होकर लौटते हुए इतवा सकेत अवश्य कर दिया कि हर व्यक्ति को 
अपने हितों के अनुकूल परिवर्तित होने की स्वतन्त्रता है। उपर्युक्त कथन से यह स्पष्ट हो 
जाता है वि तैलेरीं पर अवसरवादिता का आरोप लगाया जाता है| 

तैलेरौं गुप्त और नाटकीय राजनय में कुशल था। उसका व्यवहार बड़ा नाटकीय और 
कमी कमी प्रमावशाली भी होता था| वह पक्का अवसरवादी था और पघूर्ततापूर्ण घालाकी के 
कारण वह लगभग 50 वर्ष तक फ्रॉस की राजनीति से सम्बन्धित रहा | क्रान्ति काल मे 
तैलेरी ने 'सशोधित धर्च का पिता बनना स्वीकार कर लिया और 24 फरवरी ॥79 को 
उसका अन्य सौंविधानिक बिशर्षों का शुद्धि सस्कार बड़े ठाठ बाट के साथ किया गया। 
एक राजनयकज्ञ और एक आध्यात्मिक अधिकारी गुरु--दोर्नों ही रूपों में तेलेराँ ने अपना 
राजनयिक कौशल दिखाया । जब 4 जुलाई 790 को बास्तील के पतन की वर्षगांठ 
मनाई गई तो एक विशाल चल समारोह का आयोजन किया गया और तिरगे लबादे तथा 

सफेद वस्त्र धारण किए सैकड़ों पुजारियों ने नए चर्च के पिता तेलेरों के साथ धार्मिक गीत 
गाए | 4 जुलाई ॥797 की पुनगर्ठित मन्त्रि परिषद्‌ में तेलेरा ने विदेश मन्त्री पद प्राप्त 
कर एक कुशल शाजनयज्ञ के रूप में अपने को प्रतिष्ठित किया | 
फ्रॉस के महान्‌ राजनयज्ञ तेलेरों और फ्रॉस के राजनय पर टिप्पणी करते हुए डॉ. राय 
00 शक सिद्धान्तों की की वहाँ तेलेरौं ने 
कैलियर्स ने जहीं राजनय के सिद्ध स्थापना की वः 
फ्रॉस 24/72/040० कै काल में राजनय का वास्तविक प्रयोग किया । तेलेर 
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राज्य शिल्प का विशेषज्ञ था । यह उसकी राजनयिक योग्यता का ही परिणाम था कि उसने 
यूरोपीय राज्य व्यदस्था का पुनर्निर्माण कर सयुक्त यूरोप वी स्थापना की | तेलेरो एक कुशल' 
एव निष्ठादान वर्ताकार था | वह समस्या के समाघान के लिए ऊपनी सम्पूर्ण योग्यता व 
शक्ति लगा देटा था | यह तेलेरी की राजनयिक योग्यता कुशलता और निपुणता ही दी 
कि उसने ब्रिटेन और आस्ट्रिया को रूस तथा प्रशा का डर बैटाकर फ्रॉँस के हितों को आग 
बढाया । यूरोपियन समत्द को बनाए रखने के लिए उसने यूरोपीय ब्यदस्था का जो नया 
चित्र खींचा वह 'राजनयिक इतिहास दी बहुत लामकारी उपलब्धि है। नेपोलियन महानृ 
तेलेरी का प्रशशक था । आज मी तेलेरों द्वारा लिखित सामद्री का अष्ययन किया ज्यता 
है। कुछ लोग तो सफल राजनय और तेलेरों को समानार्थक मानते हैं) 
इस प्रकार रिशलू से लेकर प्रॉस दी क्रान्ति के काल हक फ्रॉस का राजनय यूरोप 
का परथ-प्रदर्शक रहा है | निकवल्सन के शर्द्दों में “फ़ौसीसी राजनय शिष्ट और सम्माननीय 
था ।” यह सस्पर्शी और अनुक्रमणिक था | यह नैतिक्ता प्रधान था । यह ज्ञान और अनुमव 
को महत्व देता था । इसने यथार्थ को महत्द दिया | इसके अतिरिक्त इसने सदूमाव, स्पष्टता 
और परिशुद्धता को किसी भी विरदस्त दार्ता के लिए आदश्यक बताया । इस काल में 
सन्धि-दार्ता ने कला का रूप घारण कर लिया था । इस प्रकार एक लम्बे समय की राजनयिक 
परम्पराओं ने फ्रॉसीसी राजनय को यूरोपीय ठथा विश्व राजनयिक क्षेत्र में महत्दपूर्ण योगदान 
देने में सहादता दी । सत्रहदीं और अठ'हरदीं शताब्दी के विश्द राजनय को फ्रॉस द्वारा ही 
दिशा दी गई थी | निरन्‍नर प्रयासों के फलस्वरूप फ्रॉस ने एक केन्द्रीय विदेश व्यदस्था की 
स्थापना की जिसके माध्यम से राज्य को अपने उद्देश्य प्राप्ति नें सहायता मिली | 


वी.के. कृष्ण मेनन 
(५, ६. ॥78793793 "टा०णा) 

प्रधानमन्त्री सेहरू के समय भारत के विख्यप्त विदेश मन्त्री दी के कृष्ण मेनन अपने 
समय के महान्‌ राजनयज्ञ थे जो आदश्यकटानुसार युप्त और खुले राज्नय का प्रयोग करते 
थे और जिनके भाषण की भूमि प्राय. दाद दिदाद प्रतियोगिता वाली होती थी | डॉ पुष्पेश 
पन्‍्त ने मारत और पाक राजनयिक शैलियों के टकराव का चित्र उपस्थित करते हुए मेनन 
और भुट्टो के राजनय को प्रकट किया है ।' 

सुरक्षा परिषद्‌ में घण्टों बोलते-दोलते बैहोश हो जाने के बाद कृष्णा मेनत चा्तों-राठ 
करोर्डों भारतीयों के लाडले बव गए थे । क्री दी के कृच्य मेनन की दिस्टूत वक्ता पर किर 
मुट्टो की नाटकीय और टीखेपन पर कुछ विश्लेषघात्मक टिपणियां डॉ पुष्पेश ने दी हैं जौ 
इस प्रकार हैं- 

] मेनन ने झामले के कानूनी पक्ष पर जोर दिया | जैसा कि कृष्ण मेनन की छीवनी 
लेखक टी जे एस जॉर्ज ने लिखा है-..कुछ लोगों का मानन' है कि मेनन कानूडी दाल 
की छाल निकालने लगे थे पर कश्नीर के खाथ कानूनी पचढ़े इस उरड जुड़े थे कि किसी 
ने उन्हें चुनैटी नहीं दी ।” 


]. पुच्येश पत्त भारटैय राज्य, यू 93-95 
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2 अपने भजण के दौरान कृष्ण मेनन सना के नियमानुसार आचरण करते रहे | जद 
परिषद के अच्य्यः ने उनके मत्रपा को छारी रखने में अरुचि दिखाई टो मेनन ने दर्प्टर के 
अनुष्छेद 32 का हवालः देते हुए व्यग्यात्यक नोंक-अपक तो की पर ऊच्यदर की अनुमति के 
लिए रुके रहे । 

3 मेनन दी रषा अग्रजी दाद दिदाद की आदर्श परम्परा के अनुसार सूश्म ब्यप्येलिपयों 
से मरी रहटी थी | यह उदाहरण कापी' है-- 

4 यही सोव सकतः हूँ कि मुझे सुनने की धकन के कारण दे लोग दह मु नहीं 
सुन पए जो नैंने उठाया था 'या मैं शी एयरसन डिक्सन (ड्रिटिश प्रटिनिओ) से अनुरंध 
करण कि दे रष्ट्कुल के अन्य सदस्यों कै सय “यायेद्वित व्यवहार करें--कम से रूम 
साईजनिक मौक' पर 

4 मेनन के झाषाय वी घ्दनि दाद दिदाद प्रटियोल्टा बाली थी-.. 

“हमने युद्ध विरान रेखा कै पार लोगों के उत्पीडन और पाकिस्तानी अपिकरिय के 
अत्याचार्री के खिलाऊ दहाँ के लोगों वी स्दतान्त्रता के लिए कोई आद'्ज क्यों नही सुनी ? 
हमने यह क्यों नहीं सुता कि इन लोरों ने 0 दर! स मतदान पत्र नहीं देखे हैं ? अप्दे ।7 

5 अपने दिरेथी वी क्दुटम आलोदन' करते हुए मेतन ने एक टैलीदिजन सक्षाल्पार 
मैं इतना मर कहा था आक्रमाकारियों को आक्रमण का फल नहीं मोगने दिया छा 
सकता ।7 

मेनन राजनय में झूठ का सहारा लेने के पक्ष में नहीं थे । उन्हें ड्रिटिश' प्रधान मन्त्री 
ईडन के लिथ्यापरख राजनय से अरुचि थी। कृष्ण मेनन का स्पष्ट मत था कि साख और 
दिश्टास झूठ और पेखे से कहीं अधिक उपयोगी है। सत्य दर्तओं और सम्बन्ध में सुदिधा 
उतान्र कर॒टा है उबकि झूठ उसे निष्किय बनाट” है। द'स्टव में राजदूत का नैटिक प्रभाव 
ही उसी सबसे प्रमादकारी यौसयता है। 

मेनन का दिश्शास था कि रास्नयज्ञ वी अपने राज्य के प्रति अंटूट स्दानिक्ति होता 
चाहिए और राएदूत को इस बत का दिश्टास होना धाहिए कि उसके देश दी विदेश नीति 
राही और न्य'दिक है। उसे अपनी सरकार द्वारा मेजी गई आज्ञाओं के अनुसार कार्य करना 
चाहिए, भते ही वे उसके व्यक्तिगत दिचारी से किटनी ही नित्र क्यों न हों । राजनय में 
व्यक्तित्त दिधारों का कोई महत्व नहीं है । एक राजनयच का प्रयम कर्तय अप्ने देश वी 
सरकार क* सही प्रतितिधित्त करता है मते ही उत्के व्यक्तिगत विचार कैसे ही क्यों न 
१4६ 


कीसिंगर राजनय कैसे और क्या ? 


संयुक्त राज्य अमेरिका के मूलाएर्व विदेशमन्त्री डॉ हेनरी वीसिंगर अपने विदेश 
मन्त्रित्दलाल में दिदादार"द व्यल्ति रहे हैं । लोगों के अनुसार वह बहुद गूढ थे रहस्यमय 
थे उनके दिमाग में क्दा धल रहा है और बाहर वह किस प्रकार आदर" कर रहे हैं दोर्नी 
मैं टाल्मेल बिठना करी मुश्किल था। दुछ चजवीटिक प्रेरक हो यहाँ हक कहते हैं कि 
पहले मिक्सन और ढाद में पोर्ट प्रशासन के दौरान विदेश नीठि के केंदल दही प्रदत्ता थे 
वियतनम युद्ध वी समाप्ति आगदिक हथियारों पर नियन्त्राय के बारे में रूस से दर्ता चीन 
और अमेरिका में सम्बन्ध परियमंशिया में शात्ति और रोडेशिया के मसले पर कालों और 
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गौरों के दीच दार्ता की शुरुआत कराने का श्रेय निस्सन्देह डॉ हेनरी कीसिंगर कौ जाता 
है। इन समस्याओं पर दार्ता करने या वार्ताओं का प्रबन्ध कराने की उनकी कैसी कार्यशैली 
हुआ करती थी इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएँ और टिप्पणियाँ होती रही हैं । परिचमेशिया 
की उनकी लगातार यात्राएँ तथा मिस्त्र से इजरायल सीरिया से इजरायल के बीच उनकी 
दौडघूप और अन्तत दोनों में बातचीत कराने की उनकी राजनयिक सूझबूझ को राजनयिक 
कार्यकुशलता का प्रतीक माना जाता है। जब 969 में रिचर्ड निक्सन वाइट हाउस में आ 
गए तो एक दिन डॉ हेनरी कीर्सिंगर विदेश मन्त्रालय के स्वागत कक्ष में खडे थे | वियतनाम 
के बारे में जॉनसन प्रशासन के प्रमुख परामर्शदाता ऐवरेल हैरीमैन से उनकी वहीँ मुलाकात 
हो गई | हैरीमैन ने छूटते ही पूछा आपके ख्याल में वियतनाम समस्या कब तक निक्सन 
प्रशासन सुलझा लेगा ? कीर्सिगर का बडा ही आश्वस्त उत्तर था कम से कम 6 महिने 
तो लग ही जाएँगे । इस आश्वासन को देखकर हैरीमैन चकित रह गए थे | यह बात दीगर 
है कि यह समस्या सुलझाने में घार वर्ष लग गए अर्थात्‌ 972 के चुनाव से कुछ पहले ही 
यह समस्या सुलझा पाए। 

- सन्‌ 972 का वर्ष राष्ट्रपति रिचर्ड निक्‍्सन और डॉ हेनरी कीर्सिंगर दोनों के लिए 
महत्वपूर्ण था । इसी साल उन्होंने चीन और रूस की यात्राएँ की थीं । किसी अमेरिकी 
राष्ट्रपति की पहली बार चीन की यात्रा को सम्मव बनाना (5 से 9 फरवरी, 972) 
'कीसिगर के दस की ही बात थी। उन्होंने 497] में अपनी भारत यात्रा के दौरान भारतीय 
नेताओं को इस बात का सकेत तक नहीं मिलने दिया कि वह पाकिस्तान जाकर चीन की 
राजघानी पीर्किंग उडान मर जाएँगे । जब उनके पीर्किंग पहुँचने की खबर पहुँची तो केवल 
भारत ही नहीं बल्कि ससार के समी देश भौंचझे रह गए | घारों ओर डॉ हेनरी कीसिंगर 
की राजनय और कूटनीति के चर्चे होने लगे | दरअसल, वियतनाम वार्ता के दौरान उन्होंने 
तत्कालीन उत्तर वियतनाम के ली डक थो, क्वान थुई जैसे नेताओं से जिच्न तर के गोपनीय 
और सार्वजनिक ढग से विचार-विमर्श किया उनसे डॉ कीसिंगर की राजनयिक कुशलता 
का परिचय मिलता है | वियतनाम युद्ध को सम्मानजनक ढग से समाप्त करने में निक्सन 
प्रकाशन को जो सफलता मिली उसे डॉ हेनरी कीसिंगर की सूझबूझ और दूरदर्शिता से 
ही सम्मव बनाया गया। वियतनाम में शान्ति स्थापना के कारण ही डॉ हेनरी कीसिंगर और 
ली डक थो को नोबल शान्ति पुरस्कार प्राप्त हुआ । 

कार्यशैली की व्याख्या इस समस्या के समाधान को लेकर डॉ हेनरी कीर्सिंगर की 
कार्यशैली की व्याख्या शुरू हो गई । लगभग साढे तीन साल की अदधि में डॉ कीर्सिंगर की 
कार्यक्षमत्ता और कार्यप्रणाली का पता तो लग ही चुका था यह बात भी सामने आ गई कि 
डॉ हैनरी कौसिंगर तब तक अपनी कोई गतिविधि सतह पर नहीं आने देते जब तक उसके 
निरिचत परिणाम सामने आने की उन्हें उम्मीद नहीं होती | अपनी कार्यप्रणाली में दह हर 
समव गोपनीयता का निर्दाह करते रहे | वह यह भी चाहते थे कि दूसरा पक्ष भी वैसी ही 
गोपनीयता बरते | इस क्षेत्र में उन्हें यधासम्मव सहयोग भी मिलता रहा चाहे वह मसला 
दियतनाम का हो चाहे निक्सन की चीन और रूस यात्राओं का और चाहे परिचमेशिया 
सम्बन्धी दार्ताओं का | अगर कहीं कीसिंगर ने गचका खाया तो दह अगोला की समस्या 
थी | यहाँ पर रूस ने भी दैसी ही नीति अपनाई जिसके कि हेनरी कीसिंगर अग्रदूत रहे ॥ 
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ज़ब अगोला की रिथिति का जायजा लिया गया तो डॉ कीसिगर के सलाहकारों ने पाया 
कि यहाँ पर क्यूडा के रीनिक काफी बड़ी तादाद में है और क्यूबा के सैनिकों का यहाँ आगमन 
रूस की विदेश नीति का परिणाम था | डॉ कीसिगर ने शान्तिपूर्ण ढग से स्थिति का अध्ययन 
किया | यदि वह ऐसा न करते तो अमेरिका और रूस क बीच जिस भाईचारे की भावना 
अर्थात्‌ देती की बात करते रहे उनमे स्पष्ट दरारें दिखने लगती | दरअसल इस तरह की 
अस्पष्टता को ही कौसिंगर की खूदी माना जाता रहा । 

राष्ट्रपति रिचर्ड तिक्सन के दिमाग को समझने मे डॉ कीसिंगर ने कहीं घूक नहीं की | 
अपने लगभग ढाई साल के कार्यकाल मे जैराल्ड फोर्ड भी उसके दिना काम घलाने मे समर्थ 
नहीं हो सके | देश वी विदेश नीति पर डॉ हैनरी कीसिंगर का कुछ इस तरह का अधिकार 
रहा है कि जाने अनजाने दोनों ही रिपब्लिकन राष्ट्रपतियों के लिए हेनरी कीसिंगर के बिना 
काम चला पाना असम्मव नहीं तो कठिन अवश्य रहा | डॉ हेनरी कीर्सिंगर हमेशा ही अपनी 
काट अपने पास रखते थे । वह यह बखूबी जानते थे कि उनकी नीतियों मे कहाँ किस 
प्रकार की खोल या पोल है और उन पर किस प्रकार का प्रहार किया जा सकता है। 

निक्‍्रान की घीन यात्रा और उसके बाद अपनी पौंध चीन यात्राओं के दौरान उन्होंने 
जो भी घीनी नेताओं से गात की वह दोनों देशों के परस्पर सम्बन्धों तक ही मौटे तौर पर 
रीमित रही | कीसिंगर जानते थे कि ताइवान का मुद्दा चीनियों के लिए अहम्‌ मुएर था अत 
उस मुद्दे को उन्होंने तय तक अलग रखा और इसकी सहमति भी घीनी नेताओं से प्राप्त 
कर ली कि जब तक चाउ-एन-लाई, माओत्रो तुँग और रिचर्ड निक्‍्शान में बातघीत नहीं हो 
जाती इस प्रश्न को न उठाया जाए | दरअराल यह मुद्दा विदेश मन्त्रियों के स्तर पर ही 
उठाया गया और जब इस पर धर्षा हुई तो उस पर अपनी राजनयिक शैली मे कीरिंगर ने 
प्रतिक्रिया की । ताइवान पर अन्तत' चीन का अधिकार है। थीन और अमेरिका की इस 
निकटता से चीन सयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना | सुरक्षा परिषद्‌ की स्थायी सदस्यता भी 
ताइवाय के रथान पर साम्यवादी धीन को दी गई । कीसिंगर इतने दूरदर्शी थे कि उन्हे यह 
समझने में किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं आई कि आने वाले वक्त मैं उनके सक्रिय 
सहयोग के बिना विश्व की राजनीति का घल पाना मुश्किल है । 

चीन के साथ ही साथ वह सोवियत सघ से भी सहयोग रखना चाहते थे । जडाँ 
राजनीतिक स्तर पर उन्हें कम जरूरत है वहाँ आणविक अस्त्रों के क्षेत्र मैं रूस के राहयोग 
की भी उन्हें कम जरूरत नहीं थी | बेशक अमेरिकी क्षेत्रों मे कहा जाता है कि डॉ कीसिंगर 
ने अपने राजनय से अमेरिका को विश्व के दूसरे दर्ज के देश के तौर पर ला खड़ा किया 
है लेकिन स्थितियों का यदि विश्लेषण किया जाए तो यह निश्धित है कि उनकी विदेश 
नीति कई मायनों में समर्थ और सफल रही । यह बात दीगर है कि विकासशील देशों के 
प्रति उनका रवैया अनुकूल नहीं रहा | लेकिन पश्थिमी देशों परिचमेशिया तेथा अफ्रीकी 
देशों के प्रति उनकी विदेश नीति को गए आयाम प्राप्त हुए । उनके सतत प्रयत्नों से ही 
सोवियत सघ के साथ आणविक अस्त्रों पर रोक सम्बन्धी पहला समझौता जिसे 'साल्ट | 
समझौता भाना जाता है हुआ और दूसरे पर काफी लम्दी बातचीत हुई | जहाँ डॉ हेनरी 
'कीसिंगर वियतनाम को "मेरा दु स्वप्न कहते हैं वहाँ अपनी 'उपलब्रियों में वह हर 
अस्त्रों पर रोक सम्बन्धी वार्ता को ही महत्वपूर्ण अजाम देते हैं | निस्सदेह आधुनिक खा 
डॉ हेनरी कीसिंगर को एक अत्यन्त प्रखर विदेशमत्री के रूप मे जाना जाता है। 
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के .एम.पश्चिकर 
(&. 8. एशाशाध्डा) 


भारत के आधुनिक राजनयज्ञों में सरदार के एम पत्निकार के नाम का उल्लेख अदश्य 
किया जाता है जो चीन में लम्दे अर्से तक मारत के राजदूत रहे । पत्रिकर के अनुसार 
राजनयज्ञ “एक देश का दूसरे देश में स्थित आँख और कान” है | कोई भी देश अपने 
राजनयज्नों के माध्यम से दूसरे देश की घटनाओं नीतियों और दृष्टिकोर्णों के बारे में बहुमूल्य 
जानकारी प्राप्त कर अपनी विदेश-नीति को आवश्यक मोड़ देता रहता है | बहुत से दिचारकों 
ने चातुर्य, कुशलता कपट आदि को राजनयिक गुण माना है जबकि पत्निकर कै अनुसार 
घूर्वता कपट आदि से पूर्ण राजनय अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में बहुत कम सहायक हो सकता 
है| कारण यह है कि राजनय अपने देश के प्रति दूसरे देशों की शुम कामना प्राप्त करने 
'की दृष्टि से प्रेरित होता है और कपट आदि इस उद्देश्य के मार्ग में खतरनाक साथन हैं। 
दूसरे देशों की शुम कामना, प्राप्ति के लक्ष्य की पूर्ति चार प्रकार से अधिक अच्छी तरह हो 
सकती है--दूसरे देश उस देश की नीतियों को ठीक प्रकार से समझें और उसके प्रति 
सम्मान की मावना रखें दह देश दूसरे देशों की जनता के न्यायोघित हि्ों को समझे एव 
सर्दोपरि “वह ईमानदारी से व्यदहार करे | आप बहुत से लोगों को सदा के लिए धोखे में 
नहीं रख सकते और इस दृष्टि से चातुर्य कपट ऊदि पूर्ण कूटनीति के पर्दे में जब छिद्र 
हो जाएँगे और देश की नीति की असलियत जाहिर हो जाएगी तो विश्व-समाज में उस देर 
के स्तर को धक्का पहुँचेगा | पत्रिकर जैसे दिधारकों का मत है कि व्यक्तिगत जीवन की मौँति 
अन्तर्राष्ट्रीय जीदन में भी ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। 
पत्रिकर ने राज्य के प्रति स्दामिमक्ति को एक राजनयज्ञ का आदश्यक गुण माता है। 
उन्हीं के शब्दों में--/राजदूत को उस नीति को क्रियान्दित करना होता है जो उसदी 
सरकार निर्धारित करती है | ये उसके स्दय के परामर्शों से निन्न हो सकती है क्योंकि किसी 
देश की सरकार ही पूरी स्थिति से परिचित होती है जबकि राजदूत केदल अपने दिशिष्ट 
लक्ष्यों को ही जानता है । इसलिए जद उसे उन अनुदेशों को क्रियान्दित करना पडता है 
जो आधारमूत रूप से उसके दिघारों के विरुद्ध हो तो उसे भादना, पहपात अथदा मैत्रीमाद 
से प्रभावित नहीं होना चाहिए और किसी भी स्थिति में उसे सम्बन्धित सरकार को अपने 
नैत्र टिमटिमाने के द्वारा नी यह प्रकट नहीं करना चाहिए कि उसके स्दय के दिचार मित्र 
नहीं हैं।'! आदर्श राजदूत को किसी भी परिस्थिति में अपने देश से आए कडे निर्देशों को 
मृदु इनाकर अपनी सरकार के व्यवहार का गलत अनुमान नहीं देना चाहिए मले ही उसके 
देश की विदेश नीति स्दीकारी राज्य को पसन्द न हो। 
पत्रिकर जो स्दयथ एक सफल राजनीतिज्न थे, स्त्रियों के सानिध्य व सम्पर्क को राजवंद 
का सहम्यक मानते हैं । सन्‌ 926 में फ्री राज्दूत जुलेस केम्दान ने, एक लेख में 
लिखा था कि सम्मानीय स्त्रियों का ससर्ग राजदूत के लिए लामदायक होगा | प्रसिद्ध 
भारतीय दिद्वान घामक्‍्य राजदूतों की स्त्रियों से सम्पर्क का दिरोधी था । सनी देशों में 
स्त्रियो दा प्रयोग रष्ट्रीय हित दृद्धि के लिए अति प्राधीनकाल से किया पादा रहा है 
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भारतीय इतिहास के अति प्राधीनकाल की विष कन्याओं का ऐसा ही प्रयोग था । प्रथम 
महायुद्ध के काल में माताहारी विख्यात स्त्री जायूस थी | द्वितीय महायुद्ध काल में एक 
अमेरिवी राकत लिपिक (तल (९॥:) ने एक रूसी प्रवारी लड़वी के प्रेम मे फैराकर 
रूजवेल्ट और घर्षिल के मप्य आदान प्रदान हुए कई पत्र दिखा दिए थे । वह लड़वी वास्तव 
मैं जर्मन जामूरा थी । इरा क्लर्क को इरा अपराध के कारण रात वर्ष की राजा मिली थी ।' 

पत्रिकर के अनुसार एक आदर्श राजदूत कौ अपनी राफलता पर गर्व और असफलता 
घर निराश उहीं होना चाहिए | पत्रिकर 3 राजदूत के दो मूल कार्यों से सहमति व्यक्त की 
(ै- प्रथम अपगी रारकार को स्थागरीय परिस्थितियाँ तथा वहां की बरीतियों से अवगत कराए 
रखना | द्वितीय अपो देश की विदेश नीति के क्रियान्दयन के लिए देश री आई आज्ञाओं 
का सफलतापूर्वक पाला करण | कसी भी राजदूत वी सफलता अथवा असफलता का 
उत्तरदायित्व उरा देश वी अपीगी विदेश नीति पर होना चाहिए न कि राजनयिक पर 
क्योंकि राजदूत विदेश जीडि का निर्माण नहीं करते यह तो उसके विदेश विमाग का कार्य 
है ।” पत्निकर का मत है कि वार्ताओं के पीऐ ददाव का सबरो भयावह द अन्तिम तरीका 
युद्ध का है । जब रामझौते के अन्य रसमी साधन रामाप्त हो जाएँ तथा वार्ता के माध्यम से 
किसी रामझौते वी राभ्मावना रामाप्त प्राय हो अथवा वार्ता कै सफल परिणाम निकलने की 
आशा ही क्षीण प्रतीत हो तो युद्ध द्वारा रामाघान निकाला जाता है । 


नररिहराव का राजनय 

जून ॥9)। ई. के लोकरामाई धुनाव में काग्रेरा (() लोकरामा मै सदसे बड़े दल के 
रूप में उमर कर सामने आई | राजीव गाँघी के देहावसान के बाद नररिंहराद को दल का 
अध्यक्ष बनाया गया | उनके तेतृत्व मे ही कांग्रेस ()) ने लोकसभा के द्वितीय चरण का चुनाव 
लड़ा । शुवावों के गाद उन्हें ही राव॑सम्मति शे ल्गेकशामा में काग्रेश (!) उमदीय दल्न का 
विधिवत येता निर्वायित किये जाने के बाद प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई | 

प्रधानमत्री के रूप मे नरसिंहराव ने भारतीय विदेशनीति और राजनय की शैली मे कोई 
आधारमूत परिवर्तन नहीं किये हैं | उनकी राजनयिक रौली की मुख्य विशेषताओं को 
निम्नलिखित रूप से विश्लेषित क्या जा संकता है 

प्रथम उनकी जेतृत्व वाली सारवार असलराता की विदेशनीति पर बरकरार रूप से 
कायम है। 

द्वितीय श्री नरसिटरराव के नेतृत्व मे मारत विकाराशील देशों की समस्याओं को 
प्रमावशाली ढग रो विश्व रगमच पर उजागर थर रहा है। वेनेजुएला की राजधानी कारावश 
में ग्रुप 5 देशों के सम्मेलन मे दिये गये अप भाषण से श्री राव ते उिकासशील राष्ट्रों के 
पक्ष को जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया था| 

तृतीय श्री नरसिहराव के नेतृत्व में भारत और सायुक्तराज्य 3 2:842:% 42% 
उत्तरोत्तर ढग रो रुपार हो रहा है । दोनों देशों के बीच पूर्व प्रथलित गलतफहमियाँ और 
कटुता में भी कमी आई है। 
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शजनयझ के लिए परामर्श ! 
(#49060 0:फ0798) 


प्रत्येक राजनयज्ञ को अपने कार्य एव दायित्दों का निर्वाह करने की दृष्टि से विधारकों, 
ने कुछ परामर्श दिए हैं।' इनका अनुसरण करके एक राजनय अपने लक्ष्य की उपलब्धि 
४2 एद निश्चय के साथ कर सकता है कुछ उल्लेखनीय परामर्श निम्नलिखित प्रकार 

। राजनयज्ञ व्यक्तिगत गुर्णो से सम्पन्न होना घाहिए । उसमें वे समी गुण अपेक्षित हैं 
जो प्रत्येक महत्वपूर्ण कार्य करने वाले में होने चाहिए | उसमें बुद्धिमता विद्वता सूझ-बूझ 
चातुर्य शाहस लगन और अथक परिश्रम की क्षमता होनी चाहिए। उसे अन्तर्राष्ट्रीय कानून 
और इतिहास का विशेष ज्ञान होना चाहिए। 

2 राजनयिक व्यवसाय में प्रदेश करने वाले प्रत्येक युदा व्यक्ति के लिए एक उचित 
परामर्श यह है कि उसे दूसरे को सुनना चाहिए और स्वय नहीं बोलना घाहिए | वह स्वय 
केवल इतना ही बोले जितना दूसरे व्यक्ति को वार्तालाप में प्रेरित करने के लिए आवश्यक 
हो। इस आवरण से वह अपने विरोधियों सै अधिकौंश सूचनाएँ प्राप्त कर लेता है और स्वय 
के दृष्टिकोण को उनसे छिपाए रखता है। ये सूचनाएँ वह अनेक जासूस लगाकर और भारी 
धन-राशि खर्च करके भी प्राप्त नहीं कर सकता | 

3 प्रत्येक राजनयज्ञ को सिद्धान्त रूप से राष्ट्र-हित की सुरक्षा पर सर्वाधिक ध्यान 
देना चाहिए। ऐसा करते समय उसे अपने स्वविदेक से काम न लेकर अपनी सरकार द्वारा 
निर्धारित नीति का ईमानदारी से पालन करना चाहिए । यदि वह अपनी सरकार की नीति 
से सहमत नहीं है तो उसे अपनी बात सरकार तक पहुँचा देनी चाहिए किन्तु विदेशी शासन 
पर अपने मतमेद की प्रकट नहीं होने देना धाहिए । राजनय द्वारा अपने देश को जो प्रतिवेदन 
मेजा जाए उसमें ईमानदारी और निष्पक्षता की छाप झलकनी चाहिए | राजनयज्ञ को उदार 
दृष्टिकोण अपनाना घाहिए तथा अपने प्रतिवेदन को अन्तिम सत्य नहीं मानना घाहिए | 

4 राजनयज्ञ को अपने देश की नीति और दृष्टिकोण से स्वागतकर्ता राज्य की सरकार 
एव जनता को अदगत कराना चाहिए | 

5 राजनयज्ञ को स्वागतकर्त्ता राज्य पर अपनी आदतें एव दृष्टिकोश लादने नहीं चाहिए 
दरन्‌ यथासम्मव अपने परिग्रहणकर्ता राज्य के दृष्टिकोण के अनुरूप बन जाना चाहिए | 
उसे छोटी छोटी दातों मे भी इसका ध्यान रखना चाहिए | उसे वहाँ की भाषा बोलना सीखना 
चाहिए । जब एक राजनयज्ञ अपने राष्ट्रीय दुराग्रहों को त्याग देता है तो परिग्रहणकर्त्ता 
राज्य की जनता और सरकार उसे अपना समझने लगती है! 

6 राजनयज्ञ को अपने समस्त आवश्यक कागजात ताले-धादी मे सुरक्षित रखने घाहिए 
किन्तु अपनी इस सजगता से परिग्राहक राज्य को विरोधी नहीं बनाना चाहिए | 

7 राजनयज्ञ को चाहिए कि दह किसी सरकारी अमिलेख को कार्यालय से बाहर न 
जाने दे और विरोधी पक्ष द्वारा अधिक सादधानी से पढने के लिए खुला न छोड़ा जाए। 
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6 राजनयज्ञ कौ अपने विरोधी पक्ष को कभी भी दुर्दल मूर्ख या अज्ञानी नहीं समझना 
चाहिए | उसे उससे निरन्तर चौकत्रा रहना चाहिए। 

7 राजनयज्ञ को अपनी भावनाओं पर नियन्त्रण रखने का अभ्यस्त होना चाहिए ताकि 
उसके घेहरे को देखकर या दाणी को सुनकर उनके हृदयगत भादों को मापा भ जा सके | 

38 उते हमेशा लेखन कला में कुशल होना चाहिए क्योंकि प्रतिदिन उसे अनेक 
टिप्पणियाँ और प्रतिवेदन अपनी सरकार या परिग्राहक राज्य को प्रस्तुत करने होते हैं । 
विधार-अभिव्यक्ति की दृष्टि रो उसे एक कुशल वक्ता भी होना चाहिए। 

49 राजनयज्ञ इतना कुशल हाजिर-जदाब और तीद्रबुद्धि हो कि उसके उत्तर हमेशा 
उसकी सरकार की नीति के अनुसार अथवा अनुकूल रहे | यदि वह कभी ऐसा न कर सके 
तो टाल देना चाहिए । 

20 राजनयज्ञ का दृष्टिकोग उदार और द्वदय विशाल होना चाहिए | उसे अपनी भूल 
स्वीकार करने में किसी प्रकार का सकोच नहीं होना चाहिए । 

2] प्रत्येक राजनयज्ञ को व्यवहार कुशल होना चाहिए | वह सामाजिक समारोहों का 
आपोजन कर अनेक प्रश्नों पर अनौपचारिक दार्ता कर सकता है और एक दूसरे को समझने 
का प्रयास कर सकता है! ये समारोह तभी सफल होते हैं जब राज्नयज्ञ अत्यन्त मिलनसार 
सुसस्कृत शिष्ट एवं परिष्कृत रुधि का हो | इस प्रकार के समारोहों और भोजों का अपना 
महत्व होता है। ज़ो कार्य घण्टों विधार विमर्श के बाद भी नहीं हो पाते वे खाने की मेज 
पर आसानी से हो जाते हैं। 

22 राजनयज्ञ की सफलता के लिए एक विशेष परामर्श यह है कि उसे अपने काम 
में स्त्रियों से सहायता लेना चाहिए क्‍योंकि समाज मे उनका एक विशेष स्थान होता है | वे 
संत्धि-वार्ता और राष्ट्रीय हितों की पूर्ति में पर्याप्त सहायक सिद्ध हो सकती है | प्रकृति ने 
स्त्री को ऐसे गुण दिए हैं जिनके कारण दह अनेक कठिन कार्यों को आसानी से कर लेती 
हैं। प्राधीन काल से ही अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में स्त्रियों का उपयोग होता आ रहा है चाणक्य 
ने चन्द्रगुप्त कौ अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए स्त्रियों की सहायता लेने को कहा था। 
भारत मैं दिष-कम्याओं का प्रयोग प्राधीन काल से होता आ रहा है | 

23 राजनयज्ञ को अपने व्यक्तिगत विधारों के कारण दूसरे पक्ष से किसी प्रकार की 
ईर्ष्या या द्वेष नहीं रखना घाहिए । दूसरे पक्ष से विरोध प्रकट करते समय कट्दुता के स्थान 
पर मघुरता की शैली का सहारा लेना चाहिए । सक्लपं 

24 भारतीय राजनयज्ञ सरदार के एम पत्निकर ने व्यावसायिक दृष्टि से राजनयज्ञ 
को परामर्श दिए हैं जो यद्यपि नैतिकता की कसौटी पर खरें नहीं उतरते तथापि ये 
व्यादहारिक रूप से लामदायक हैं | उनके मठानुसार राजनयज्ञ को चाहिए कि वह अपने 
स्वार्थ को जन-साधारण के हितों का रूप देकर जनता के समक्ष प्रस्तुत करे । दूसरों का 

समर्थन एव सहयोग प्राप्त करने के लिए उसे हमेशा स्दय को आहत पक्ष के रूप में प्रकट 
करना चाहिए । दास्तव में क्षति चाहे किसी भी पक्ष की हुई हो लेकिन लाम इसी मे है कि 
स्वय को आहत पक्ष बताया जाए | शत्रु को बदनाम करने के लिए उस पर उन सभी दुर्गु्णो 
का आरोप लगाना चाहिए जो उसमे स्वय में हैं । 
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25 व्यावहारिक दृष्टि से मैकियावली का यह परामर्श भी अनुकरणीय है कि यदि किसी 
को मलाई करनी हो तो उसे थोडी-थोडी मात्रा में करो और यदि अहित करना हो तो सब 
एक साथ कर डालो | 

26 राजनयज्ञ को अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर कोई प्रकाशन अनाम अथवा दूसरे के 
नाम से निकालना चाहिए । यदि कोई राजनयज्ञ अपने अनुमर्यों को प्रकाशित करत्ता है तो 
इससे दूसरे राजनयज्ञों के व्यदहार में कठिनाइयों उत्पन्न होती हैं | 

27 राजनयज्ञ को सन्धि-दार्ता को प्रभावित करने के लिए या गुप्त सूचना प्राप्त करने 
के लिए रिश्वत का प्रयोग नहीं करना चाहिए | इसके अतिरिक्त मेंट देकर भी कोई कार्य 
नहीं कराना घाहिए क्‍योंकि इससे उसका सम्मान गिरता है और अनेक अनावश्यक 
आलोघनाएँ होती हैं जो अन्त में उसके राष्ट्रीय हितों के लिए घातक सिद्ध होती हैं | कुछ 

विचारकों का इस सम्बन्ध मे यह मत है कि यदि एक राजनयज्ञ सद्मावना और मित्रता के 
रूप में कोई भेंट देता है तया उसके बदले कोई गलत कार्य करने की माँग नहीं करता ठो 
इसको रिश्वत नहीं कहा जा सकता | 


राजनयज्ञ की बदलती हुई भूमिका 
धार टकगाड़ांजह़ 8०6 त॑ 0फ्ञात्ता॥8) 


प्रारम्भ में राजनय पूर्ण रूप से राजनीति और कानूनी विषयों तक सीमित था और 
राजनयिक सेदा के सदस्यों का प्रशिक्षण केवल अन्तर्राष्ट्रीय सम्पर्क की शाखा तक सीमित 
था | वर्तमान में राजनय का रूप विषय एव क्षेत्र आदि बदल रहे हैं | उसी प्रकार राजतयज्ञ 
के दायित्वों में भी अनेक परिवर्तन आ रहे हैं | आज के विश्व में कोई राज्य आत्मनिर्मर या 
अपने आप में सीमित नहीं रह सकता है । आजकल प्रत्येक राज्य की राजनीतिक, सामाजिक 
द्रथा सौंस्कृतिक परिस्थितियाँ दूसरे राज्यों को प्रमावित करती हैं | सम्मदतः इसी कारण 
अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की स्थापना होती है | 

प्रत्येक राजनयज्ञ इन सम्बन्धों को अधिकाधिक विकसित करने का प्रयास करता है| 
ये कार्य राजनयज्ञ की दिनचर्या में निहित होते हैं । विश्व की आधुनिक परिस्थितियों में 
शजनयज्ञ की रोचक दिनचर्या का विवरण निकल्सन ने प्रस्तुत किया है | उनके अनुसार 
प्रत्येक राजनयज्ञ की दिनचर्या के मुख्य अग ये हैं. (क) पिछले दिनों की घटनाओं, दार्तालापों 
एव विचार-विमर्शों के सम्बन्ध में अपने शीघ्रलिपिक (स्टेनो) को लिखदाना | (ख) स्थानीय 
समाचार-पत्रों में प्रकाशित किसी विशेष महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में अपने पत्र-सहधारी से 
विचार-विमर्श करना | (ग) अपनी सरकार के टेलीग्रामों या तारों का उत्तर देना | (घ) प्राप्त 
समाचार सम्दस्धी कार्य निर्देशन करना ॥ (च) विभिन्न दिभागों से सम्बन्धित पत्रों का उत्तर 
स्वय लिखना | (छ) दोपहर के समय आगन्तुर्को से साक्षात्कार करना, इन आयन्तुर्कों में 
पत्रकार व्यापारी, परेशान नागरिक आदि होते हैं । (जु) अपरान्ह में परिग्राहक राज्य के 
विदेश मन्‍्त्री से भेंट करना और वहाँ से लौटने पर अपने दार्तालाप की लिखित सूचना अपनी 
सरकार को मेजना । (झ) इस बीच प्राप्त टेलीग्रामों या तारों का उत्तर देना | इस प्रकार 
शजदूत की दिनघर्या से सम्पर्क एद विचारों का निरन्तर आदान-प्रदान रहता है | वह 
भरिग्राहक राज्य तया प्रैवक राज्य के बीघ एक कडी का कार्य करता है [ 
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राजनयज्ञ की भूमिका सम्बन्धी मारतीय विधार 
(690 [तत्व णा #6 रिणल 6 09णग) 


प्राधीन मारतीय राजशास्त्रों में राजनयज्ञों के कार्यों का दिशद्‌ विवेचन किया गया है। 
प्रसिद्ध राजनीति शास्त्री कौटिल्य या घाणक्य के मतानुरार एक राजनयज्ञ के कार्य 
गिष्नलिखित हैं. ()) अपने स्वामी का रान्देश दूसरे राजा के पास पहुँचाना तथा उसका 
उत्तर अप स्वामी को पहुँघाना (॥) राच्धियों का पालन करना (४) अपने राजा की शक्ति 
एव प्रमाव का प्रदर्शन करना (१४) अपने मित्रों की वृद्धि करना' (४) शत्रुओं में फूट डालना 
तथा शत्रु के मित्रों में मेद पैदा करना (४) शत्रु की सेना तथा गुप्तचरों की जानकारी 
रखना (४॥) अपने गुप्तघरों के सवादों का सग्रह करते रहना (४७) शत्रु की कमजोरी 
देखते ही अपना पराक्रम प्रदर्शित करना (॥९) सच्धि के अनुसार अपने देश के बन्दियों को 
मुक्त करना (५) औपनिषदिक उपायों से शत्रुओं की हत्या करना आदि | 

कार्यों की उक्त सूपी से स्पष्ट है कि उस रामय दूत का मुख्य कार्य अन्य राज्यों मे 
जासूसी करना ह'ता था | दह अपने राज्यों के हितों की रक्षा के लिए केवल राजनीतिक 
स्तर पर ही कार्यवाही करता था। 


परिवर्तित कार्य (॥6 (09090 २ण९ ॑ 09098) 

वर्तमान काल में राजनयञ्ञों का कार्य क्षेत्र व्यापक बन गया है | उनके कुछ कार्य केवल 
परेलू प्रकृति के होते हैं तथा अन्य राज्यों से इनका सम्बन्ध नहीं होता किन्तु अधिकाश 
कार्यों का राम्बन्ध राज्यों के पारस्परिक सम्बन्धों को दृढ बनाने से रहता है | प्रो ओपेनहीम 
ने राजनयञ्ञों के कार्यों का उल्लेख करते हुए स्थाई एव अस्थाई दूर्तों के बीच भेद किया 
है । अस्थाई दूतों के कार्य निश्यित नहीं होते हथा वे उनकी नियुक्ति के उद्देश्य के आधार 
पर निर्धारित होते हैं | स्थाई दूतों के कार्य निम्नलिखित हैं 

। अपनी रारकार की नीति की व्याख्या राजनयज्ञ विदेशों मे अपने राज्य का 
प्रतिनिधित्व करता है | उसे उसकी सरकार का मुख कहा जाता है। किसी भी प्रश्न पर 
राजनयज्ञ की राय उसके देश की राय मानी जाती है क्योंकि वह उसी की ओर से बोलंता 
है । बह अपनी सरकार की राजनीतिक आर्थिक सौंस्कृतिक एवं सामाजिक नीतियों का 
स्पष्टीकरण करता है। वह परिग्राहक राज्य की सरकार एव ज़वता के सम्मुख अपने राज्य 
के राजनीतिक दृष्टिकोण सामाजिक परम्परा आर्थिक क्रियाएँ तथा सॉस्कृतिक पृष्ठभूमि 
को प्रस्तुत करता है। 

2 राग्धि दार्ता राजनयज्ञ परिग्राहक राज्य के साथ सन्धि वार्ता करते समय अपने 
शज्य का प्रतिनिधित्द करता है | दह विदेश मे अन्य राज्यों के साथ भी सन्धि वार्ता 88 
है। इस रूप में वह अपने राज्य के अध्यक्ष तथा विदेश मन्त्री का प्रवक्ता होता है | वह प्रेषक 


राज्य को अपनी वार्ता का प्रतिवेदन मेजता है । 

3 राष्ट्रीय हिर्तों की रक्षा राजनयज्ञ की वियुक्ति इसलिए की जाती है 2८278 
में अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करे | सरदार पन्निकर के मतानुसार वह सः का 
हितों की रक्षार्थ नहीं वरनृ अपने देश के हितों के सरक्षण के लिए भेजा जाता 


उछ बहन राजनवज्ञ ॥॥ 


है। राजायञ को भावशञ पूर्वाग्रह एव मित्रता के आदेश मे नहीं बहना चाहिए बरनू अपनी 
सरकार के (ीर्देशानुसार कार्य करते रहना चाहिए । 

0 नीति निर्माण मे शहायक राजनयज्ञ रवय जीति निर्माण नहीं करता | वह अपनी 
सरकार तथा विशेषत विदेश मन्त्री द्वारा प्रतिपादित नीति को क्रियान्चित करता है। वह 
अप रारवार के दृष्टिकोण दो प्रमावित करता है तथा नीति तिर्माण के लिए आवश्यक 
सूपनाएँ प्रदात करता है । उसके देश के प्रति विदेशी सरकारों का दृष्टिकोण उशके स्वयं 
के व्यवहार पर निर्मर बरता है । इरा प्रवार नीति के प्रतिपादन में एक देश के राजनयज्ञ 
की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण होती है। 

] तृतीय राज्य के हितों की रक्षा विदेशों मे रिथत एक राज्य के प्रणिष्यावास अनेक 
प्रकार से तीसरे राज्यों दी रोवा वर सकते हैं । यदि किसी राज्य का वहाँ अपना दूतावास 
नही है तो वह अन्य राज्य के दूतावा्णों से उद्देश्य वी पूर्ति कराता है | ऐसी स्थिति मे इन 
कार्यों का दायित्व तीसरे राज्य पर ही आता है | एक राजदूत को तीसरे राज्य के हितों का 
प्रतिनिधित्व करने रो पूर्व अपती सरकार वी रवीकृति प्राप्त करनी होती है। एक बार सामान्य 
रवीकृति प्राप्त कर लेने के बाद प्रत्येक व्यक्तिगत राश्यि दार्ता के समय स्वीकृति प्राप्त करना 
जरुरी है। 

युद्ध के समय तटस्थ राज्य वा राजनयञ्ञ एक युद्धरत राज्य के हितों का प्रतिनिधित्व 
दूसरे युद्धरत राज्य में करता है । वर्तमान में स्थिटजरलैण्ड आस्ट्रिया और स्वीडन द्वारा 
यह कार्य सम्पादित किया जाता है । 


शाजनयिक कार्यों की सीमाएँ 


(0७४05 65 079009॥6 । 00005) 


राजनयक्ञ द्वारा राष्पतन्न वार्य पूर्णरुप से असीमित नहीं होते । उनके कार्यों पर अनेक 
रीमाएँ तथा प्रतिब््ध रहते हैं । इनमें से दुछ निम्नलिखित हैं-- 

] राजनयज्ञ को अपने राब कार्य परिग्राहक राज्य की सरकार के माध्यम से करने 
चाहिए । उत्ते वह्टौं के प्रेस रो सीधा सम्पर्क रखने की अनुमति नहीं दी जाती | वह परिग्राहक 
राज्य की रारकार रो जो भी पत्र व्यवहार करता है उसे बिना वहीँ वी सरकार की पूर्व 
स्वीबृति के प्रकाशित नहीं कर राकता । वहाँ की जनता से भी राजनयज्ञ रीधा सम्पर्क 
स्थापित नहीं रख सकता है | उसे राज्याध्यक्ष के माध्यम से ही जनता को सम्बोधित या 
सूचित करना होता है । 

2 राजनयक्ञ के कार्यो पर प्रत्येक देश के राष्ट्रीय कानून द्वारा कुछ सीमाएँ लगाई 
जाती हैं जो प्रत्येक देश में अलग अलग होठी हैं । कुछ सीमाएँ अन्तर्राष्ट्रीय ३-22 
व्यवहार द्वारा लगाई जाती हैं । इनमें कुछ रामानता दिखाई देती है। तदनुसार राजनयज्ञ 
परियग्राहक राज्य के आन्तरिक सरकारी मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकता। 
वह वहाँ के व्यवस्थापन एव प्रशारान में अपनी टौंग नहीं अड़ा सकता और न ही व्यवस्थापिका 
या कार्यपालिका के कार्यों की रावजनिक रूप से आलोचना कर सकता है। यदि वह वहाँ 
की व्यवस्थापिका में प्रकट मत वी आलोचना करता है तो इसका कड़ा विरोध किया ६0808 
यदि वह अपने राज्य रो अराष्बद्ध विवादों में न्यायालय के निर्णयों को गलत बताता है 


॥3 
विदेश-नीति एवं राजनय 


(#0ाशंध्रा। 70॥69 & 07079309) 








विदेश नीति एव राजनय दो ऐसे पहिए हैं जो अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की गाडी को 
आगे बढ़ाते हैं। आज समी राज्यों दी कोई न कोई विदेश नौति होती है तथा उसे क्रियान्दित 
करने के लिए उसी के अनुरूप राजनय का आधरण करना पडता है | राज्यों की दूरी चाहे 
कितनी ही क्‍यों न हो उन्हें परस्पर सम्बन्ध स्थापित करने होते हैं। इस युग में कोई देश 
अन्य देशों की अवहेलना नहीं कर सकता । वह दूसरे देश की स्थिति हित दृष्टिकोण 
आकालाएँ एव शक्ति को घ्यान में रझ़कर स्दय की विदेश नीति निर्धारित करता है। ऐसा 
करते समय वह कुछ कार्य करने का ठथा कुछ पर प्रतिबच्य लगाने का निर्णय लेता है। 
सम्प्रमु ह'ते हुए थी प्रत्येक राज्य दिश्व ज़नमत अन्तर्राष्ट्रीय कानून तथा अन्तर्राष्ट्रीय सगठन 
आदि के प्रमाव से मर्दादित होता है । आज प्रत्येक राज्य का व्यवहार अन्य राज्यों के व्यवहार 
को अनुकूल या प्रतिकूल रूप में प्रमादित करता है । इस व्यवहार का अध्ययन ही विदेश नीति 
दी दिषय वस्तु है। इस कार्य में राजतय उसका मुख्य सहायक सिद्ध होता है | राजनय 
द्वारा ऐसे सघन और तरीके अपन'ए जाते हैं जिससे अन्य राज्यों के व्यवहारों को अपने 
हित के अनुरूप बदला उग्र सके | 


विदेश नीति का अर्य 
(राह १ॉल्शाप्राह ग॑ एस 7०000) 

विदेश नीति का अर्थ किसी राज्य के ऐसे व्यवहार से है जिसके माध्यम से वह अपने 
हितों की पूर्ति करता है | इसके द्वारा दूसरे राज्यों के व्यदहार मैं दौँछनीय परिवर्तन लाया 
जाता है । इस परिवर्तन के अतिरिक्त विदेश नीति दूसरे राज्यों के कार्यों को नियमित भी 
करती है | नियमन का अर्थ दूसरे राज्यों के व्यवहार कौ अपने हितों के अनुरूप यथासम्मद 
समायोजित करना है | इसके लिए कमी तो अन्य राज्यों के व्यवहार में परिवर्तन करने की 
आवश्यकता होती है और कमी यथास्थिति से स्वार्थ सिद्धि हो जाती है । प्रत्येक राज्य अपने 
राष्ट्रीय हित को घ्यान में रखकर विदेश नीति सम्बच्धी निर्णय लेता है। यदि राष्ट्रीय हिर्तों 
की पूर्ति अन्य देशों के साथ यधास्विति बनाए रखने में है हो राज्य वैज्ा करेगा और यदि 


परिवर्तन उपयोगी है तो वह वैसा प्रयास करेगा । स्पष्ट है कि विदेश नीति में एक राज्य 
की उन समी क्रियाओं को शामिल किया जा सकता है जो उसके राष्ट्रीय ढित की पूर्ति क्रे 
रखने के लिए सचालित की 


लिए अन्य देशों का दृष्टिकोण बदलने अथदा यथावत्‌ बनाए रख 
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उनी हैं। फेलिक्स ग्रॉन ॥8"४5 0-७७) के मतानुनार किसे राज्य के साथ कोइ नन्वत्ध 
ने रखते का निय भी उन देश दी टिदेश-नीठि है । इन प्रकार ददश-डीटि के दो पहन 
होटे हैं सकारात्मक और नझारात्मझ | जब एुक देश दूर दक क ब्यदशर को अपन 

अनु च्ल दालने का प्रयास करना है टो यह मताटत्मक दिदश-नीटि रहत्नत) है| निषपल्यक 


इस प्रदार के विदेश नीठि के नच्यन से रष्ट्री के व्यदरार ने परिट्टन लिया जाता है और 
झपने व्ययहार को अन्टरप्ट्रैय दाटाइगा के अनुदार सनायारिद्र लिया याता है। 





नीटि लिमाण रा काय नौटि निनलाओं दाद किया पाफा है। ये नीटि निनना आने 


रापनीीक मनाए के निर्देशनुसार झाय करटे हैं। नीटि निमानता तिदश नीटि की प्रक्रिया 











राय प्र्क्र्य 
छा बनिदाद भाय हादे हैं । पा बनी टाई दिशा नीटि मच्डन्टी निलाए लिया आयात 
छपलित किया पाता है मी आक मानी प्रक्नियाएँ मी ममाक्र करती पड़ती है । इतन 


मुख्य है--सहतारिता रब का त्तन्थटा या मह्ल्‍मितित्त | दुक राज्य की टिक नाति 
को सही जषध में ममझन के ओिए यह जादश्यक है लि इन्हे हत्य मरताई ब्रिज जाप 
>चारपराओं, आर्थिक नयिलि राजनातिक स्थिति कअधदि रू मन्दर्ग में देखा बाप ! 
कुफ दि एद ला्जों की पूर्ति झा प्रयास की है दिदश सीति का आप टाल गज था 
इर्नारए इतीत का इलहस हदि हाते है। 


दिदेश नीति के चत्द 
(8 &६टछथ्या5 ० 7078३० ?":5) 


प्रत्येक देश की लिदेश-नीटि के लिया में लिम्नलिडिट ट्तों का प्रचुर रूए थे 
सोदनहोता है 

3. धष्ट्रीय हिठ - दिदेश नीटि के निनाण में सदापिक सस्नेजनीय दन्द छष्ट्रीय हिट 
है | प्रत्येक राज्य के राष्ट्रीय डिट होटे हैं जो उसली मौरजिक न्यिति, प्रशटिल सापत. 
झलहाएु, मानापिक आदश रुपतीलिक 
चर निपारिद होट हैं । राष्ट्रीय डिठ काई न्थाएी धयदा शारट इत्द नहीं है। इस पर सन्‍द 
ट्या परिन्यितियों का प्रमाद पढ़ता है और सदनुक्तर परिदणन मी हादे हैं। अनेरिकी विद्वान 
मो के सतातुनार राष्ट्रीय दिठ के दा पचनू हीठे हैं-इसतडा पक गत टार्किक सा से 
डाफित एुद आतश्यत हाता है याब्कि दूनया अन्धिर टया एस्स्यिलियों नर फिनर होता है 
प्रत्येक यज्य अपनी मौतिक सापॉटिक इुद मान्द्टिक एकराट की बहा का फ्रयाघ 
'करटा है । दब उचझी #देश नीति का न्याएी लल्य है । इनक हिना राज्य वग अटि्तितद 
ही खदरे ने पड घाता है । 

दाष्ट्रीय टिट दी रापलबि का सुस्य जापन शक्ति है | शक्ति क झतेक रूप होते हैं 
सथा--हैलिल शनि &्थिक कन्द्रि नापतीनिक शकि मानकीय शान मप्रेलिक शक्ति 
दैद्ञानिक टथा टक्मनादी आादि। शक्ति क ये दिल्त्रि रत्द निलकर एक पाज्य तो राष्ट्रीय 
शान्ति दी रचना करदे हैं । राष्ट्रीय हिट की उपलब्यि के लिए राष्ट्रीय रक्ति यो साथत के 
कप में अटुत् किय याता है । यही ताराप है कि उत्यक राप्य सुदैद अपती शक्ति ददात में 


इ्मफनीय हैं लि काइ भी दिदश नीटि शुल्यता हर क्षापील या आशित नही होती | यह 


गतीलिक पिदास्पारा मनिक शनि का स्टर आदि के आप 
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प्रयत्नशै'ल रहता है जिसके फलरवरूप राष्ट्रीय शलि प्रप्त करना स्वयमेव राष्ट्रीय हित बन 
जाटा है । यथर््थवादी शिद्धाद के प्रदर्तको के मतानुसार चक्ति के रूप में परिमाषित राष्ट्रीय 
हित ही समस्त अन्तर्राष्ट्रीय व्यददार का आधार है। 

2 नीति निर्माता यह विदेश नीति वा दूराय तत्व है । राज्यों के पारस्परिक सम्बन्धों 
में नीति निर्माताओं के ध्यप्तिगठ विधार दृष्टिकोग आवाक्षाएँ एव मूल्यों का पर्याप्त प्रमाव 
होल है। दो राज्यों के नीति निर्माताओं के दृष्टिकोण की मित्रता ही उनको विरोधी नीति 
अपनाने को प्रेरित करती है | वर्तमान में सयुलराज्य अमैरिवा की विदेशनीति के निर्धारण 
में रण्ट्रपति जार्ज झुश के विधारों का अहमृ स्थान है 

3 विश्व शान्ति एवं स्थायित्द प्राय प्रत्येक देश की विदेश नीति विश्व शान्ति की 
स्थयना का प्रयास वरती है। विश्द शान्ति एवं स्थायित्व के अमाद में राज्य के किसी उद्देश्य 
की उपलब्धि साम्मव यहीं होटी है। अपने सकुध्ित स्वार्थों के आधार पर दौद्धिक नीति 
अपनाने दाला राज्य अधिक समय तक इसका अनुपालन नहीं कर सकता | आज प्रत्येक 
राज्य अन्तर्राष्ट्रीय परिदार दा सदरय है। उसे दूसरे देशों के साथ की गई सत्धियाँ एव 
समझंतों का राम्मात करना पढ़ता है अयथा उसवी विश्वसनीयता समाप्त हो जाती है । 
विश्व शान्ति एव रचवित्व वी दृष्टि रो प्रत्येक देश अन्तर्राष्ट्रीय कानून विश्व जनमत एव 
सयुक्त राष्ट्रसप से प्रमदित होता है हथा अपनी विदेश नीति में इचको समुवित स्थान देता 
है । इनवी अवहेलना करने वाला बडे से बढ़ा राज्य की अपने राष्ट्रीय हितों पर कुठाराघात 
करता है 

4 विचारधारा एव सिद्धात प्रत्येक 
जीवन राजनीतिक सगठन अन्तर्राष्ट्रीय शाम्ब््य आदि कै 
होते हैं। इन्ही से दह अपने राष्ट्रीय हितों लक््यों एव नीतियों के 
है। 

5 साधनआोत प्रत्येक 


देश वी अपनी' विधारधाय होती है तथा आर्थिक 
प्रश्नों पर उसके अपने विचार 
लिए निर्देशन प्राप्त करता 


राज्य वी विदेश नीति के लक्ष्य तय करते समय साधन स्त्रोर्तो 
दा समुचित ध्यान रखा जाटा है। विदेश नीति के लब्य प्राप्त करने के मुख्य सापन 8/2/8% 
एवं राजनीतिक सपर्ष आर्थिक साधन सात्राज्यवाद युद्ध के अदा 
कानून विश्व जनमत राजनय आदि । प्रत्येक देश अपनी क्षमता एव स्थिति के अनुसा 


इन साधनों का उपयोग करता है | 

6 राष्ट्रीय चरित्र परप्पराएँ एव आवश्यकताएँ.. किसी देश की 488] 5 का 
निर्षारण करने में उसका राष्ट्रीय घरित्र परस्पराएँ तथा आवश्यकताएँ हंता है: भर की 
कार्य बरती हैं। भौगोलिक दातावरण भी इस दृष्टि से महत्वपूर्ण होता 


शीत औगौलिक वातावरण मुख्य रूप से सहायक 
लग्नता वी विदेशनीति के पीछे इस देश का देश की विदेश नीति अन्तिम कप 


रहा है | पण्डित जवाहरलाल नेहरु नै क्या था कि एक के जम 
से उसकी अपनी परम्पराओं रो स्वय के लक्ष्यों से तथा विशेषत स्वय के अतीत से जन्म 
लेती हैं। ! 


]. *# ८०जातओ 8 लिच हुए [मे 4४ छोध्माआाध 
हज बड़ तधता ीश८८पन्ट३ 4 गाव दुआ. 


ज्ञाड फिणा #ण्शाणइल 


'(तलडूलाक हा धर भताएम्व 
दाग हित 5 अवसर अकावाक (टी सह 
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विदेश-नीति के लक्ष्य 
दा7€ 006९5 ० #छऊशट्ठ0 ?णाह) 


झ्रत्यक देश ठी विदेश नीति कुछ दिवारित लो की प्राक्ि का प्रयान कर॒टी है | इन 
ल्वयों का निर्यार्य राष्ट्रीय हित के आध्यर पर क्यि जादा है किन्तु ये दोनों समानार्थक्र 
नहीं हैं | प्रत्येक राष्ट्रीय हित विदेश नीति का लक्ष्य नहीं हेटा है। केदल उर्न्‍हीं राष्ट्रीय हिटें 
को दिदेश नीति का लक्ष्य दनाया याटा है जो टत्शालीन परिम्यिद्रियों ये देश के उपलण 
सघरनों द्वारा प्रप्त किए जा सकते हैं | दिदेश नीति के लक्ष्यों एद साधने में अन्तर करता 
अत्यन्त कठित है । उदाहरण के लिए. ठुछ लेखकों के मतानुनार “शन्ध्रि' दिदेश नीदि का 
जक्‍्य है जबकि अन्‍य ने उसे दिदेश नीति का साथन बताया है| इसी प्रकार राष्ट्रीय स्दतन्व्रटा 
एक दृष्टि से सर्दोच्च लक्ष्य है दिन्तु डन्‍्य दृष्टि स॑ यह नागरिकों के दिकाम वी मुदियाई 
प्रदान करने दाला प्रदुख सापन है | प्रत्येक देश अपनी राष्ट्रीय स्दतन्त्रटा वी रह्टा के लिए 
सदैद प्रथतलशील रहता है | 
विदेश नीति का लक्ष्य एक नहीं हेटा दरन्‌ प्रत्यक देश एक ही सनय में अनेक लक्ष्यों 
दी पूर्व का प्रयाम करटा है | इसमें कुछ लब्ष्य ऐसे होठे हैं जिन्हें दह ऋपनी प्र/द्धियों की 
रक्षा हेटु स्दीक्पर करटा है रँसे किती भूखण्ड को प्राप्त करता या दिश्द सगठन की 
सदस्यद्रा प्रात करना | उन्‍्य ल्थ्य ऐसे होते हैं जिवका सम्दत्ध दष्ट्रीय सीमाओं से बाहर 
अनुकूल दाटादरण बने से हेटा है। शान्ति की स्थापना को ऐसे ल्थ्य दा टदाइरन मामा 
छा सब्टा है | इसी प्रकार अन्दर्चद्रीय कानून एद दिरद संगठन को डदादा देता भी 
दिदेश नीति का लक्ष्य बन जाता है । धर 
दिदेश नीद्रि के दुछ लक्ष्य प्रत्य्ध हेते हैं जबकि अन्‍य लह्य 3प्रत्प्ठ होते हैं | राष्ट्रीय 
स्वटन्त्रटा एद रष्ट्रीय सुर इसके प्रत्प् लक्ष्य हैं जदकि नागरिकों य्य नागरिक समूहों 
खो लानानित करने दाले लक्ष्य उपत्पक्ष होते हैं | व्यदहार में इन दोनों प्रकार के ल्थ्यों के 
बीच भेद करना कटिन है क्योंकि नापरिरयों के लग चज्य के ल्मों में एरिनाद हो छाटे हैं । 
दिदेश नीति के लक्ष्यों का एक अन्‍य दॉर्विल्टग है---दिचारघाययद या क्रान्टिकारी लक्ष्य एद 
परम्परागत लक्ष्य । छद एक राज्य नई दिदारयारा अपनाकर दिदेशों में उम्रका प्रचार करदा 
है त्या झपने रहन सहन खरे टदनुसार परिदर्टिट कर लेटा है टो उच्चके परम्परागत दरीके 
डर लक्ष्य पीछे रह जने हैं टया दह एक नए जीदन दर्शन ठप पृष्ठ पेषक बन छाटा है 
अन्‍्यया दह हपने परम्पयपत लव्यों की प्रासति का ही प्रयास कर॒टा' रहटा है! 


विदेश-नीति एवं राजनय में सम्दन्ध : दोनों एक-दूसरे के पुरक 

डत्योघुनिक ज्चार-साथनों के दिदाम के त्परण विदेश-दीदि और राजनय का रम्दय 
अधिक घनिष्ठ हो गया है | एुटने समय में याजनयरों कपे पूर्ण शक्िस्रस्पत्न बदातर भेजा 
जाता था। दे ज्दय ही महत्वपूर्ण कत्चियों, सन्‍झईटों एद दावों में निर्मय लेटे थे क्योंकि 
इत्येक प्रश्त पर सरकार ठी शय उावना सन्मद नहीं था | किन्तु त्तरित सूचार-सा्यनों के 
आदिप्तार के बाद राज्नयज्ञ दी घटदाओं स्या निर्भयों क्प्रे प्रमादित करने की €स्टा कर 
हो यई है क्योंकि विर्दय लेन की शक्ति उधिकादिक प्रेषक राज्य की सरकार में निहिद है 
नाग जमजपल सचार व्यदस्या के ल्यरण दिदेश-नीति एद राजनय का अत्द साई हो यथा 
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है । आज का राजनयञ्ञ विरन्तर अपनी सरकार से सम्पर्क रखता है तथा विशेद समस्या 
उत्पन्र होने पर तुरन्त उरासे परामर्श प्राप्त कर लेता है. लेस्टर पीयर्सन (८नथ एटआ5णा) 
कै मताउुसार राजनय इरा अर्थ मे दिदेश नीति है दि आजकल नीति निर्म'ता स्वय ही 
राजनयिक प्रटिनिधियों का कार्य करते हैं तथा स्दय अपनी नीतियों को कार्यरूप देते हैं। 
प्रतिदिन शिखर रम्मेलनों था विदेश म“्त्रियों के सम्मेलनों के समाचार सुनने में आते हैं | 
सत्धि व्यदस्था और उसमें अनेक राज्यों के शामिल होने से राजनय को विदेश नीति से 
पृयक्‌ करने वाला क्षेत्र कम हो गया है । इस प्रकार वर्तमान सन्दर्भ में दिचारकों का यह 
कहना पर्याप्त राह है कि विदेश नीगी व राजनय समानार्थक हैं। 


राज्यों की राजी तथा उनवी दिदेश नीति का निर्धारण देश के राजनेता करते हैं 
और विदेश नीति वा क्रियादयन राजदूतों तथा अन्य राजनदिक अधिकारियों द्वारा किया 
जाता है। राज्य वी विदेश नीति के निर्णय में उस राज्य वी सामरिक स्थिति और सैनिक 
शक्ति बा बडा योग होता है । प्राय कहा णाता है कि राज्य जितना अधिक सशक्त होगा 
उता ही सफल उसका राजनय होगा एब नीति निर्माता अपने उद्देश्यों का निर्धारण कर 
हेसे है और फिर उा उद्देश्यों वी प्राप्ति का प्रश्न उठता है तो यहीं से राजनय का प्रमाव 
दृष्टिगोपर होता है | विदेश नौति के क्षेत्र में राज्य वी राक्रियता बहुत कुछ कुशल राजेनय 
पर निर्मर करती है । राज्य प्राय घार विकल्पों के आधार पर कार्य करता है राजनीतिक 
(राजनय) आर्थिक माेवैज्ञानिक और सैनिक | इन विकल्पें में राजनीतिक विकल्प को 
प्रायः प्रमुखता दी प्टाती है | दैसे समय और परिस्थिति के अनुसार राज्य उपरोक्त में से 
कोई भी विकल्प अपता सकता है अथदा अनेक विकल्पों का सयुक्त रूप में प्रयोग कर 
सकता है । राज्यों ट्वारा फ्रय राज-तिक अर्थात्‌ राजनय के मार्ग का ही अधिकाधिक उपयोग 
किया एाता है और विदेश नीति का उद्देश्य मित्र राज्यों की सख्या बढाना तथा शत्रु राज्यों 
की सप्या घटाना और महत्वपूर्ण बन'ना होता है। राजनय के माध्यम से विदेश नीति के 
इन लहयों था उद्देश्यों को प्रषप्त किया जता है। वास्तव में एक देश की कुशल विदेश नीति 
उस देश के कुशल राजनय का परिणाम होती है। हम उसे दूसरे शब्दों मे राजवय का 
व*शल कह सकते हैं । विदेश नीति और राजनय का सम्बन्ध इस रूप में भी घनिष्ठ है 
कि आज के युप में तक की दृष्टि से च'हे अकेले विदेश विमाय को विदेश नीति का निर्माता 
माना जाए लेखन व्यावद्वारिक रूप में राजदूत इराके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह 
करते हैं | विभिन्न राज्यों में स्थित राजदूत अपने प्रतिवेदन विदेश विमाग को प्रस्तुत वरते 
है जो उन राज्यों के राम्बन्ध में नीति के निर्धारण मे अपना पूरा महत्व रखते कप तु 

इस घनिष्ठता का अर्थ यह 7हीं है कि राजनय और विदेश नीति एक दूसरे के पयाय 
हैं। इराके रथान पर यह कहना उपयुक्त होगा कि विदेश नीति और राजनीति में घोली दे के 
वा साथ है और वे एक दूसरे के पूरक हैं। राजनय और विदेश नीति को एक दूस' 
पूरक के रूप में प्रस्तुत करते हुए डॉ एम पी राय ने लिखा है कि-- हक 

'राजनय स्वय में विदेश नीठि नहीं है | वास्तव में राजनय किसी भी देश “आह द 

को क्रियान्वित करने वी प्रक्रिया तथा विदेश चीति के लक्ष्यों की प्राप्ति का साधन है। इ- | 
मध्य भेद करने वाली विमाजक रेखा खींचा अति कठिन है दोनों एक 2%322%2% 5 
क्योंकि ये एक दूसरे की राह्रायता के बगैर चल नहीं सकते । राजनय विदेश नीपि 
है 
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साधन है जिसकी सहायता से अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रक्रिया चलती रहती है | वर 
विदेश नीति और राजनय एक ही सिक्के के दो पहलू हैं | सर विक्टर वैलेजली का भी 
विचार है कि राजनय और विदेश नीति एक दूसरे के पूरक हैं क्योंकि एक के सहयोग 
दिना दूसरे का कार्य नहीं चल सकता । राजनय का विदेश नीति से मित्र कोई अरि 
नहीं । ये दोनों मिलकर एक प्रशासनिक नीति का निर्माण करते हैं | नीति व्यूह रघना 
निर्धारित करती है तथा राजनय चतुरता को । पैडलफोर्ड और लिंकन का यही मत 
उनके शब्दों में 'राजनय और विदेश नीति अन्ये'्याश्रित हैं। इन दोनों के बीच स्पष्ट 
करना उतना ही असम्नव है जितना नीति और कर्तव्य में | 
मार्गेन्यो की भी यही मान्यता है क्योंकि आज दिदेश मन्त्री प्रधान मन्त्री शा्ट्र 

आदि व्यापक रूप से राजनय का उपयोग कर रहे हैं । इस प्रकार राजनय और विदेश 
तथा राजदूत और विदेश मन्त्रियों के मध्य भेद कम होता चला जा रहा है | मार्गेन्थे 
शब्दों में “विदेश मन्त्रालय के साथ राजनयज्ञ अपने देश की विदेश नीति को निर्या 
करता है जिस प्रकार विदेश मन्त्रालय विदेश नीति का तन्त्रिका केन्द्र है उसी प्र 
राजनयिक प्रतिनिधि उसके दूरस्थ सूत्र हैं जो केन्द्र एव बाह्य जग में दोनों ओर 
यातायात बनाए रखते हैं। सैटो भी विदेश नीति और राजनय में भेद नहीं करता है॥ इ 
अनुसार डिप्लोमेटिस्ट' शब्द के अन्तर्गत सभी लोक सेवा अधिकारी आते हैं चाहे वे वि 
विभाग के गृह क्षेत्र में कार्य करने दाले हों अथवा विदेश दूठावार्सो में | सैटो तो विदेश म 
तक को भले ही वह राजनीतिज्ञ ही हो राजनय का एक अग मानता है क्योंकि उसे 
विदेश मन्त्रियों प्रतिनिधियों राजदूर्तों आदि से समय समय यर वार्ता समझौते आदि 4 
पड़ते हैं तथा आदश्यकता पडने पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों शिखर वार्ताओं आदि में 
लेना पडता है | डा हैनरी कीसिंगर विदेश सचिव होते हुए भी एक सफल राजदूत 
कार्य कर रहे थे | एक सफ्ल राजदूत के रुप में इन्होंने अमेरिकी विदेश" नीति के क्रियान्द 
में उल्लेखनीय योगदान दिया था | वियतनाम युद्ध की समाप्ति चीन व रूस के साथ 
सम्बन्ध परिचमी एशिया में युद्ध का अन्त और मिश्र सीरिया जोर्डन के साथ नए सर 
का शीगगेश इन्हीं के कुशल राजनयिक प्रयर्तों का परिणाम था | हॉलैण्ड में तो दि 
दिमाग के किसी सदस्य अथदा राज्दूत को ही विदेश मन्त्री बना दिया जाता है जौ & 
कार्यकाल की समाप्ति पर दापस विदेश सेदा में आ जता है | हीटल ने अपनी पुर 
डिप्लोमेसीः के एक फुटने'्ट में 86] में प्रकाशित एक प्रतिवेदन का उल्लेख करते 
उपर्युक्त मत का समर्थन किया है | इस प्रकार छहाँ विदेश नीति राष्ट्रीय हित सम्बर्द्धन 
नीतियों का निर्धारण ठ निर्मान करती है वहीं फउन्‍्या, पमफी, दाएयछय डर मफया, परिसि 
और आवश्यक्तानुरूप उसके प्रयोग के सचालन की कार्यदिधि है| वैसे दो विदेश 
और राजनय एक दूसरे से जुडे हुए हैं परन्तु राजदूत स्दय विदेश नीति के निर्मा' में प्रः 
रूप से कहीं भी सम्बन्धित नहीं होते / ये स्दय इसका निर्माण नहीं करते यद्यपि अप्रः् 
रूप से वे विदेश नीति के निर्माप अथवा उसे स्वरूप प्रदान करने में सहायक अवश्य 
है क्योंकि कोई देश दूसरे देश के प्रति अपनी नीति का निर्माण उसके राजदूतों द्वारा दि 
देशों की राज्धानियों टथा सयुक्त राष्ट्रघघ आदि अन्तर्राष्ट्रीय सगठनों के प्रमुख कार्यात 
से समय समय पर भेजे गए प्रतिदेदनों के आधार पर करता है | घाइल्डस के शब्दों 
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“यद्यपि राजनयिक अपनी अपनी सरकारों दी विदेश नीति का आवश्यक रुप से निर्माण 
स्वय नहीं करते फिर भी समुद्र पार अपने अपो पर्दों से मेजे गए प्रतिवेदनों के 43088 
वे ऐसी नीति के निर्माण में अथदा उसे स्वरूप प्रदान करने मे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते 
हैं । ये प्रतिवेदन रादा ही विदेश नीति के ऐिर्माण मे मूल्यवान कध्चे माल के रूप में माने 
जाते हैं ।” के एम पनिक्वर का भी यही मत है । 

राजनय कै क्षेत्र में सफलता राजदूत के गुण और योग्यता कै साथ साथ देश की 
विदेश नीति की बुद्धिसता पर भी निर्मर करती है । प्रसिद्ध विद्वान्‌ कैलियर्स भी दूत द्वारा 
भेजे गए प्रतिवेदनों के महत्व को रवीकार करता है जिराके आधार पर विदेश नीछि का 
निर्माण होता है क्योंकि विदेश नीति में निर्णय लेते का प्रगाढ़ सम्बन्ध राजनय कै एक प्रधान 
कार्य प्रतिवेदन देने व वार्ता करने रो है । कैलियर्स के शब्दों में यद्यपि समी राफलताओं 
या विफलताओं का अन्तिम दायित्व देश मे स्थित राग्राद एवं उत़के मन्त्रियोँ का है तथापि 
यह उतना ही रात्य है कि ये मन्त्री विदेशों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर ही कार्य 
करते हैं तथा देश वी रारकार पर एक प्रबुद्ध राजनयञ्ञ का राष्मावित प्रभाव बहुत विस्तृत 
हो सकता है | विदेश मैं कार्य वरने वाले अयोग्य ध्यक्ति अत्यन्त बुद्धिमत्तापूर्ण निर्देशों का 
कोई उपयोग नहीं कर पाते तथा योग्य व्यक्ति अपनी सूचनाओं एव सुझावों की यथार्थता 
एवं तर्कसगतता द्वारा अत्यन्त साधारण निर्देशों का उत्कृष्टतर उपयोग कर जकते हैं। अत 
राजनियक कार्यों का दायित्व देश मैं स्थित सरकार और उसके विदंश मैं स्थित रोवकों 
द्वारा लग्भग शमान रूप से बन किया जाता है । इसी प्रकार सर्वाधिक सफल राजदूत के 
लिए भी अच्छी विदेश नीति का निर्माण आवश्यक है | क्या मेटरनिख तेलेरौं अथवा पानसेट 
अकेले ही अपने कार्यों मैं सफल रहे थे ? द्वितीय महायुद्ध के पूर्व जर्मनी और इटली में 
फ्रायस के राजदूत पानसेट ने अपनी सफलता को यह कह कर टाल दिया था कि वास्तव 
में तो मुख्य रूप से सूचना देने वाला अथवा सदेशवाहक था | यह ज्ञो पानरोट की विनग्रता 
थी कि उन्होंने अपने को तुष्छ प्रदर्शित किया किन्तु यह सत्य भी है कि उस समय के 
फ्रॉस की शक्ति व सफल विदेश नीति उसकी कम सहायक नहीं रही थी | निष्कर्ष स्वरूप 
ग्रह कहा जा सकता है “किसी देश को दूरारे देश के साथ राम्बन्चों में विद्वतापूर्दक 
विदेश नीति कथा निषुण योग्य कुशल एव विद्वतापूर्ण राजनय के मध्य उधित सामजस्य 
बैठाना ही पड़ता है । एक के उचित स्वरूप के अमाव में दूसरे का स्वरूप निश्थित ही विकृत 
हो जाएगा ।"' अत कुशल राजनय ही विदेश नीति के लक्ष्यों को राफ्ल बना शकता है । 

शजनय और विदेश नीति मे अन्तर 

राजनय और दिदेश नीति एक दूरारे के पूरक हैं. ठथापि इनमें विरोध भी है इनमें 
परस्पर महत्वपूर्ण अन्तर या भेद भी हैं। सर विक्टर वेलेजली के अनुसार “राजनय 
विदेश नीति नहीं है बरन्‌ इसे क्रियान्वित करने वाला एक अमिकरण है ।/” राजनय और 
विदेश भीति के बीच साधन और साध्य का सम्बन्ध है । जे आर चाइल्डस के मतानुसार 
"पैवेदेश नीति अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का मूल तत्व है जबकि राजनय ऐसी प्रक्रिया है जिसके 
द्वारा इस नीति को सपालित किया जाता है। विदेश नीति की रघना अनेक व्यक्तियों और 
अभिकरणों द्वारा की जाती है जिनमें राजनय का मी योगदान होता है । राज्य अथवा सरकार 


उ0 यजनद कै /लिदास 


क्य रूप चाह कुछ नी हो किननु विदेश नीति के मूल प्रश्नों का निय उच्च स्तरीय अधिकार 
इ्य क्या जाता है .*र महत्दपूर्ण रानदूतों का उसमें बहुनूल्य योगदान होट है । राजनय 
द्वाच् विदेश नीति को क्रियान्दित करने के लिए संदीदर्ग यन्त्र सौंपा जाता है। विदेश नीति 
दैदेशिक सम्बन्ध दी उपत्म है जबकि राननय वह प्रक्रिया है जिसके हरा दिदेश नीति का 
पचालित किया जाटा है। हैराल्ड निकल्सन ने राजनय &र दिदेश' नीति के अन्तर को 
ह्पष्ट करते हुए लिखा है कि राज्य और विदेश नीति दोर्नो राष्ट्रीय एव अन्‍्तराष्ट्रीय 
हितों मे सामजस्य स्थाउित करने का प्रयास करते हैं। दिदेश नीति राष्ट्रीय आवश्यकताओं 
की सामान्य घाराण पर >यारित होती है जदकि राजनय कोई लक्ष्य न होकर एक सघन 
है | यह रदधश्य नही दरन्‌ एक लरीदा है । राजनद इद्धि समझौता एद हिर्रों। के दिनिमय 
हारा सम्प्रमु राज्यों के रीच प्रपुख सपर्ष पर रोक लगाटा है । यह ऐसा >मिकराय है मिस 
मध्यम स दिदेश नीटि युद्ध वी अ५४7 समझौत॑ द्वारा ऊपने उद्देश्यों को प्राप्त कर॒ती है। 
हैरल्ड निरल्सन ने रारनय कौ केदल शान्टिकालीन उपाय माना है जिसके असफल होने 
पर मुद्ध छिड जाठ' है. पामर लथा परकिन्स के मतानुसार युद्धकाल में रारतय समाठ 
नहीं हो जाना दरनू शिक्र रूए से कार्य करता रहटा है ( दिदेश नीति क॑ “ति रारनय का 
स्देश्य ययासम्भद शान्ति साथनों स दश की रा करना है। किन्तु थदि अपरिहाय बत 
जाए टो राजनय सैनिक कार्यताही को प्रत्येक महायत" देकर देश की सुरहा करने में 
योगदान करत है। युद्धसाल में राज्य के कय शान्निकाल दी अप निन्र होते हैं । यदि 
एक राज्य अन्‍य राजों के साथ आन सम्बन्धो मे सफ्लल प्रा करना चाहता है लो उसके 
लिए सहन राजिय और इुद्धिएरँय हिटेश नीति का सग्न दौछनीय है। 


जहा दिदेश नीति टथा राजनय एक दूसड़े क॑ पूरक हैं दहीं इननें दिरोप भी है। नाते 
हिल के उतुसार दिदश नीति अ्रदूनि से ही सत्ता सूचक हैं उदकि राजनय प्रधान क्रियारिधि 
है। दिदश नीति दिदेशों के साथ सम्बन्धों ल्‍" मार है जद कि राइनय वह प्रक्रिया है हिसके 
मध्यन स दिदेश नीति फ्रियान्दित की जाटी है | पामर और एकिस के शब्ज में एक सार 
है तो दूसाप उत्तकी प्रक्रिया | मर दिकतर दैलेडली “* दोनों के म्प्य अन्तर को स्दीकार 
काठ है. इनक एन से “जय नीती नहीं है अतिनु रह इस फीलि की क्रियान्दित काने 
कया साथत है ” कनाडा के एूलपूद लेस्टर 7ीयरसन ने “* एक बार कहा था कि राजनय 
नीति वि नहीं काही है पह तो उमका सम्प्रेषप ट्या व्यसय्या कारी है।/ हस ले मार्च 
ने इस अन्ना को इस प्रकार स्पष्ट किया है... “दिदेश मन्त्रालद नीति निय करने दाला 
अगला है। यह लिदेश नीति का मस्तिष्क है छहौँ बाहा ससर से अनुद एकत्रित किए 
शाते है स्था इनका मृल्यक्न किया जाटा है जहाँ विदेश नीति म्यारित होटी है रथा 
उन आतरों का निस्तरा हेला है जिनका राजनयिक प्रटिनिधि दास्ततिक लिदेश जीटि में 
सार करते हैं | जबकि विदेश मत्त्रालय विदेश का मस्तिक्त है राजनयिक प्रतिनिधि 
इसकी ऊर्दे कान रुख अयुलियों टथा एक प्रकार से इसके ड्रम्पशील ऊदनार हैं । 
मार्गों ने आगे लिखा है कि राजनयिक प्रतिनिधि केटल अरे 3र कान ही नहीं हैं. पो 
दिदेश' नीति के टन्त्रिका केन्द्र को इसके नि*यें के उदान के लिए गह्य ससार की 
घटनाओं वी सूदन' देते हैं | राजनदिक प्रतिनिधि मुख और हाय मी हैं जिनके द्वार टत्विका 
केद्र से उतठाज आतेणों का शब्दों एद कार्यों में रूपानचरप होटा है। विकल्सन “ राजनय 


रिर्वंश चीजि एक राजनद 3॥ 


और विदेश नीति के मध्य भेद करता है | यदि कोई राजदूत यह समझता है कि वह 
विदेश नीति को प्रमावित कर सकता है तो वह गलती पर है। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति मे 
अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष सचिद मैकजॉर्ज बन्डी (१॥00८णह० 8000)) (96-66) ने 
हावर्ड विश्वविद्यालय मे भाषण देते हुए कहां था कि 'यह प्रदर्शित करना कि विदेश सेवा 
मे भर्ती होकर विदेश सम्बन्धों को प्रमावित किया जा सकता है गलत है। प्रथम महायुद्ध 
कै काल मे ब्रिटेन स्थित अमेरिकी राजदूत दाल्टर हाइन्स पेज ने अपने प्रतिवेदनों की उपेक्षा 
पर नाराजगी य्यक्त करते हुए लिखा है कि “वह इतना नाराज है कि वह अपने प्रतिवेदन 
में लिखेगा कि एक भूकम्प मे टेम्स नदी गायब हो गई है कि एक साधारण नागरिक ने 
राजा को घूम लिया है और क्रामदेल के बुत ने लॉर्ड समा पर आक्रमण कर दिया है जिससे 
यह तो पता चले कि दाशिगटन मे कोई इम दारतों को नोट करते भी हैं अथवा नहीं मरन्‍्तु 
स्थिति इतनी गम्भीर महीं है जितनी बताई गई है। 

सर चार्ल्स वेस्टर ने अपनी पुस्तक राजनय की कला तथा व्यवहार (#॥॥ जाएं 
४७०४८०९ ० 0070073८9५) में विदेश नीति और राजाय के मध्य अन्तर को स्वीकार किया 
है । वेस्टर के अनुसार राजनय युद्ध कौशल है तो दिदेश नीति व्यूह रचना | युद्ध कौशल 
कै अमाव में व्यूह रचना का कोई महत्व नही है इसी प्रकार रोजनय के अभाव में विदेश नीति 
भी य्यर्ध है ! हमें यह स्दीकार करना ही पड़ेगा कि एक सफल एवं योग्य राजनय के अमाब 
में एक उत्तम उद्तित और यथर्थदादी विदेश नीति भी असफल सिद्ध होगी प्राचीन मारतीय 
श्लोक भी इस भेद को स्पष्ट करता है-- 

बुद्धि शस्त्र प्रकत्यडगों धन रादृतिक के । 
चार क्षपों दूत मुख पुरघ कोदपि पार्किद ॥ माध्य "/४३ 

अर्थात्‌ राजा की बुद्धि उसका शस्त्र मन्त्री अग. गीति की गुप्तता कबच गुप्तचर नेत्र 
एव दूत मुख है । 

इस प्रकार राजदूत की योग्यता ही विदेश नीति को सफल बना सकती है । उसकी 
भूमिका सदेशवाहक से कहीं अधिक है। निर्मित विदेश नीति को वह दूसरों के समक्ष कैसे 
रखता है तथा उसका स्पष्टीकरण कैसे देता है इसी पर उसकी योग्यता और सफलता 
निर्मर करती है। इस प्रकार वह अध्छी विदेश मीति को सफल द असफल बनाने की क्षमता 
रखता है। साथ ही वह बुरी विदेश नीति के बुरे परिणामों को रोकने की भी क्षमता रखता 
है । एक थोग्य और प्रतिमण्शाली राजदूत अपने देश को सम्मान और प्रत्तिष्ठा दिला सकता 
है। विदेश नीति की सफलता राजनय के उत्तम प्रयोग पर ही निर्मर करती है। सारौश मे 
यह कहा जा सकता है कि किसी मी राज्य को यदि अपने वैदेशिक सम्बन्धों मे सफलता 
प्राप्त करनी है तो बुद्धिमत्तापूर्ण निर्षारित विदेश नीति और योग्य निपुण एव कुशल राजनय 
कं सम्णिप्रण आवश्यक है 


॥4 
विदेश-सेवा एवं विदेश-कार्यालय 


(+0ाशव्ा 50४०७ & 60297 0॥॥08) 








राजनय के सचालन के लिए उपयुक्त कार्यालय एव सेवीदर्ग अनिवार्य है ( इसके कार्य 
की प्रकृति के आधार पर सेदा की शर्तें और परिस्थितियाँ अन्य सेवीवर्ग से मित्र होती हैं। 
सामान्य धारणा के अनुसार विदेश-सेवा को अत्यन्त आकर्षक और सम्मानजनक व्यवसाय 
माना जाता है | इसके सदस्य चाय के घोर पियक्कड होते हैं और सामाजिक रीति-रिवाज 
में व्यस्त होते है । यह धारणा इस गलत विश्वास पर आधारित है कि विदेश सेवा के 
सदस्य अधिकतर उच्च क्षेणी के दे लोग होते हैं जो अल्पाहार की ग्यों मे तथा सन्धि-वार्ताओं 
मे व्यस्त रहते हैं | इस मान्यता का कुछ ऐतिहासिक औचित्य है । प्रारम्भ में विदेश-सेवा 
का व्यवहार इसी प्रकार का था | अमी भी कुछ लोग इन्हीं परम्पराओं को आदर्श मानकर 
चलते हैं । फिर भी वर्तमान में इस स्थिति मे काफी परिवर्तन आ गया है | आज विदेश-सेवा 
के सदस्य अमिजात्य अथवा घनिक वर्ग के प्रतिनिधि नहीं होते । वे विदेश सेवा के सदस्य 
होते हैं तथा परिश्रमी जीदन व्यतीत करते हुए अपने देश के लिए महत्वपूर्ण सेवाएँ प्रदान 
करते हैं । विदेश-सेवा और विदेश-कार्यालय के योगदान और महत्द का वर्णन केवल 
सैद्धान्तिक पृष्ठमूमि मे नहीं किया जा सकता । हम सयुक्त राज्य अमेरिका के सन्दर्भ में 
विवेचन करेगे। 

समुक्त राज्य अमेरिका ने जद से अपने महाद्वीप और दूसरे द्वीपों के देशों से सम्पर्क 
स्थापित किया तभी से यहाँ विदेश-सेवा का महत्वपूर्ण स्थान रहा है | इनके कार्य एव 
सेवा की शर्ते समय-समय पर बदलती रही हैं । इन पर स्थान का भी प्रमाव पडता है । 
कुछ सेवाएँ शान्तिपूर्ण एव आकर्षक स्थानों पर कार्य करती हैं जबकि दूसरी सेदाओं को 
उपद्रदी क्षेत्रों मे कार्य करना पडता है | विदेश सेवा के सदस्यों को ऐसे स्थानों पर भी 
देखा जा सकता है जहाँ युद्ध और क्रान्तियोँ आम बातें हों | एल्मर प्लिस्के (सिगटा 
?॥5०॥॥८2) के कथनानुसार “विदेश सेवा का जीवन हमेशा आरामदायक नहीं होता | 
इसके दिन हमेशा शान्तिपूर्वक कागज भेजने और रातें पार्टी एद भोजों में व्यत्तीत नहीं 
होती ।” दिदेश मन्त्री हाल के कथनानुसार “विदेश सेवा के सदस्यों को मलेरिया का 
अधिक अनुमव होता है ।” 
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अमेरिकी विदेश सेवा का योगदार 


(ए०९ त॑ #र 4त्वालात्या ए078|॥य 50शक्‍्ट) 

सयुक्तराज्य अमेरिका की विदेश रोदा के रादस्यों की हुलना सशस्त्र सेनाओं के सदस्यों 
से की जा राकती है जो अपना जीवन अपने देश की सेवा में लगा देते हैं। इस व्यवसाय 
को पर्याप्त सम्मान प्राप्त है। अनेक महत्वाकौंकी युदक और युदतियाँ इस व्यवसाय की ओर 
ईर््य और आशापूर्ण दृष्टि से देखते हैं | विदेश रोवा के योगदान के सम्बन्ध में मुख्यत 
निम्नलिखित बातें कहीं जा राकती हैं-- 

] विदेश सेवा के सदस्य विदेशों में अमेरिकी जनता और सरकार का प्रत्रिनिधित्व 
करते हैं | उनको विदेश विमाग की आँख कान और मुँह कहा जाता है। समुद्र पार के देशों 
में ये सरकार की भुजा का कार्य करते हैं और उन्हीं के माध्यम से अमेरिकी नीति और व्यवहार 
ज्ञात होते है। 

2 विदेश सेवा सरकार वी एक स्वतन्त्र इकाई है। यछपि इसके आन्तरिक प्रशासन 
पर विदेश विमाग के उच्च अधिकारियों का भिरीक्षण रहता है तथा इसके पत्र व्यवहार 
प्रत्यक्ष रूप से विफाग के सप्य होते हैं किन्तु कानूनी रूप से यह विदेश विमाग की छप इकाई 
मात्र नहीं है वरन्‌ पृथकृ विदेश सेवा है । कानून तथा व्यवहार दोनों दृष्टियों रो विदेश सेवा 
को विशेषाधिकार की स्थिति प्राप्त है । यह बहुत कुछ आत्म प्रशासित है । कुछ सीमा तक 
इरो अपने रोदौवर्ग के कार्यों और अन्य विषयों में पयाप्त स्वतन्त्रता प्राप्त है । 

3 विदेश सेवा एक क्षेत्रीय अमिकरण (०08 #8०॥८)) है । अमेरिकी व्यवस्था में 
विदेश सम्बन्धों का राचालन राष्ट्रपति का मौलिक उत्तरदायित्व और कार्य माना जाता है| 
विदेश मन्द्री या विदेश सधिव उसका मुख्य परामर्शंदाता और प्रमुख एजेंट होता है । 
विदेश विमाग विदेश मन्‍्त्री का कार्यालय हौता है और विदेश सेदा उसका क्षेत्रीय अमिकरण 
है । वैदेशिक सम्बन्धा की सामान्य नौतियाँ विदेश सचिव और विदेश विमाग के परामर्श 
पर कौंग्रेस तथा राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती हैं तथा विदेश रोवा इन नीतियों को 
कार्यान्वित करती है | 

4 विदेश सेवा द्वारा विदेश नीति के स्वकृप पर अप्रत्यक्ष रूप से पर्याप्त प्रमाव डाला 
जाता है | इसके सदस्यों द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन विदेश नीति सम्बन्धी निर्णयों का रूप 
निर्धारित करते हैं। इस दृष्टि से विदेश सेवा के उत्तरदायित्वों का महत्व बढ जाता है क्योंकि 
उसके सही और निश्चित प्रतिवेदनों के आधार पर न्यायपूर्ण नीतियाँ और लक्ष्य निर्धारित 
किए जाते हैं किन्तु लापरवाहीपूर्ण प्रतिवेदनों से अनेक राजनयिक कठिनाइयाँ उत्पन्न हो. 
जाती हैं । 

5 विदेश सेवा का स्थान एवं दायित्व मुख्यत सेदा का है कार्यान्विति का नहीं है। 
विदेश नीति की क्रियान्दिति विदेश सेदा के सदस्यों के अतिरिक्त व्यक्तियों और अभिकरणों 
द्वारा मी की जाती है । राष्ट्रपति या विदेश मन्त्री स्वय सधि दार्ताएँ सम्पादित करते हैं। 
अनेक बार राष्ट्रपति अपना विशेष प्रतिनिधि नियुक्त करते हैं या विदेश मन्त्री दूसरे राज्यों 
के विदेश मन्त्रियों से प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापित करते हैं | सयुक्त राष्ट्रसघ उसके विशेष 
अमिकरण ठथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय सगठनों में प्रतिनिधित्व की दृष्टि से विदेश सेवा का 
उल्लंघन किया जा सकता है। विदेश नीति सम्दत्धी निर्णयों की घोषणा प्रत्यक्ष रूप से 
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रैडियो अथदा समाचार पत्रों के माध्यम से वी जा सकती है | उपर्युक्त विश्लेषण से यह 
स्पष्ट हो जाता है कि सयुक्तराज्य अमेरिका दी विदेशनीति के लक्ष्यों को प्रन्‍प्त करने में 
दिदेश सेदा का महत्वपूर्ण योगदान होता है । 


अमेरिकी विदेश-सेवा का विकास 


(06रश०फ्ाथ्ा जार 4ैगराधााद्शा ए70शह_व 50४06) 


सयुक्तराज्य अमेरिका वी विदेश सवा का सटत्‌ दिकास होता रहा है. जिस 
निम्नलिखित रूप से विश्लेषित किया जा सकता है 

जन्म अमेरिका के प्रारम्भिक इतिहास में अनेक प्रमादश'ली राजनयञ्ञों का योगदान 
रहा है | उन्होंने अनेक दिषम परिस्थितियों में जटिल समस्याओं के निराकरण के लिए 
उल्लेखनीय कदम उठह'ए इसलिए इस दाल को अमेरिदी राजनय का स्वर्णवाल कहा 
ज्यता है । इस़ समय के राजनयज्ञों में जॉन एडम्स जॉन जे थॉमस जैफरसन और 
सिलासडीने अ'दि उल्लेखनीय हैं बेरामिन प्रैकलिन के दौत्य कार्यों वी प्रशत्ता विदेशों 
में आज भी की जाती है। राज्नय दी दृष्टि से प्रतिमापूर्ण प्रारभ्म के बाद भी अमेरिका में 
विदेश सेदा का दिकास धीमी गति से हुआ | जुलाई 790 में अमेरिकी कॉग्रेस ने राष्ट्रपति 
को दिदेश प्रतिनिधियों पर घध'लीस हजार डॉलर प्रतिदर्ष व्यय करने का अधिकार दिया | 
सन्‌ 8॥8 में काँग्रेस ने विशेष श्रेणियों और देतनों के दिशेष राजनदिक पर्दो की स्थापना 
की । यह दिदेश सेदा का प्रारम्म था | इसी प्रकार दागिज्य दूटादास सेवा भी एक पृथक 
सस्था के रूप में प्रारम्म वी गई जो 924 तक राजनयिक सेदा से मिन्न रही | प्रारम्न में 
राजनयिक सेवा और द"णिज्य दूतादास सेदा के दापित्दों को एक ही अधिकारी पूरा करता 
था किन्तु )4 अप्रेल 792 को एक पृथक दाणिज्य दूत'दास की व्यदस्था की गई इस 
सेदा का तीव्र गति से दिकास हुआ और 830 के अन्ट तक सयुक्तराज्य अमरिका के 50 
से भी अधिक वाणिज्य दूत दुनिया के व्यापारियों के व्यापारिक कन्द्रो में अमेरिक' का 
प्रतिनिधित्द करने लगे जबकि राजनयिक प्रतिनिधियों की सप्या कुल 9 थी। 

850 के सुधार * सन्‌ 82 के मुद्ध के दाद अमरिक्ा की रुचि मुख्यत- घरेलू मामलों 
में केन्द्रित हो गई | राजनयिक और द/मिज्य दूतादार्सों में की गई नियुक्तियाँ लूट व्यदस्था 
से प्रमदित हुई ॥ फलत ।५२३ मे हत्क्यलीन दिदेश मन्त्री लिविग्स्टन ने जाँच के बाद 
राष्ट्रपति के सम्मुख एक प्रतिदेदन प्रस्तुत किया | उसमें यह सिफारिश की गई कि राज्दूतों 
और दापज्यिक दूठों के देतन था अन्य सुदिवाओं में वृद्धि की जाए ताकि उन्हें व्यक्तियत 
आय पर निर्मर न रहना पडे ! इन सुझादों पर काँग्रेस ने दीस दर्ष दाद दिचार किया और 
] मार्च 7855 लथा ॥8 अगस्त 85 के अद्विनियर्मों द्वाद् विशेष सेदाओं के पद, 
वेदन शृंखला देतन एव कर्त्तव्य आदि में सुधार किया । 

गृहयुद्ध और उसके बाद * गृहयुद्ध के बाद सयुक्त राज्य पुन. अपने आन्तरिक मामलों 
की ओर केन्द्रित हो गया और लगनय 50 वर्ष तक दिदेश सेवा में सुधार के लिए कोई 
व्यवस्थापन नहीं हो कृत्य | मार्च 893 के अधिनियम द्वारा कौंद्रेस ने पहली बार सम्पूर्न 
स्तरीय राजदूतों की नियुक्ति की अनुमति दी | इसे अमेरिकी राज्नय के दिकास॒ की 
सीमा चिन्ह क्या जाता है इससे पूर्व किसी भी अमेरिकी दूत को राजदूत नहीं कहां जाता 
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था। सन्‌ 4894 में रण्ट्रपत्ति क्लीदलैण्ड ने फ्रॉस जर्मनी ग्रेट ब्रिटेन इटली और रूस के 
लिए पूर्ण स्तरीय राजदूत नियुक्त करिए । इसी काल ये दाशिज्यिक दूतावास सेदा में भी 
रुघार का अभियान घला | 6 फरवरी ॥895 को कार्यपालिका आदेश द्वारा दाणिज्य दूतों 
की नियुक्ति के सम्बन्ध में दुछ व्यवस्थाएँ की गईं किन्तु व्यवहार मे अदी भी लूट व्यवस्था 
जारी रही । 

राष्ट्रपति टी रूजवेल्ट ने व्यापक पुनर्गठन और सुधारों की सिफारिश की । उसने 
राणनपिक रोदा मे योग्यता व्यवस्था कौ लायू किया । विदेश मन्त्री रूट ने उम्मीदवारों की 
परीक्षा के लिए एक परीक्षा बोर्ड की स्थापना की | बाद में काँग्रेस ने भी इसका समर्थन 
दिया । 5 अप्रेल 906 को एक अधिनियम द्वारा वाणिज्यिक दूतावास सेवा की चयन 
व्यवस्था को पूर्घरुप से परिवर्तित कर दिया गया । राष्ट्रपति रूजदेल्ट ने 27 जून 906 
को कार्यगालिका आदेश द्वारा वाजिज्यिक दूलों की वियुक्ति और पदोन्नति को 833 के 
नागरिक सेदा अधिनियम के अदीन रख दिया । सन्‌ 909 में राष्ट्रपति टाफ्ट ने सभी 
राजनयिक अपरिकारियों को नागरिक सेवा का स्तर प्रदान किया | अब लूट व्यवस्था का 
अन्त हो गया और सेदीवर्ग का स्तर क्रमशः ऊँचा उठता गया | 5 फरवरी 9]5 को 
काँग्रेस अधिनियम द्वारा इस व्यवस्था में और रुघार किया गया । 

सन्‌ !924 का रोजर्स अधिनियम प्रथम विखयुद्ध के दौरान अमेरिकी राफ्नयिक 
और दाणिज्यिक दूतावास के अधिकारियों के कार्य मात्रा और गुण दोनों दृष्टियों से बढ 
गए | प्रारम्म में अमेरिकी तटस्थ रहा किन्तु बाद में युद्ध में शामिल हो गया | तटस्थ काल 
में अमेरिका कै दूर्तों ने विभिन्न युद्धरत राज्यों कै दौत्य कार्य सम्पन्न किए | युद्ध में उलझने 
के बाद भी अमेरिकी दूत अनेक कार्य करते रहे । इसके लिए राजनयिक और वाणिज्यिक 
दूतावास में बिना परीक्षा के अस्थायी नियुक्तियाँ की गईं | सेदीवर्ग की सख्या बढ जाने से 
अनेक गम्भीर कमजोरियाँ पैदा हो गई थीं | रोजर्स ने इस विषय मे रुचि ली | उसके विदेश 
मन्त्री से विधार करने के बाद इन सैदाओं के पुनर्गठन हेतु काँग्रेस में विधेयक प्रस्तुत किया 
जिसने 24 मई 924 को कानून का रूप लिया । इस रौजर्स अधिनियम के अनुसार 
राजनयिक और वाणिज्यिक दूतावास सेवाओं को विदेश सेवा मे एकीकृत कर दिया गया तथा 
आपस में पद बदलने की सुविधा दी गई । सभी नियुक्तियाँ और पदोन्नतियों को केवल 
योग्यता पर आधारित किया गया । सभी कर्मचारियों कौ किसी विशेष पद का नाम न देकर 
औ्रेणी में वर्गीकृत कर दिया गया । 

सन्‌ 93] का अधिनियम और द्वितीय विश्वयुद्ध विदेश सेवा में अगरेक सुधारों के 
बाद भी कुछ दोष कायम रहे | सन्‌ 928 में विदेश सम्बन्धों पर सीनेद की एक समिति ने 
इन दोर्षो पर प्रमाव डाला | इसके निराकरण के लिए 23 फरवरी 93] को 
मोसेस लिन्थिकम (॥(0525 [.0॥2छ7) अधिनियम यारित किया गया । तंदनुसार 
विदेश सेद बोर्ड के सेदीदर्ग को पुनर्गठित किया गया और इसके सदस्य तीन वर्ष के लिए 
राजदूतों के पद पर नियुक्ति के लिए अयोग्य ठहरा दिए गए | वर्गीकरण व्यवस्था को बदला 
गया देतन में वृद्धि की गई दार्षिक छुट्टियाँ और भत्ते तथा अग्रिम वेतन देने की व्यवस्था 


की गई । 


थ 
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सन्‌ ' मे 70208 किसे गया | इनमें वाणिज्य और कृषि 
विमागों को प्रतिनिधित दिप्रा गंदी |) जुलाई /939/को राष्ट्रपति रूजवेल्ट की पुनर्गठन 
योजना में अमिकरणों ऐश विदेश सेदा के सझ/स कर दिया गया | द्वितीय विश्वयुद्ध 
काल में सघीय ज् इ स्थापित की गईं तथा इन्हें भूमि 
पट्टे (लेण्डलीज) युद्ध कार्य निर्द/ता का समुद्र पार की जासूसी एव प्रधार और 
अमेरिकी सॉस्कृतिक सम्बन्धी कार्यक्रमों का सचालन आदि कार्यों का दायित्व सँंपा गया 
इन सभी कार्यों के लिए यह अनिवार्य था कि विदेशों में मारी सख्या में सेदीवर्ग रहे । 
साघधारणत यह आशा की जा सकती थी कि विदेश-दिमाग एद विदेश सेवा इन कार्यों का 
प्रबन्ध करेंगे किन्तु विदेश मन्त्री कोरडेल हल के प्रमाव से यह निर्णय लिया गया कि ये 
दोनों इन उत्तरदायित्वों को न सम्मालें | इसके लिए कुछ स्वतन्त्र एव पृथक अभिकरणों की 
स्थापना की गई | उदाहरण के लिए, आर्थिक सुरक्षा बोर्ड लैण्ड लीज प्रशासन युद्ध सूचना 
कार्यालय ऋण नीति सेदा कार्यालय आदि | इस व्यवस्था के कारण क्षेत्राधिकार प्रशासविक 
एकता और नीति सम्बन्धी समन्दय की समस्या उत्पन्न हुई | 

विदेश सेदा के बढते हुए दायित्व को पूरा करने के लिए अधिक सेवीवर्ग की नियुक्ति 
करना आवश्यक बन गया था| सन्‌ 94 के मध्य में यह निर्णय लिया गया कि सकटकाल 
के लिए अस्थायी नियुक्तियाँ की जाए | ऐसी नियुक्तियों को सहायक (#%0०|४४)) कहा 
या | इन विदेश सेदा सहायकों (8&७०७।४७८७) का ध्यन सादघानीपूर्दक किया गया और 
योग्य अमेरिकियों को इसमें शामिल किया गया । इन सहायकों में दो प्रकार के व्यक्ति थे-- 
विशेषज्ञ तथा कनिष्ठ अधिकारी ! विदेशी विशेषज्ञों में वे पुराने व अनुमवी व्यक्ति थे जिनको 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यपप"र और वित्त कृषि सौस्कृतिक सम्बन्ध आदि में विशेषज्ञता प्राप्त थी | 
इनको विशेष आवश्यकतताएँ पूरी करने के लिए नियुक्त किया गया | कनिष्ठ अधिकारियीं 
को आवश्यकतानुसार उपदाणिज्य दूत के रूप में नियुक्त किया गया | युद्धकाल में नई 
नियुक्तियों के लिए परीक्षाएँ नहीं ली गई थीं इसलिए पदोतन्नत अधिकारियों के स्थान की 
पूर्ति इन सहप्यकों द्वारा की गई । 

945 में जर्मनी और ज्पान के आत्मसमर्पय के बाद भुद्धकाल के सकटकालीन 
अमिकरण समाप्त कर दिए गए | इन अमिकरणों के कुछ कार्य और सेदीदर्ग विदेश विभाग 
को सौंप दिए गए । युद्ध के अन्तिम दिनों में जब सहायक सेदा (&७७/४४०)) को हटाना 
अनिवार्य हो गया तो विदेश सेदा में मानद शक्ति को खपाने की समस्या उत्पन्न हो गई । 

945 और 946 के अधिनियम 3 मार्च 49]5 को अस्थाई क'नून द्वारा विदेश सेवा 
में प्रशासनिक दिल्तीय दौर लिपिक रेदीदर्ण दी एक नई श्रेणी शित्त की गई + थेप्य सहायक 
सेदा के अधिकारियों को इस नई श्रेणी में रखकर स्थाई स्तर प्रदान किया गया । 3 जुलाई 
946 को दिदेश सेदा मानद शक्ति विधेयक पारित हुआ ! इसने अगले दो दर्षों में 250 
विदेश सेवा अधिक'रियों की नियुक्ति की शक्ति प्रदान दी । दे नियुक्तियों किसी भी वर्गकृत 
ग्रैड में उम्मीददार की उम्र अनुमद व योग्यता के आधार पर हो सकती थीं ॥ उम्मीददार 
की उपयुक्तता का आधार 5 दर्ष की अमेरिकी नागरिकता उम्र पूर्द सैनिक सेदा का अनुभव 
तथा विदेश मन्त्री द्वारा निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण करना आदि थे | इनके बाद नियमित 
विदेश सेवा की परीक्षाएँ प्रारम्भ की गईं | प्रारम्भ में सेदाकालीन लिखित और मौदिक 
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परीकषाएँ प्रार्म हुईं बाद में तीन एक जैसी परीक्षाएँ सशस्त्र सेनाओं एव भूतपूर्व सैनिकों के 
2 का की गईं | सितम्बर 947 में नियमित सामयिक व्यावसाथिक परीक्षाएँ होने 

विदेश सेवा अधिनियम 946 उपर्युक्त मानव शक्ति अधिनियम 946 के अतिरिक्त 
3 अगस्त 946 को विदेश रोदा अधितियम पारित किया गया जिससे विदेश रोदाओं का 
पूर्ण पुनर्गठन हो गया | यह अधिनियम सशोधित रूप मे आज भी विदेश सेवा का आधार 
है | इमन अधिनियम में पूर्वरिथिति व्यवस्थापनों को परिवर्तित और सहिताबद्ध कर दिया तथा 
रोवीवर्ग वी रोदा दी शर्तों एव भर्ती वर्गीकरण प्रशिक्षण एव प्रयोग के लिए महत्वपूर्ण तथा 
व्यापक व्यवस्थाएँ दी गईं | युद्धकाल में सेवाओं के सगठन और प्रशासन की दृष्टि से अनेक 
दोष दृष्टिगोधर हुए थे जिनमें रुधार किया जाना अनिवार्य था| अधिनियम द्वारा विदेश सैवा 
वे महा पिदेशक विदेश सेवा बोर्ड विदेश शोदा परीक्षक बोर्ड और विदेश श्ेद्ा सत्थात 
वी व्यवस्था वी गई | इसरो वेतन भत्ते और रोवा निवृत्ति के प्रावधानों में सुधार हुआ तथा 
रामी रौदीवर्ण कौ एक से ढौंपे में वर्गीकृत किया जो कुछ परिवर्तनों के साथ आज भी 
प्रधलित है । इस अधिनियम ने विदेश मन्‍्त्री के निर्देशाा के अधीस एक रामन्वित सेवा की 
व्यवस्था की | अब रोदीवा का प्रबच्ध पुन शक्तिकालीन व्यवरथा 'जैसा हो गया। 

हूवर कमीशन की रिफारिशें 949 949 में प्रस्तुत हूदर कमीशन के प्रतिवेदन में 
रावाधिक विवादपूर्ण सिफारिश विदेश सेवा रो राम्बन्पित थी | इसकी मुख्य सिफारिश यह 
थी वि कुछ स्तरों से ऊपर वी विदेश रोवा और विदेश विभाग से सेवीवर्ग को कुछ वर्षों में 
एक विदेश कार्य सेवा (#0थट्टा। ##405 $0५0५८) के रूप मे सयुक्त कर दिया जाएं | 
यह समुद्र पार एव देश में सोवाएँ प्रदान करे | प्रतिवेदन में यह कहा गया कि दौनौं कौ पृथक 
रखो से नागरिक रोवा और विदेश रोवा के बीय ईर्ष्या और अरामानता वी भावना उत्पन्न 
होती है तथा एक ही रामरया के लिए दो प्रशासनों वी आवश्यकता होती है। इसमें कहा 
गया कि विदेश सेवा के अधिकारी दीर्घकाल तक विदेशों मे रहने के कारण देश रो अपना 
राम्बन्ध खो देते हैं । दूसरी ओर विभागीय अधिकारी अन्य राष्ट्रों से कम राम्बन्ध और उसकी 
कम जानकारी रखते हैं । 

हूवर कमीशन के मुख्य प्रस्ताव निम्नलिखित थे--() नवीग विदेश कार्य के सभी 
रादस्य घर और बाहर रौवा करने के लिए बाष्य हौने चाहिए | (॥) यद्यपि एकीकरण कानून 
द्वारा कर दिया जाए तथापि इसकी क्रियान्विति कई वर्षों में होनी घाहिए | (॥॥) कुछ श्रेणियों 
को छोड़कर अन्य सभी रोवीदर्ग को नई एकीकृत सेवा में सम्मिलित किया जाना चाहिए। 
(५) छो अधिकारी विदेश विभाग से ऐसी सेवा में न आना थाहें उन्हें सरकार की दूसरी 
इकाइयों में परिवर्तित कर दिया जाए और जो आना याहे दे प्रार्थना पत्र वथा मौखिक परीक्षा 
में शामिल हों । (४) एकीकृत सेवा निवृत्ति अधिकार सभी दृष्टियों से एक समान होंगे। 
(श) युवक अधिकारियों पर रोवा के प्रथम 5 दर्षों मे अधिक दायित्व डाले जाने चाहिए | 
(२४0) एकीकृत गोद रक्शाशित नहीं होनी चाहिए वरन यह विदेश मन्‍्त्री के निर्देशन और 
परीक्षण के अधीन रहनी चाहिए । 

ब्रिस्टन रामिति का प्रतिवेदन हूबर कमीशन की सिफारिशों को कार्यरुप में परिणत 
नहीं किया जा राका और इसलिए विदेश मन्त्री जॉन फॉस्टर डलेस ने [954 मे सेवीवर्ग 
के सम्बन्ध में एक सरकारी सम्रिति नियुक्त की ) इस समिति का अध्यक्ष हेनरी ब्रिस्टन कौ 
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नियुक्त किया गया । ॥8 मई 954 को समिति ने एक सुदृढ दिदेश संता की स्थाएना वी 
सिफारिश ली गई को प्रस्टुत किया | इसकी मुख्य तिजारिश यह थी कि विदश सदा का 
एकीकरण दो दब के अन्दर किया जाए । विदेश रन्त्री डलंस ने इसती सिएारिशों को 
स्दीकार कर लिया और उन्हें फ्ियान्दिट करने का निर्देश दे दिया । सन्‌ 955 कह 56 हक 
एकीकरण के प्रयास दिए गए। इस कार्य में अनेक कटिनाइयों रताऊ हुईं किन्‍नु दिदश सता 
में नए रक्त के आपमन से पर्याप्त लाम भी हुआ | अमरिवी ऊद्रस मे 7954 5* 955 
और 960 के सशोपनों द्वारा 9956 के अधिनियम में आदश्यक और दौछनीय परिदर्तव 
“किए हैं और अनेरिदी दिदेश सेटा का दर्ननाल स्वरूप इसी सशौदित अप्रिनिदन पर हयारिट 
है। 


अमेरिदी विदेश सेदा की दर्तमान स्थिति 
4] 4गलकाव्या £एाशहा $070+7९ 70025) 
अगेरिी दिदेश सेल" के श*र्ष पर दिदेश रचिद या दिदेश मंत्री और राजदून होते हैं। 
इनके नीचे >नरिद्दी दिदश सेरा की मुख्यतः टीन श्रेगीयों हैं--रिदेश सता अधिकारी 
(8.5 0॥ दिदेश सेट आरखिल अधिकारी /# 5 २ ) और दिदेश सेदा स्टॉफऊ हपिकारी टया 
छूनघारी (07.5.50 तथा 55.5 | टिदेश त्तदा स्थानीय बमबारियों (7.5...) के रूप 
मे भी भारी सत्य मे कर्मचारी कार्य करते हैं यो दिदेशों में स्थिद दिदेश' स्तेदा पदाधिकारियों 
दी सहायत' करते हैं। 
राजदूव और मन्द्री (६7035586075 306 १[॥रछाशऊ) 
राजदूत या मत्त्रा परिप्रहर राज्य दी राज्पाती में मिशन के मुखिया का कार्य करने 
हैं। दे ऊपने स्टॉक के सदस्यों को व्यन्तिणत निर्देश दने के लिए उन्‍रदायी होटे हैं ॥ द 
राष्ट्रपति इस लिदुन्त किए गाते है | लेकिन इन्सती पुष्टि सानेट द्वारा किएा जाना बाटरपक 
है। टनता प्रशिलित रापलमज्ञ हना अनिेय नहीं है .र इसलिए उनका धयन उादशयल 
रूप से आयीडन दिदश सेदा से नरी किया याता | इनती नियुक्ति में राष्ट्रप्टि को पपाप्ट 
स्देच्छा का अपितार रहटा है । आल प्राय व्यादत्तादित संता के प्यन्तियों को दाजदूल 
या मनन्‍्त्री पद घर विदुन्त किया याता है। मनय समय पर राजीतिक नियुनियों भी हाल 
है । अपकल दिदेरो ने प्राय, सभा अनरित्री निश्य रान्दूत स्टर क हैं । 
दिदेश सेदा अचिक्षारी एहतल2ए इलश०९ णा7८९5) 
यह दिदरा सेए का क्ाय सचालनानाएी माय है । सनुद्र घार के निशरतों ने अधिक 
नहत्वद्र कार्य इन अपिलारियों द्वारा सन्पादित हाते हैं। य एत सामूट के जपर में निशन के 
#ष्यश राणदून या कन्त्री का स्टॉप हाते हैं। इन नियुत्द्रि मीना के धरामश पर राष्ट्राि 
वाद ली पाती है तिन्नु इसमें नष्ट्राद्ि लो स्तेच्छा ता अपिलार नहीं है क्योकि इनाती 
नियुक्ति का आधार लिछित और मौखिक पराशाएँ होगे हैं । इद हपिलारियों ते धद ता 
लास राणदूतडइासल तजीज्य दूनाहान और विदेश पिनाए में मिक्न मिउ हो याता है ! 
दिदेश +िएा में निमुक्त झधितारी “दिदश सेता अधिकार के नाम से दाना घाता है । 
#िदेश संता के जातीलत ऊधिताया सामन्यत शापतादिक एड डाििन्य दूताटास दोनो 
अकसर अंजू 2 अप कार िट ०० इक: जन्डे ॥ इफकात खिकान 











अ्ज्ल्मन्नया बचमान्‍्थ उदच्जनय 





'िबैय ये एप (228 क््गारिए २9 


के प्रमुय्य के अधीय सर्वोच्च रचाग होता है तथा श्रेणी के अनुसार झाको प्रथम द्वितीय या 
एृतीय रतर वा राधरिय कहां जात है । बुछ बढ़े राजदृगवार्सों यें थिशात के प्रमुख वी 
शहायतार्य दूतावास का मत्री एवं मन््री पार्षद होता है । वाणिज्य दूए'वारा कार्यालयों में 
अधिकारियों का पदसौपात इरा प्रवार होता है. महावाणिज्य दूत वाठिज्य दूत एव 
20 दूत | ये जाम पदाधिकारी के काम वी अपेक्षा उटावी श्रेणी के सूघक अधिक 
॥ 

रानू 946 वे अधितियम द्वारा विदेश रोवा कै अधिवारियों कौ 7 श्रेणियों में रखा 
गया । बाद में इसमें ती। श्रेषियाँ और बढ़ा दी गईं । इन अधिवारियों के आठ वर्ग ((७५%७९) 
हैं  प्रदोष्मतियों योग्याा बे आपार पर वी जाती हैं । यदि एक अधिकारी पर्वत काल में 
पदोन्नत यही हो पाता हो यह स्वत ही रोबाववृत्त हो जाता है | विदेश रोवा अधिकारी 
आवश्यक्ता]ुस'र जहीं मेजे जाते हैं. वहीं रोवा करते हैं | इसका वाणिज्य दूतावारा 
राजनदिव मिशा तथा विदेश विभाग में अदल बदल कर उपयोग किया जाता है। कमी कमी 
उन्हें राष्ट्रीय अधवा अन्तर्राष्ट्रीय ध्यापार श्रम कृषि विज्ञात या अय सम्मेलनों अन्तर्राष्ट्रीय 
रागदनो या रायुक्तराज्य अभिकरणों का काम रॉंपा जाता है । उन्हें विधार विमर्श या प्रशिक्षण 
के लिए क्री भी रारकारी अभिकरण में पियुत्त क्या जा रावता है | वे रापघारणत कुछ 
वर्षों बाद एक पद रो दूसरे पद पर रथातानारित होते रहते हैं | कानू। के अनुशार प्रत्येक 
विदेश सेवा अधिकारी जौ उरावी रोवा के प्रथम 5 वर्षों में कम से कम 4 वर्ष देश में कार्य 
करना होगा । 
विदेश रोवा आरक्षित अधिकारी 
(076छ३|्ा १९११९९ १९५६९7४९ ()>ा6ल) 

इरागी रथापता ॥946 के अधिरीयम द्वारा मुय्यत आवश्यक योग्यत्तापूर्ण विशेषज्ञों की 
अरथादी मर्ती के लिए वी गई थी | अगरत ॥968 मे आरक्षित अधिकारियों दो 0 वर्ष वे 
लिए पियुत्त किया जा) लगा तथा इसके गाद कम रो दम एक वर्ष दे जिए सेदा रो हटाकर 
उहेँ पुन 0 वर्ष के लिए गियुक्त किया जा रावता था| इवग अधिकारियों वी नियुक्ति 
राष्ट्रपति द्वारा १ होकर विदेश मन्त्री द्वारा वी जाती है । ह॒हैं विमागीय अध्यक्ष वी रपीवृति 
के बाद कसी भी रारकारी अमिकरण अथवा गैर रारवारी क्षेत्र रो लिया जा राकता है | 
यह आशा वी णाती है वि इरा तरह रो केवल विशेष प्रवृति के और असाधारण योग्यता 
वाले लोग आरशधी अधिवारी द्वितीय विश्वयुद्ध कल में गियुत्त विए जात वाले विदेश रौदा 
शाहयोगी (॥०५॥४४५) वी भौंति हैं । 

विदेश रोवा आरक्षी अधिवारियों वी नियुक्ति पिदेश सेवा की एक मूल श्रेणी के लिए 
वी जाती है | तियुति के समय उगकी उम्र योग्यता और अनुमव का ध्यात रखा छातता है। 
इस व्यवस्था के अगुरार परिवर्तित परिस्थितियों का मुकाबला करो के लिए बाहर से 
विशेषज्ञों कौ लिया जा राकता ह । ये अधिवारी विदेश रोवा में रथायी रतर प्राप्त नहीं कर 
पाते विन्‍्तु पद घर रहते हुए विदेश रोवा अधिकारियों के रामात वेतन भत्ते विशेषाधिकार 
राधा अन्य रादिधाएँ प्राप्त बरते है | यदि विदेश मन्त्री यह अनुगव करे दि एक आरथी 
अधिकारी को राजायिक या वाणिज्य दूतावास वे रतर पर कार्य करता चाहिए तो वह इराक 
लिए राष्ट्रपति रो प्रार्थगा करेगा और राष्ट्रपी शीऐेट बी राहमति से ऐसी रखीकृति प्रदात 


320 समन के विद्यन्त 


कर सकेगा | इन डारही अधिकारियों को उनकी विश्चीकृत तैयारी के काराग सारा 
सहचपी के रूप में रदा जय सकता है और ये प्राय. राजनीतिक आर्थिक सौस्टूरि 
श्रमिक खनिज सूचना या अन्य ऐसे ही दिषयों से सम्बन्धित रहते हैं । 


विदेश सेदा स्टाफ कया अन्य कर्मचारी 
(ए0चसह्ा $श१+८९ 903# 309 076 £79703 ९६5) 


दिदेश सेदा' स्टाफ #धिकारियों एद अन्य क्मचारियें में दे सी अमेरिकी से” 
सबल्मिलित हैं जिनका ऊपर उल्लेख नहीं क्यि' गया है । ये मुख्यट प्रशासनिक दिज्नीय « 
एवं लिपिक दर्ग के कर्मचारी होते हैं । इनदी विदुक्ति किसी दिशेष परीक्षा के बिना दि 
मन्त्री द्वारा की जप्टी है । इनकी नियुक्ति नियमित नाशरिक सेदा दी निदुन्द्रियों की £ 
उम्र योग्यटा और अनुनव के अनुसार वी जाही है। इस स्टाऊ में 22 से भी #विक शेर 
के कर्मचारी होते हैं | इनका कार्य और पदोचनति इसके अनुमद टथा योग्यह' पर नि 
होती है । विदेश सेदा कर्मचारियों के अतिरिक्त दिदेश मन्त्री वी स्दीवृति से समुद्र पार 
देशों में कुछ दिदेशी लिपिक था अन्य कर्मचारी नियुन्त कर दिए छते हैं ( ये प्रए्य. दि 
स्टेनेग्राफर, व्याख्य'कार अनुदादक टकाणकर्ता टेलीशोन औरेटर माली >दि होते 


दागिज्य दूदावास के अमिकर्त्ता (2005७27 8 2धा5) 


प्रग्दीनकाल में एक द*ज्य दूतादास के अधीन अनेक बन्दरणह रहते थे जहा अमेरि 
जहाजों का आदाग्मन रहटा था | ऐसी त्विति में दाज्य दूट को दूसरे बन्दरयाहों के # 
अभिकर्ता नियुक्त करने पडते थे । निंदुक्ति के समय अमेरिकियें को प्रथनिकत' दी एछ 
थी | इनदी सख्या क्रमशः बढती घटदी रही है । सन्‌ 946 के &विनियन में इन अनिकन' 
की नियुक्ति का उल्लेख था दिन्तु उनके कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। आजकल 
अभिकर्त्ता एक अमेरिकी या दिदेशी व्यापारी होटा है जो प्राय. व्यस्त बन्दरणह में रहत" 
जहीं नियमित दज्य दूत नियुक्त नहीं किए जय सकते | उत्तका प्रमुद क्य निर्या 
द>ज्य दूव'दास के अघिकरियों की सहायत्य और सहयोग करनः है । 


दिदेश सेदा स्थानीय कर्मचारी 
(फक्शहु0 50४०८ [०८० ६४90) ६९5) 


प्रारम्भ में यह परम्पदा थी कि दिदेरि'यें को प्रमुख दारज्य दूत >पिकारी द्वारा लि? 
के रुप में नियुक्त क्या जय सकता था किन्तु कनूनी रूप से ऐसे कर्मचारी व्यास्या ८ 
अन्य छोटे मोटे कार्यों के अतिरिक्त कोई क्षय नहीं करते थे | द्वितीय विश्टुद्ध हक इन 
राजदूतादास और दज्य दूला'दास में अनेक महत्दप्र्ण पदों पर लगाया राया था । २ 
946 के &बिनियन में ऐसे विदेशियों दी नियुक्ति की व्यनस्था थी | इस श्रेय के कर्मद 
स्थानीय कहलाते हैं । ये अनेक प्रकार के कार्य सम्पन्न करते हैं । इन स्थानीय कर्मचारि 
की उपयोगिटा यह होटी है कि ये स्थानीय रीति रिदाजों परिस्थिटियों टया जवता 
परिचित रहते हैं | इनसे अमेरिकी राजनयट्टों वा कार्य सुदिबाजनक बन जाटा है | यह र 
है कि कोई प्रदाधिकारी इन स्थानीय वी सहापता के दिना ठीक प्रकार से कार्य नहीं ६ 
सकता दिन्तु इनको ऐसे का ने नहीं लगाया जाप जिनसे अमेरिका दी सुरक्षा खतरे 
पड़ सके | उनको महत्दपूर्ण कायजात नहीं सप ऊाते | इन दर्मचारिएें कय देटन सम्बनि 


जिवैशा सैर #३ (रिवेंशा काय्जिय उठा 


गज के जीदन स्तर के अनुसार विधरित किया जाता है । सामान्यतः इनको दहाँ के मापदण्ड 
अधिक ही बेतन दिया जाता है | उनको पैंशत दी जाती है तथा अनेक देशों में उनको 
दैकित्सा सम्बन्धी सुदिपएँ दी जाती हैं। 


अमेरिकी विदेश सेया का मूल्यांकन 


(हैक हे स्वाएडका 006 #णत्तत्या #0शहरा इश्चटल) 


समुक्तराज्य की विदेश रोदा दूरारे राज्यों के साथ उसके मित्रतापूर्ण सम्बत्धों के निर्वाह 
* योगदान करती है। यचपि अमेरिकी नीतियों और उद्देश्य का महत्द है तथापि इस देश 
$ प्रतिनिधियों के चरित्र का भी उल्लेखनीय प्रमाद होता है | विदेश सेवा के महत्व को 
पैसते हुए रामय रामय पर इराका अध्ययन करना अगिवार्य है ताकि इसके दोषों का 
निराकरण किया जा सके । रान्‌ 946 के विदेश रोवा अधिनियम द्वारा अनेक प्रकार से 
विदेश सेदा का पुनर्गठन हुआ | इसके अनुमव घर आपारित नवीनताओं को लागू किया 
गया किन्तु यह नहीं कहा एा सकता कि अब विदेश सेवा पूर्णत दोषमुक्त हो थुकी है । 
आज भी इसमें अनेक दोष हैं जिनमें से कुछ का दायित्द विदेश सेवा पर है | उदाहरण के 
लिए कुछ राजदूतों का गलत आचरण विदेश सेवा का दोष नहीं कहा जा सकता जबकि 
ये आजीवय राजनयज्ञ नहीं है । गाजदूत पदों पर राजनीतिक नियुक्रियों की यही कीमत 
चुकानी पड़ती है। देश की विदेश नीति को क्रियान्दित करने का दादित्व कांग्रेस राष्ट्रपति 
और जनता पर ही डाला जा सकता है जिसके विनियोग के अमाव मे ऐसा हुआ। विदेश विभाग 
भरी आरोप मुक्त नहीं रह सकता क्योंकि यह आन्तरिक विभागीय मामलों में उलझा रहता 
है। स्वय विदेश रोदा भी दोषमुक्त नहीं है क्योंकि इसने हमेशा अवसरों का पूरा लाम नहीं 
उठाया है । द्वितीय विश्वयुद्ध के प्रारम्म में विदेश सेवा अपने कार्य के लिए अपर्याष्त पाई 
गई । इसने अपनी समरय'ओं का मुकाबला करने के लिए कोई तैयारी नहीं की । वर्तमान मै 
पीरिषतियों बदल चुकी हैं तथा इस परिवर्तित विश्द के दायित्वों को पूरा करने के लिए 
विदेश सेवा कौ सामाजिक पुनरीक्षा अनिवार्य है । हूबर कमीशन ब्रिस्टन समिति एव सीनेट 
की विदेश सम्बन्धी की समिति के सुझावों कै आधार पर इसे सुघारा जा सकता है | स्वय 
विदेश सेवा को भी समय रामय पर अपना आत्म निरीक्षण एवं मूल्यांकन करते रहना 
चाहिए | 
विदेश सेवा की मन रिथिति विदेश सेवा के विरुद्ध एक युख्य आलोचना यद्द की 
जाती है इनकी मन स्थिति रूद्धिदादी एव परम्परादादी होती है | नवागन्तुक अधिकारी को 
शीघ्र ही यह ज्ञात हो जाता है कि सेवा में उसका प्रवेश कोई साहसिक या रोमान्टिक कार्य 
के लिए नहीं हुआ | उसका अधिकाश समय औपचारिकतापूर्ण कार्यों में ही व्यतीत हो जयता 
है | छोटे स्थानों पर अधिकाश कागजी कार्यवाहियाँ आजीवन अधिकारी द्वारा सम्पन्न की 
जाती हैं | बडे मिशनों मे कागजी कार्य युवा सदस्यों द्वारा किये जाते हैं बडे अधिकारियों 
का अधिकौंश समय स्वय को घलनाओं ये सूचित रखो मे ही व्यतीत हो जाता है। इन 
कार्यों मे उसकी कल्पनात्मक शक्ति एव पहल की प्रतिमा यर अतिकूल प्रभाव पडता है ) 
अपने सीमित और कृत्रिम चातावरण मे कार्य करता हुआ वह शीघ्र ही एक विशेष मन रिथिति 
का बन जाता है । उस पर सेदा का मनोविज्ञान छा जाता है। 
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पदोन्नति की दृष्टि से दिदेश सेदा के सदस्य को एक दिशेष मन-स्थिति अपनानी पड़ठी 
है | पदोन्नति ठनी होती है जबकि कोई कर्मचारी लम्दे सनय तक सेदा में रहे और कठिनाई 
से बचता रहे | विदेश सेदा में कठिनाई से बचने का ऊर्थ यह है कि कोई कर्मचारी किसी 
प्रश्न पर ऐसा दृष्टिकोन न ऊपनाए कि उसे दरिष्ठ अधिकारी द्वारा निरस्त कर दिया जाए । 
हैद्न में कनिष्ठ >पिकारियों की कार्यकुशल्ता प्रतिदेदन पर दरिष्ठ >दिकारी के हस्तफ्र 
होते हैं | ये प्रतिदेदन व्यदस'दिक सुरक्षा और पदोन्नति की दृष्टि से महत्दपूर्ण होते हैं| अठ- 
शुदक अपिकारी शीघ्र ही यह जान उ'ता है कि उसे या लो अपनी सेदा स्थादी करानी 
चाहिए या छोड देनी चाहिए | समय गुजरने के साथ कर्मचारी पूरी तरह से तिद्धान्ददादी 
इन जाटा है और अपनी पहल स्था कार्य करने दी शक्ति को सो देखा है | 


स्पष्ट है कि विदेश सेदा आदश्यक रूप से व्यादसायिक प्रदिना को प्रोत्साहित करती 
है । इसका स्तर और मूल्य बनाए रखने के लिए कुछ मापदण्ड स्थापित किए जाते हैं । 
इनमें अनुशासन, एकरूपला और पूर्ण निष्ठा के सिद्धात शामिल हैं । दीर्घकाल में या हो 
व्यक्तिगत अधिकारी के उन्हें स्दीकार कर लेना चाहिए ऊथदा दह सक्रिय और प्रगतिशील 
सदस्य नहीं रह ऊायेगा। ऐसे मापदस्डों के बिना दिदेश सेदा डुद्धिमत्तापूर्ण नहीं रह सकेगी । 
इस प्रकार एक प्रमादशली दिदेश सेदा की रह्या करना, जो उच्चतर व्यादस़यिक सेदा के 
भुर्यो से युक्त हो, एक गन्‍्नीर समस्या है | दरिष्ठ पदों के कर्मचारी कुछ समय तक पुराने 
आजीदन अधिकारियों के अघीन रहते हैं. फललः वे दिदेश सेदा के मादी रूप को प्रमादित 
करते हैं । 

सेदीदर्ग का द्वैददाद या एकीकरण : डिटीय विश्ददुद्ध के समय अनेक सरकारी 
अनिकरमों ने अपने प्रतिनिधि समुद्र पार के देशों में मेजे और उनमें से अष्िकाश ने अपना 
कार्य उत्यन्त कुरालता के साथ निर्दाह किया है | इससे यह प्रश्न उठा कि दिदेश-सैदा 
जैसी आजीदन की आज क्या आादश्यकता है ? कुछ आलोदर्की ने यह मत प्रकट किया 
कि विदेश सेदा को दिदेश-मन्त्र'लय त्ते सयुक्त कर देना च"हिए टथा दर्शियटन और समुद्र, 
पार के कार्यालयों के कर्मचारियों के दीच पूर्ण अदला बदली की व्यदत्था होनी घाहिए टया 
समस्त सेदीदर्ग पर एक ऊैसे नागरिक सैदा नियम लागू होने चाहिए । दूसरी ओर एक अन्य 
दिचार यह व्यक्त कया ग्रया कि उयजीदन सेदा ((क्षत्त 505::०) पूरी तरह से समृद्ध 
तथा प्रटिनाश/ली है उसे छोड़ना नहीं दाहिए | ऊद हूदर आयोग ट्या बिल्टन समिति से 
अपना अठिदेदन प्रस्तुत क्यि' लो इस प्रश्त पर भी दिचार हुआ | उनका रत था कि एक 
मिली जुली त्ेदा प्रात्त करने के लिए दोनों सेदीदर्य सेदाओं का एकीकरण एक देना चाहिए । 

सेदीदर्ग के एकीकरण के सम्बन्ध में अलग अलय दिदार व्यक्त क्ए उपते हैं । इसके 
विरुद्ध एक मुख्य आलौचना यह की जाती है कि जिन दिदेश सेदा ऊपदिकारियों को 
दिदेश सेदा मे तिया जाएगा दे पुर क्षेत्र में मेले जाने टक के समय कप ऊँसे ठैसे निकालते 
का प्रयास करेंगे । उनका ध्यान हनेशा इस बात पर रहेगा कि उन्हें अपले कार्य के लिए 
कहाँ भेजा जाएगा । दूसरी जोर दिदेश दिनाग अनेक योग्य विशेषज्ञों से दचित हो जाएगा। 
इनने से कुछ लोग विदेश लाने की ऊपेहा त्यायपत्र दे देेे और यो दिदेश चले भी जायेगे 
दे विदेशी भाषण एव अन्य योग्यटफ्ओं क अचाद मे कठिनाई अनुरद करेगे। दूसरी अर दिदेशों 
मे रहने ठग अनुनव प्राप्त करने द'ले अधिकारी देश मे रहकर कार्य करने मे कटिनाई अनुनद 
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करेगे क्योकि उरे वही के उत्तरदायित्दौं के तरिए आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त यहीं होगा | एक 
अन्य शिकायत यह दी जाती है कि हवा दोनौ प्रवार की रोदाओं के एकीकरण रो दोनो ही 
हतदौत्याहित शो छाती है | सुप्रशिक्षित विदेश रोवा अधिकारियों को विदेश विभाग में अपना 
न॒या दायित्व अरुधिकर प्रतीत होता है | दूरारी ओर दिदेश विभाण के स्टाफ विशेषज्ञ 
अधिकारियों को पदोन्नति के लिए ऐरो अधिकारियों सो स्पर्दा वरनी होती है जो भाषाओं 
और राजनयिक कार्यो में पूर्ण रूप रो प्रशिक्षित शैते हैं । ऐसी रिथिति मे रोवाओं के एवीवरण 
का बार्य रामरयापूर्ण गा जाता है। यह द्रमश धीरे पीरे किया जाना घाहिए । 

अप्रिकारियों का विशेरीकरण विदेशी रोवा वी एक अय मुख्य समःया रोवीवर्ग का 
विशेषीकरण है । युवा अधिकारियों को राजायिक तथा वाणिज्य दूतावास के कार्यों मे लगाने 
रो हया सथानान्तरण एते रहे से उर्े अधिक भौगोलिक विशेषीकरण प्राप्त नही हो पाता। 
यह रा है वि बुए क्षेत्रों में भेजे गए उष्वस्तरीय अधिवारियौ को उउा क्षेत्र का पूर्व अनुभव 
शेता है. किन्तु समस्त रोवा में यह बात दिखाई नही देती । एक अधिकारी प्रारर्म मैं यदि 
चीए भेजा जाता है पिर उरो लेटिन अमेरिका जर्मीी और अप्रीदा भेज दिया जाता है तो 
उस्ते डिरसी भी शैत्र में विशेषज्ञता प्राष्ता नहीं हो पाती | वह कहीं दी भी परिस्थितियों के 
साथ उधित सामजरय रथापित नहीं कर पाता | उपर्युक्त विश्लेषण वे आपार पर यह कहा 
जा राकता है दि अमेरिवी विदेश रोवा के राम्मुख ओक कठिताइयाँ उपस्थित है । 
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(काम #तलह्रा फदाभ॑त्त भाव 0809 0#00 
भारतीय विदेश रोवा और भारतीय राजनय 


भारत अन्तर्राष्ट्रीय राजतीति के क्षेत्र मे नया राष्ट्र नहीं धा | जैसा कि डॉ. पुष्पेश पन्‍्त॑ 
नै लिया है. औक देशों के साथ भारत सारकृतिक यपारिक साम्बनधों का इतिहास रौकड़ों 
वर्ष पुराग़ा है। औपनिवेशिक दाराता के काल में इस परम्परा में प्यवधात पड़ गया था पर 
गतातिया शारानाधीन भारत मे भी औपनिवेशिक भारतीय राजतय स्वतन्त्र रूप से सम्पत्र 
हो रहा था । कुछ धुने हुए देशों उपनिवेशों के साथ भारत के राजनविक डक तथा 
भारत अन्तर्राष्ट्रीय राम्मेलनों में भाग लेता रहा था । स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद मारत ने इन 
औपणिवेशिक नार्तों को होड़ा 7हीं. बल्कि यह कोशिश की कि उन्हे नए स़ाधे में दालां कप 
सन्‌ 946 मे अन्तरिम सरकार के शासावाल में केवल 7 भारतीय राजनयिक विदेशों 
थे जबकि आज इनकी राख्या रौकर्डों में है। भारतीय रारकार को यह पता लगने लगा था 
कि राजनयिक दायित्व अत्यन्त ज़टिल है| रामी जगह राजदूतों की नियुक्ति सम्मव हक 
थी | फिर राजायिक कर्म अनेक रतर पर सम्पन्न होता है जिसके लिए शतक बेर 
आवश्यकता होती है | भारतीय विदेश नीति को कर्म में कार्यान्वित करने के लिए एक पेशेवर 
भारतीय विदेश सेवा का सगठन जरुरी हो गया था। रे 

स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ भारतीय विदेश रोवा का गठन करे किया जाए यह पयाडि 
समस्या थी पर शीघ्र ही इसा समस्या को हल कर लिया गया। यह निश्चय किया कक 
विदेश सोवा में प्रवेश परीक्षा द्वारा ही गियुक्ति की जाए लेकिन प्रारम्भ में बढ़ी 432 शा 
अभ्यार्थी भी लिए जाएँ । हमें से कुछ रीनिक सेवाओं रो और कुछ अय ब्यवसा 
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गए और मारत्ीय विदेश सेवा के गठन और विस्तार का सिलसिला चल पडा | मारतीय 
विदेश सेवा के लिए सेना से लिए गए अधिकारी बहुमूल्य साबित हुए और कुछ अन्य 
अधिकारियों ने भी अपने चयन की उपयोगिता सिद्ध की । राजदूतों को उचित दिशा निर्देश 
देने की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी | अत जब मेनन (के पी एस ) और आसफअली 
को क्रमश चीन और अमेरिका मे स्वतन्त्र भारत का पहला राजदूत नियुक्त किया गया तो 
प्रधानमन्त्री नेहरू मे उनके मार्ग दर्शन के लिए एक लम्बी टिप्पणी लिख भेजी | इसकी कुछ 
महत्वपूर्ण हिदायते जैसा डॉ पुष्पेश पनत ने लिया है इस तरह थी - 

“हमारे राजदूत एक महान्‌ देश का प्रतित्रिधित्द करेगे और यह राही भी है कि वे और 
लोगो को इस बात का अहसास कराएँ पर उन्हे यह भी नहीं भूलना चाहिए कि वे एक 
गरीब देश का प्रतिनिधित्व करते है जहाँ करोडो लोग भुखमरी के कगार पर खडे रहते 
है | उन्हे कोई भी काम ऐसा नही करना चाहिए जो इसके विपरीत हो ।" उन्होंने भारतीय 
राजनयिक को यह सलाह भी दी कि वे सर्वथा ही भारतीयों की तरह रहे अग्रेरजों के 
नकलची न बने । 

भारतीय विदेश सवा के प्रारम्मिक वर्षों मे गरिमा और कौशल वी कमी खटकती रही 
और अनेक राजनयिकों ने अपना गृह कार्य करने के स्थान पर ऐश्वर्य और बेफ्रिक्री का 
बाना पहन कर अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करनी चाही | समय के साथ विदेश सेवा मे निखार 
आता गया और अनेक भारतीय राजनयिकों ने अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति अर्जित की | आज विश्व 
के अधिकॉश देशों मे मारतीय राजदूत नियुक्त है | राष्ट्रमडलीय देशों मे भारतीय उच्चायुक्त 
नियुक्त हैं | बहुत से देशों मे मारतीय महावाणिज्य दूत और वाणिज्य दूत नियुक्त है । सयुक्त 
राष्ट्रसध मे मारत का विशेष प्रतिनिधि नियुक्त है । इतना सब कुछ होते हुए भी भारतीय 
विदेश सेवा और मारतीय राजनय उस स्तर से भी दूर है जो ब्रिटिश और अमेरिकी 
विदेश सेव त्तथा राजनय का है। भारतीय राजनयिकों की नियुक्ति करते समय सार्दजनिक 
जीवन के विशिष्ट व्यक्तित्दों के साथ साथ मारतीय विदेश सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों को 
इस पद पर नियुक्त किया जाता है । दर्तमान में विदेश सेवा को सक्षम और गतिशील बनाने 
के प्रयत्न किये जा रहे है 
भारतीय विदेश मन्त्रालय 


मारत की भौगोलिक स्थिति एवं विदश नीति के सिद्धाह् अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के 
नियमन और सचालन मै एक विशेष प्रकार की भूमिका निमाते है | मारत का विदेश मन्त्रालय 
अन्य देशों के साथ भारत के सम्बन्धों का नियमन करने दाली विदेश नीति के निर्माण एव 
क्रियान्दयन के लिए उत्तरदायी है । 

विदैश मन्त्रालय का प्रारम्म ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासनकाल में 783 में विदेश 
विमाग की स्थापना स हुआ था। स्वतन्त्रता से पूर्व इसके दो विमाग थे विदेश विभाग और 
राष्ट्रमण्डलीय सम्बन्ध का विमाय | ॥947 मे इनको मिलाकर एक मन्त्रालय बना दिया 
गया। सन्‌ 948 मे इस मनन्‍्त्रालय को सूचना एव प्रसारण मंत्रालय से बाह्य प्रचार विषय 
का हस्तान्तरण भी कर दिया गया । मार्च 949 में इसके नामकरण में से 'राष्ट्रमण्डलीय 
सम्दस्ध शब्द निकाल दिया गया और इसका नाम केदल विदेश मन्त्रालय रखा गया। 
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विदेश मन्त्रालय का रागठन 


विदेश मन्‍्त्रालय भारत रारकार का एक विशाल मन्त्रालय है । स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व 
थह मन्त्रालय सदैव ही गवर्नर जनरल वी देयरेख मे रहा । स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात 
जब तक परिडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमन्त्री रहे तब तक विदेश मन्त्रालय 
उन्होंने अपो पारा रखा | उपके बाद भी इस मन्‍्त्रालय के प्रधान सदैव कैबिनेट के महत्वपूर्ण 
रादस्यों मे से रहे | वर्तमान में माघदसिह सौलकी विदेशमन्त्री हैं। श्री जे एन दीक्षित विदेश 
सचिव है । 
इस मन्‍्त्रालय का प्रधान भारत सरकार की कैबिनेट के स्तर का एक मन्त्री होता है 
और उसकी सहायता हेतु प्रशासवीय स्तर पर तीन सचिद हेते हैं। पहले इन तीनों सचिवों 
के कार्यों मे समन्दय स्थापित करने के लिए एक महासधिव (सेक्रेटरी जनरल) भी हुआ 
करता था| यह पद कुछ समय पूर्व मै समाप्त किया गया है | अब तीर्नो सचिव अपने अपने 
क्षेत्रों मे रीषधे मनन्‍्त्री महोदय के पास अपनी अपनी फाइले सम्प्रेषित करते हैं | विदेश सचिव 
निष्न सम्मागों (0/५900) के कार्य के लिए उत्तरदादी होता है. () अमेरिकन सम्भाग 
(2) यूरोप राभ्माग (3) घीन सम्माग (4) पाऊिस्तान सम्माग (5) सयुक्त राष्ट्र तथा सम्मेलन 
साम्मण (6) सकटकालीत मामलों का सम्माग (7 अफ्रेशियन सम्मेलन तथा चालू 
अनुसच्यान सम्माग (8) नयाघार सम्भाग (॥र०७०७ण 09००) (9) विदेशी प्रचार 
राम्माग | 
विदेशी मामलों का प्रथम सचिव (॥) दक्षिण सम्माग (2) उत्तरी सम्भाग (3) परिपत्र 
तथा बीसा सप्माग के कार्य की देखमाल करता है। 
विदेशी मामलों का द्वितीय सचिव (॥) अफ्रीका सम्भाग (2) पश्विमी अफ्रीका और 
उत्तरी अफ्रीका सम्भाग (3) प्रशाशात सम्माग (4) आर्थिक राम्माग (5) ऐतिहासिक सम्भाग 
और (6) कानूनी एव सधि समाग के कार्य के लिए उत्तरदायी होता है। 
सचिदों के अलावा अपर सचिव सयुक्त राधिव आदि भी है। विदेश मन्त्रालय का अपना 
सचिवालय है। 
विदेश मन्द्रालय रासार भर में राजनयिक (0॥ए0॥800) तथा कौंसली कार्यालयों 
(0७०९७ 0॥॥005) को कायम रखता है मन्त्रालय मे ४5 अनुमाग ($ल्ताणाओ हैं जिनमे 
३॥ तो प्रशारानिक (#वाणा5एक६०) है और 47 प्रादेशिक (((॥0/) तथा तकनीकी 
(ाव्का00४)) हैं। ये अनुभाग निम्नलिखित ॥2 सम्भागौ में वर्गीकृत किए गए हैं 
(॥) अमेरिकन सम्माग (#ाकतात्आ फाशनणा) उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका के 
देश और विदेशी सहायता | 
(2) यूरोप सम्माय । 
3) धीन सम्भाग । 
] दक्षिणी सम्भाग परिधमी एशिया तथा दक्षिण पूर्वी एशिया उत्तरी अफ्रीका 


सूडान अफगानिस्तात ईरान ब्रह्मा श्रीलका पारपत्र (00॥0 ?०५प्णा) 
और एशियन अफ्रीकन तथा कोलम्बो.. शक्ति. संम्मेलन 


(शात्राव #ैशभा #पी:आ मारते (छाफ्रा॥७0 #एश्श5 (७स्‍/लएाए०) । 
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२26 चाजनय के हिद्धात्त 


(5) अछ्ीका सस्माग ब्रिटेन तथा उपनिदेश (0000770%) (उत्तरी टथया दक्षिणी सूढान 
के अलादा उछीका) । 

(6) पाकिस्तान सम्माग (?39-0॥ एिरशाभ्र00) । 

(7) नयाचार सम्नाय तश०७८एण 05390) नयाचार कौसली कार्य ((०#:ढ 
५५०४४) तथा देशान्तरदास (घलाह्वाउ०ण7) ! 

(8) प्रशासन सम्माग (8ठगरगाक्रआ0व 7४५0॥) दिदेश स्थित भारतीय मिशन 
ल्या प्रधान कार्यालयों (स८३०१८४:2७) के प्रशासन (अर्थात्‌ कर्मचारी दर्ग टया 
गृह सम्दस्ध) स्थापना सम्बन्धी मामले (६६७0॥गला। #8:75) बजट टया 
लेछे सामान्‍य प्रशासकीय म'मले ससद कर्ष्य | 

(9) दिदशी प्रचार सम्माग। 

(॥0) दिदेशी सेदा निरश्क दर्ग (+छालटन्टा $05१८० ॥7भ०८४४४८) टया अपलत 
व्यक्ति (800०-०6 ?ितभण॥) । 

(॥॥) ऐटिहसिक सम्माग 

(2) उत्तरी सम्म'ण यह सप्म्यण उत्तरी सीमा तथा चीन के साथ सम्दस्धों के बारे मे 
व्यदहार कर॒टा है । 

दिदेश भन्त्राल्य के अधीनस्थ कार्यालय निम्न प्रकार हैं-.. 

(क) देशनन्‍्तरदास सस्थान (छामाष्टाघएणा ६८७४॥५४गगटय।) 

(रख) उत्तरी पूर्दी त्तीनान्त एजेन्सी 

(ग) नाग पहण्डी तुएनर्सोग छेत्र 

(घ) महानिरीक्षक का कार्यालय ॥0॥66 ण॑ फट %्ल्णल ठलाथ्रआं) असम 
राइफलल्‍्स 4 

विदेश मन्त्राल्य का देलफेयर यूनिट मुख्यालय ट्या दिदेश स्थित निशर्नो मै काम 
करने दाले सभी कर्मंच"रियों के सामान्य हित कल्याण वी देखभाल करता है । 
विदेश मन्त्रालय के कार्यी 

दिदेश मन्त्रलय के क्यो को निम्नल्छित रूप से रख' जा सकता है- 

4॥) दैदेशिक मानले । 

(2) दिदेशी एद रष्ट्रमण्डलीय देश से सम्बन्ध ॥ 

(3) भारत में दिदेशी राजनयिक दानिज्य अबिकरियों एवं सयुक्त राष्ट्रसाघ्न टथा 
उसकी दिशिष्ट सत्यःझों के अध्विक्"रियों से सम्दन्धित मानले | 

॥4) फपसपोर्ट एद दीसा' 

35) मारत से दिदेशो एव रष्ट्रमग्डलीय देशों क्ये लथा दहां स भारत को अपराधियों 

का प्रत्यापया 

दैदेशिक एट राष्ट्रमप्डलीय देश से राज्य टिददक निदारक निरोध सम्दस्धी 

१7 मासट ने दिदशी एव इष्ट्रमम्डलीय देशें क निदक्तियों का स्ददेश की पुनरागरन 
रथा इन दशे से नासतीय नागरिकों के आयम्न सम्दन्धी मानले। 


46. 
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(७) भारतीय उत्प्रवासान अधितियम 9?? के अधीण भारत रो समुद्र पारीय देशों 
शो एवं वहीँ से भारत को रामरत उत्वासियों का उत्प्रवारन । 
(०) रामी दाणिज्य दू्तों विषयक कार्य । 
(0) शिक्षा मन्त्रालय की सास्कृतिव छात्दृत्तियों सम्बधी योजनाओं के दार्यों एव 
विदेशों में मारतीय मूल के तिवास करो वाले वैयप्रिक छात्रों वे लिए भारत 
मे मेडिकल एवं इजीतियरिंग महाविद्यालयों मे आरक्षित स्थानों का प्रवेश राग्बश्धी 
रामन्वय कार्य ! 
(॥) विदेशी एव राष्ट्रमण्डलीय देशों के आपन्तुवों एव राजायिक तथा दाणिज्य 
दूतों तथा प्रतिगीधिर्यों सम्बन्धी रामारौहत्मक कार्य । 
(2) पाण्डियेरी गोआ दमण एवं दीव विषयक फ्ारा एव पुर्तगाल राम्बन्धी मामले | 
(3) हिमालय पर पर्पतारोहण । 
(4) सीमा क्षेत्रों मे समदय एवं विकास दारय । 
(॥5) सयुक्त राष्ट्रराप उराके अय अग एव अन्तर्राष्ट्रीय राम्मेलन । 
(6) भारतीय विदेशी रोवा । 
(॥7) भारतीय विदेशी रोवा शाखा | 
(8) शाह्म प्रभार । 
(9) राजगीतिक राग्पियाँ । 
(20) युद्ध दी घोषणा एवं रामापिं विषयक विज्ञपियाँ | 
(2)) विदेशी क्षेत्रापिकार 
(22) घुले समुद्र एव आकाश में बिए गए अपराप एवं डवैतियाँ | भूमि समुद्र या 
आकाश में अस्तर्राष्ट्रीय विधि कै विरद दिए गए अपराध | 
(23) भारत की गूमि सीमा का सीमौक) | 
(24) भारत द्वारा ऐैपाल रारकार को कोलम्शें योजगा के राहयोगी आर्थिक विकार 
के अधीय प्रदत्त आर्थिक एव प्राविधिक राहायता | 
विदेश मन्‍्त्रालय के रागठा एवं कार्य वा अध्यया यह बतलाशा है कि विदेशों से 
सम्बग्धित भारत रारवार वे जितो भी विषय अथवा वार्य है. उन राबका पियमित निर्वाह 
इसी मन्त्रालय के द्वारा किया जाता है। अन्य देशों रो शत्रुग मित्रता अथवा तटरथतशा के 
साम्मन्ध रथापित दर दे' पिर्णय भी इसी मन्त्रालय में लिए जाते हैं। इसके दूतादासों को 
विदेशों मे भारत वी ऐसी आर्खों एवं कार्नों की सज्ञा दी जा सकती है जो दूसरे देशों के 
राष्यन्ध मे भारत सरकार को रामय रामय पर आवश्यक सूचताएँ देते रहते हैं। इसी यूथना 
के आधार पर भारत रारदार उन देशों रो अपो रास्य्यों में आवश्यक परिवर्तन करती रहती 
है। 

भारतीय राजाय को कुशल और प्रभावी बनाते का मुख्य उत्तरदायित्व भारतीय विदेश 
मन्त्रालय पर है और यह उचित है कि विदेश मन्त्रालय रामय समय पर भारतीय राजदूत 
और राजनयिकों का सम्मेलन आयोजित कर उनका मार्गदर्शन करे | भारतीय राजदूतों की 
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कार्य पद्धति आज भी बहुत-कुछ पुराने दर्रे पर है। मारतीय राजदूतों का यह कर्तव्य है कि 
वे विमिन्न देशों की अर्थ-स्थिति का अध्ययन करें और भारत के साथ अपना वाणिज्य बढाने 
की दिशा में हर जरूरी प्रयत्व करें । भारत को आत्म-निर्मरता दिलाने में भारतीय राजनय 
एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। वह सम्बन्धित देशों के साथ भारत के व्यापारिक और 
आर्थिक सम्बद्ध बदा सकता है बशर्ते हमारे राजदूत इस दिशा में सक्रिय हों | पिल्‍लई 
समिति ने सिफारिश की थी--'मारत के दूसरे देशों में मेजे जाने वाले राजदूतों के घयन 
एव नियक्ति के लिए विदेश मन्त्रालय में दर्तमान में कोई वैज्ञानिक पद्धति नहीं है | प्रशासकीय 
दृष्टि से यह अत्यन्त उपयोगी होगा यदि विदेश मन्त्रालय किसी ऐसे प्रकोष्ठ अथदा शाखा 
का गठन करे जो राजदूतों के चयन एव उनकी योग्यताओं आदि के विषय में समुचित 
सूचना आदि एकत्रित कर सकें ।” 

विदेश प्रचार 

विदेश मन्त्रालय का एक मुख्य वार्य “विदेश प्रचार' है । विदेश प्रधार जितना व्यापक 
और प्रमावपूर्ण होगा भारतीय राजनयिकों का कार्य भी उतना ही सरल बन सकेगा | विदेश 
प्रचार राजनय का एक अनिवार्य अग है और इसका मुख्य दायित्व मारतीय विदेश सेदा के 
प्रतिनिधियों राजनयिकों आदि पर है । 

“मन्त्रालय का दिदेश प्रचार प्रमाग भारत के विदेश सम्बन्धों से सम्दद्ध समग्र प्रधार 
कार्य के लिए उत्तरदायी है| यह प्रमाग विदेश स्थित भारतीय मिशर्नो द्वारा किए जाने दाले 
प्रेस सास्कृतिक सम्बन्ध प्रचार तथा सास्कृतिक कार्य की देखरेख करने और उसमें 
ताल-मेल बिठाने के लिए भी जिम्मेदार है | यह प्रमाग विदेश स्थित मिशरनों को अपने-अपने 
प्रत्यायन के देशों में वहाँ की जनता और वहीँ के प्रचार तन्त्र के समक्ष मारत की विदेश 
नीति के सभी पक्षों को उदित रूप से प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में सहायता देता है और 
इसके दारे में उन्हें समुचित पक्षसार भी उपलब्ध कराता है | उन्हें भारत की राजनीतिक 
आर्थिक सामाजिक और सास्कृतिक घटनाओं से भी इस तरह अवगत रखा जाता है जिससे 
कि दिदेशी सरकारों और वहीँ के लोगों की भारत के साथ सम्बन्ध विकसित और विस्तृत 
करने में दिलचस्पी पैदा हो 7 

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि वैदेशिक सम्बन्धों के 
संचालन में विदेश मत्रालय की अहम मूनिका है| 


